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फाल पसा अ पलापः फलाः नस्पातश्त्का४६5 १९६।1 ।त् 
1356 ॥*४., 085 प्वपल्प्‌ ५ दतत 5 तञ 35 क -ज्याकहनप॥०, 
० कट पदर 15 १09 लपतः ता ४ ्ाकपडक्तुक छा 035 भत # 

ग छवावदजदछक्न, 0. 12१ - 

ञतमव्तै त भूक्तये त्तातितामन्तसन्निवानात्नक्सामन्तकवर्भवयवङ्यमन्नी कर्त. 

व्यमिति माल्चेरभिप्रायः । भाघुनिचखनों वस्दराजादौनाभपि खम्मतमेतम्‌ । विद्ञानयोगिनश्तु न 
सम्मतम्‌ । यथाह जिज्नानमोमी- ९५८. 

१५. तावत्न, 0 वतक द | दी जङजन््गक्य, 19389, 7. 154; च. पलत 
अर्भ 6/0 406 (१4 अवत, + 0 14 

= [व ०. 0. 346 

च इम. 3. 356. 

= पितत काष्णनीकव (तव्य), 9०1. 1, छ 3 (0६. 1537), 


च निका, क नाजान्न कड, 1661. 17 इञ, [091४ णण्ुदरभीस्पै 1091 1112 
1,811.1. 3... 41.38. म [34.10 0/1; ; वा 
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0ढाट. [7 11€ दत्दणव- एता पछाटल्ं 7 (ह वक्तक्न्त 
तौ ञ्यड ज [धा पता जणीड्ड न दृष्टा 8५ ०्तालीन 
1८) {६१ क, चत 10६ कञ्ञपणप्रपिणा ज ४ तारवनत्युन लण्‌ च भटक 
[८ क्तत 0 अपिण 196 1६ ॥त एकताल [प 9 विप1४५३- 
0 [णट्शला( [ताठलादतह्ट कत्पात प्दश्ल (16 व्दबा ४६ द 
(€ पछ धल, ४01. ६. ४. हभाट ाऽर्ली पष्स्छह्वाद्छ् प्रष्ठ 7७ 
त्रधौ कहौ तजय ॥€ कनतीव्‌ 15 एवात 5 लो ्वदा र 
660 छा पपातवेवन्छांच 25 कितपय, अड {17 पकाएं ककड पदः 
हौ 1 {€ |तं ल्ट (~ विद्धतावभ॥ च [्-1९18 8118118. 16 
५५५४।त 16 3 "" 1700 "" 5 प०ााृषतत ० हीक्रण्टा, 00 15 पष ताद 
॥# रिता (५.9. 1017-1137) 307 १ ॥[्० ४ (८, 1118 
7). 11 पएण्पव्ादद् ऋ्चञ उ 1हट च्यात्‌ पक्रदतक कफ, कपाः 
०५ दा (जपता तल एषट्हद शिवचव॥् ५।31 ता ४३ 
00538 1116६ [-ध४ञाातााच पा वहपद्तर) 15418 ४"5 छाडडत्वो 
(1. 8 प्द्क र ।ाल5 
पिपा ६० पदा {0८ ककि कप्ा ०. 774 सहुप्काला क] दण जका 
पठपड, उषा, ह पठ उल्ला णो वीद्यार करट ६६१८०८८8 19 
पप्तन, 0 3. प्ाच0ा 5एदषव्णह 1081 1६ 5358 [लज्जा 
७१1१०11, ॥¶ णा. ०01४-7 हुह्य] दाला, ४/10 ५5 वलक्ष 
[लिपि द्वावत्र ए 8 इलाया कता, छ, िमाढकुकष्ला, 
एणा ४४2 कवीज्यफापह द्वध [६ ४ द्वा [06511६9, ५10 + 98 
४: धवलं लनात्लपमवतु त फविवोीवरदल्डात. 10 पाठौपण्टड फटी 
[दत्‌] ६० ताला ०४५ जाको 1० निह [द् 001 आट 
तप्‌. 
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17 ६ ` एलको ३०्द " चा 1937 ॥ ५5 उपलं पावा 3 

दुणव्ल धापा 1५ 18 (षे वषट म $ मवेञतठ पाट करट हव 
॥ द्वा [दथ कटय पल्व-जकडथ, 50, तमत, 9. 47 

१ 6 - प्6, च) =. 6, ५१३, का 1614 ब्रत 0 चाल पितत उकं 699. 1957 


॥0 ॥९ रजटा स्थ 
9 कषा, 90, ८४, न, -+- 365 
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४ 2 द्वापर रणा पीट उफीन्नसत्ट क 106 #कषप्वक्कितराकव 
> 115 जभ्र ६९ (का प्८1211015 १५ (105£ च गदः ५५६] - 0५ 
ध्व्छाऽ 50] पीदा {16 आदष्टं ©{ ६८ ०0०५९ " ६0४६ ' 11 
पद द्याव, 1. 7, ६. 6०९, पट छपर (पाडणः ०१ 1 
कावप 07 एद्चठो) 1तलपष्ट, एजतत ८1६ चट 
(1507 (© 11८ -दावैद्0ात रजा 3 (0558६ शिण १६ एरर 5५0. 
वटव त 114 0 वतदराध 1 633४ वला 5 एकपादो जा 
{31133415 = ल्वमछदव्लका्त, की 15 कलार का (€ काण 
ची फ, 4 रजा एककद्कद्पृषु (पदधा (दत्व, 11, 
00. 15-15). ८ १३६८ ज ्वकदफटा> पीलर्दणिद पिपी ब 
वलस 16 17 ॥० ४75] 815 9६८, ७5 ४१६ ३१८ ऋपञ। 
प्ट 0४ थ (पाह भदत इरि पटला 19 #€ वृाजाद्त्‌ 95. 
चश एणा 0 ीप्डावट 3 (अड 10 80 ववठला ६85८8 
छाथ8. 

िलाव्कदश्ठायातः क्च ॐ कषा पकाकफण दण आततं ॥€ स्मा 
16६64 ० 21] {16 गोष्ट [दञ्‌ ज वावद्वञय तातं ॥वर आधर 
क्रथः 116 पकड 1106 पाः ० 085 बटोञ्पणो ह्ाक्षातद्ाप का 
एवमा नत्ठ+४, ह अ एणाकड्णतप- हपाष्ठत्मत व= & लिव 
क्रीदा {5 पपि, १1८ सिवता धह ^ ताव 1 1365 १... 
व्रात - छठ छदटट्ल्तल्वं पंणत्तग्रह पह प्फ 9४ कह 00४5 प्रदह 
नएकजटताड, 10 त्णान्द ४ 1383, भाला द्िपपदप्पुपं ऊपत्द्ट्वल्वे 
[क = िपातात्स्दाप 9 पदाहत कड उछ, प्र (लाट किपः 


५ ऽ ८4८6 य 11 १५८ ध्यत नोति, {1 ठवाकाद्या्रपर्‌ 
भन कलाव, ॥ा {कि- - 1 ०929, ‰, 23. फक ल्त 5 = 
॥ ज श्न {1 त 11 9५ 2 01 111 डक. 111 षाह वकल दतत द फत् 


स्वमपि दिवस्य च भागे अश्धा विमक्तस्याइः षयो जात्मनच्छन्दवतीं स्वेच्छा 
बरती स्वतन्त्रः चिच्ठति । तथा चीक्तं वरदराजीचे राजघर्मेषु- 
दिविसस्यादमं मागं मुक्ता भागत्रयं च बत्‌ । 
खं काल्लो न्वक्ाराणां साच्च: परः स्यतः ॥ 
दिवसममामे इत्वा प्रषमं भागमम्निहोवार्घ ब्राद्मणतरपणा्थे च मुक्का अनन्तरं मागतयं 
व्यनदरकाठ इति ॥ 
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+. 1100. (कन्फछटया उपाधय वका. 0त्ठप् एठाह स 
वभत ४टापत स्वाद ष्णि. +. 1386 ४० 1411. = पाड लज क्रला- 
त्रप 0 पोट प्तवीकन्स्वकतत 15 पाच्च एकस्वर बिद 5 
एषो, ५१6 तव कल प्रप्ेट ज ४स्ञ्यासन्डाढ क, (०4 जाह ` 
£ ^. 1385 (ज्र) ३5 लान्ड 1० ५€ वट ज ॥€ वल्य 1.1 
11513४४३) 7929 2 धपय उञ 0६ पञ क पीर दताकूच्डप्रला 
रछा पाल ल्छ्तालाध्वय 0 प्ली (ल वडडडहटे तिपा पकववक- 
गक 13 वृणते, अण्वं 4 - २3 ४ अतगत 1५5६ 8५८ ~ 
71६ उप्पल वधल फलमाह 13 कठा णपि 9९ ध्छल्तं 
र चा बा, +, 9. 1350 (ली 15 ठ न्या स्वता? 
(120 1 श तिपा भञह्ाहते न 219 1 ४, मार 16 भ 
5}9) प३४ 1) ॐ] ८५८१५ क ११८ (0 छ 11११ पक्त 


(द्वत 0 व ए वल्व्रन्वुव 


-5प्राडल्त्‌५८।६ (० ११८ प्रणण्रात्छजा त धर ७65 अध८।८, 1 
(कपाव 9 ऋच्द१6 पटियाल ४०" ४वापञाद पोप 
{न पलवान एल उव्ल्त्यतव वयत (ए; 47 ल्प, $ ददत्या 
एच, ०४४, 19009). 1८ वृणाना, किट = पसुगरवपर्ल्व 
[न तौ सञार [लात * 15 संहिता 107 ४५० पञ (54, ४ 
1 111 11 (अदवाार्वस्छत) 
१ 1}) चर।ौ5 धाच्च 182 फत्वाडञ 1५४६ एला ॥1750८व्‌ ५111 ११८६ 
तावाः क ४5005 तैकलपञ (धवदल्ाीक्व) 95 "^ [दवला5 1 ऊश्ककव 
17111 
छ. 430 एषण> पौर ह 3 प्फ 1353 10 1400. 

= नह द (०/९, ५०६ तौ | कटा 1 ।॥९ वनम 
(मन५५०१५८क, ४.61. 11. 1919. 77, 7213-4 बधं 9796, 

` स्कन्दे यमवननम्‌-- 

येदं चक्राद्धितं गां उषरेषव्रपि च छते । 

ते वै स्वर्गस्य नेतारो भाषणा युवि देवताः ॥ 
इति । ^ आदरप्वपि शस्यते "' इत्वस्य स्याने “ लोके १रिददयते ” इति करबाजीमस्छति- 
सहे यमस्स्यूतिपाटः कदगृषठीरः ॥ 


11, ४४९. एश ४ 


(पपसकक) चष्ट सक तष्वा ५0, 1 चछा उं 
` लुका क्व, उन्ट ता "" हल्वड छा [ष्‌ छाय] " (ताणं कत्त). 
४६१३११२. [2८519 एना5 क ॥१3॥ 16 धट ज इद्तष्वक, पी 
प्यते अधवाटप्थीणं वव स्वव लाहल्व्‌ 0 ४३421813 17 15 
वाट्य (अआकिवक्ठरकीथ) आ (र ज (०दल्छ कक्कर. 
४ पता हछाौढ दम्‌5: ॥ 8 कैवााद्य्छास्वल्वजक्छ. दाचवद- 
13 ४८500 01 द चाल प्रता © ४ वटर 15 चल, स्यातं चच 
दक कध (ट जल्रल तणाव | प्णाल्वै 193 € कपालः भलर, 
पणठौ) कात्‌ प्त्ट €४लो =ठतवत्छञ, १1० 1११६ एलो [तकदल्प्‌ की 
४10४5 १15८115, वतर 577०००5. ४४ 111)६ 0] एटा 0१5 €| 
६ ऋवश्ददवे त८४८१द्ह छ हाप ०५८६ लशा धी एना र४95 (09 
अद 101) ४ चावव्तञद2'5 शट0ा ग्पैप८्लञ 112. उतु जं + 
प्फ इद्त्छापए, (८ चृप्नसता वेद्यो प] 3 ्तत-दकचरच त 
ताक (छपा पणवा पक, 300 जतकड 113६ ५०5 
पादज वलकणाल्‌४ पल्य कौ ्राजा्लिङ उपाजर ६6 एककस्वादक- 
क्ण र (पिपा एकप 19 पत्ट 15 ९4 वलिक अता ३५३ 
[लमापष्टुज सा भणायतता्9 पाञ्लतञ्ल्ं [ष 15 ` सदपलुगक्का८ट ५१ 11115 
तधा, वतत 1115 चिप ० पट जलौका त एद्ात्रता9. 

४ दवा 19 ८1025 101 ह दतध्टावल्पं पिपा +. 1. 1268 
0 1420. छण पीट लौपग्कनत।च्ड = (१८६: दील उदवता =9त 
8८111 ४एताह्या¶ड © 5 1६ स्वा, चतं 085 एच्छा, कच्तं छप 
षो हष्ट्या भूमूगककाकछा 10 कल्दणञ्ल, 19 (€ ५८८८८ 
सा त 16 वैत 9 5 भता, 0८ 5 जष्दि) ॥ धकृत 
४४/ > तदल शीष्टे षतत उतैणुणंलतै. वह करत 
दाव अतवड छा 115 05 ॥ उव} तलह (0 प न्चा४, ३5 (ट 
[च्ञ तई ज जाट [वाकाः जपफट, ०१ प्तौ € १35 
भक प पाह प्फ णा शर च्काणएत्ञंप्तछ छ ।६ 1133 

10 ~ 8 1/11/1..81/ 11047111 129 11) त, ‰., द्वयाद्ड- 


= 8 11 अजतत छ (रितिक अवतं तौर [0 + १69 ९ उजं 
01.111 4 
। 9 १५10 भाक = 1- कतं 340 त पन्ने 
एधि ता रा, कील ० 116 पाच ब्रपा््यच्ाभह, निह ल्द क्रंद |+ चाह 
कव) 1941 चर्य ॥ [[८-1 ताद 10 ॥॥ अपता त ४ सतु पि ४१8 पात ०0 172. 
ए दाक्षं ०। ।४७ अ 5 16 वयं 10६5 ॥॥ 77 भ्य = {तकल 
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वलवत्णत5ते, (€ शता; 1 (णदी पील व+ दष्वत्तत त 
४7031475 उकावकवाहनवव छट्तपाड, लोत5: एी6 गिह तौाुमदाः 
छ £ त षप्त धल तंवा) 35 246, ++] अ [7५०८३१०१ 9 
ितातपज्, + {जि ॥त पाट ४ ज्ञप 15 1 प तष्ट एट्म 
{<| २ तााष्पत्पापाः 1 (€ वाजता क छी ^८०८ 11 8 
प्रीता ॥५ च्ञप९, सणि 115 फलौ कलकिष्वं एटा, 1।५॥ पोह 
एन 25 तकण) चणका (11८ (गल ज 95 फतह 6 ५।८ 
20४ट 5071६. 17 (ट अलप्छपाा5 ज ४ ध्व 0८215 11८, 19 
८96 ५४८८ 10 115 ६ 1० पड तलो ज फटता, ४.११ 
८्जाणिप्रए कधी पठत एकप्धलट, 06 पापहा ॥8५८ ४ (0 
उ्व्धत्व्प्‌ 10, प्न 38 छल्ली 7846 ` फाला०७७]९ 5 2 
प्ता ताठा कणठ (च्ल र ६ कच्छ ¶ाट == (|४४5) ९ 
ातयाइपवणंहयण-* वट 001४ कच्ट्यडाता 70 भीतौ) भदतवत्ाि 0ल 
च्ण्पीते ॥५८ 134८ च ४ 1० {115 न+ प्राण्ट्ट 9:३5 भ्या ॥९ पव 
2॥ वो्पण्याफवाृपत्छय, एटा (पततमजाद, पपरी, 15. ॐ ०१४ 
ण्या कठो कपाप्ताप्रः, 1॥ 35 ०५ पां ४ | -..1 
[लीः 172 ण्तफलः [ठत< छं 5 पोपीला कटय, जपत धच 16 क्रय 
क्तव ० भला इवल्प्य-वपीव 15 110 पि, फट माणा 
क 7 नि 1. 11 9 
ड ल्ताचडलवं -ब#त६ 1297 ५.५, स्यातं द, स प॑ पका, $ यैव- 
{5 अकवत (६5) कवठ पीटा] 1111-9 


(178 1/1. 1. 11.1.18 11 
शतो, , 52 - 
ध्रीमदेद्भटनाचेनं सम्यनेत्ततमर्थितप्‌ । 
शुतिर्छतीतिदहःलादितिद्धं चक्ादिधारणम्‌ ॥ 
कचमननमसृक्तैरा दिनकैर्वयाकत्‌ मुनिदितनिनतत्वो 
चमननमसक्तरादिमक्यंयाकत समिदितनिजतत्वो विथमव्यादभन्थासि, 1 
रेथचरवनिर्टव्यक्ननानां जनानाम्‌ द्रितमयनहेत्य दोह्रीदेह्लीशः ॥ 
= त पते त 16 तथव सथ 4) १ ११/1५ 1.13... 2 1... 
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(115 [ता 10: 15 एफणटा+ ह षटु पललव्प्ड [तच [रदो [पक्त 
([9कापा8), छत्‌ € #+10 पचान १८ € 0215 50 155१८ 
एषि 110€ णह 15 8 तह्लयय्ो जयादय कष 0 एप्प 
" {. 524}. तट ह उछणात पणकटहपहु1र एपका5ौ बा [पिष्ट 
प्राह्या ४5 ० 09 उण्‌ ३८105 तफ १0 {0८ 5851195: 26 
तीच 15 0णिर्विट (€ [लाथ [प्ञ्चाप्व्मा ज (€ ष्ट 96 
015 8106 एत्ल्ल्लुभलय+ कदत, प्रातशीह्या, भाहि, ज्छान फ (ण्ट 
(ए, 527}. एणापपिाष् 1्ड्ट. पात हकत [भाड[ाटाप 15 11८ पच्छा 
च (कवा) 0 ६0€ (एह, एपपोःोलोौ (कदश्व) ४6 
प्ण ॐ रज पाणक्ट साका (©. 526). # पष्ट = तेप = णण 
शितं ; [त्तस्लाता त ड उपास्य, वर्लदद्याल्ट 1० १ ५५ सकत 
(0८ हत्त, तल्लाभ) रत्व [चक नतं तलतवङजा क उपक अणव = 
त्णैश्लीतता> + दता का दञ्तुट पीट [पाका पमाः अ 
पाह एव पा५७ १५६ ॥€ १11] प्ण दञ्‌ 106 [फणी ल१ ० 
शश्च. अल तेद {. 526). णण | ण्कुवर्वऽ) -अ्तं ए<त्त रपो 
वयश्व) अर ल 101 क 16 हु त 815 # = वणार 
00० 1106. 19 जक्षत 98 एप) हव 0 19 1151165 1115056 
प्रत साह 066 प्राप्तः+ 1 खा ॥ाणहनौ वल्लक्नणा 15 [छकरा (८ 09४९ 
एल्था [काचापाष्दप, (12 प्ट अदल €न1310 (गि 3. 11675 ऊध्व 
पवा, 196€ विपु 5 एतल्ञ (अणव ६जान्टालवाद्ट ल्लः) #र ष्ट 
0 अवक्ूडा07 (9. 527). 2 आहु जापति ०॥ चः + गापोप्ट 
ह वटर्लाप्रट क ज उतु णता, ` निाा65 प्तप [01 (छित ॐ 
छ्वीतत्राव 4 पाव्छापं [त भवरत त ४ त्राप्रा)3 [9. 532), € 3191 
प ४६ चक धत 106 गौय 1116 सता १७०३६६्‌ ४८३1४} त 111€ एल 
छपछऽष्ट्तं [0 532). वद धय ज जइ्ल॑गटत ष्दितत ध 15 प 
त्वष्टा आयाति ॥€ गावल इठठ्व 0५ प1€ 7 (0. 532). प्र 
॥द5 90 गही आ छऽं शण (. 533), वट लापुन्ज 
= हर्या 1० 19 एद्वभ 01६5 90 जील्ातलञ, 1{ 11६ टः {ह ड्द 
त्या एत, 1४ ४ धाा5. धा 35 हुपडत्पल्तं बद्व ०७६ {9 (1 प्रात्पप 
१९, (0490 735 315 [रा ; टटा 3 [पष्ट च्यः 76६ च८- 
पल # ॥ तकाला जा 95 १००5, ठ उतः तां 015 पच्मुण्डः धार 
0व्छतातका छ [5 इल्ल्ते हप, 8 पठा च ६ चर 2५) 


॥ अर 1 1४४1 


छताठकलाड सतं सटष्ज्छ आह. रत पीट ट्ण छा ह्या पधाहि०५5 
व011८3 (9. 524). 1116 पण 15 पवद, 7५ कतर धाद व. 
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वरल पह |= चठ प्व, कमै ज पपा, छप ज 5०८८ 
कद 5 11८ दमष्डजय स कथ्णो. पअ 15 हणुमण्व्‌ (9 
अप वैष्र चछ छः 10 प0 50 0४ तदुप, 0 ह प्फ 
प्टञणाङछ ध पाह वल्ल, 0911) [द्द ठत पाठाया, 1168 जा 
त्रत का. ~ दप 1४4६ (तकाव) कापात्रभा]४ ८54८ 0४ 
19८ द्वत ता ।ंप्रपेत्द, 19 1 [त्वद त पील णह ज पाह 
वप्रञ्ा्ट, प्रा 10 पलालं च 11६ च्छ धल 0 प्रकटा 11६ १०५०] 
उध्या. एवापंलड ६६ वापत्‌ २ एतए 95 11£ [द्य 
७ज्ख्छताड (४०६१), + 10 ततपि होष्ट किः चत्रत्ाड वद 
प्रणाः =॥0णतै 70 बा] तिलकम प्ौत्टल व1£ तकण जौकठपीत्‌ = 
वैक# ॐ एण प्ति > किवत उलि उपापञ्डि 10 ऋप-तष, 
श्राह च्ण्णत्तं 75 एर^वल्तं पतौ सा चदत्कप्रकवण( (छिवदकतरल)+ 8 त्का 
शाला (1.40), म 1-४लड्ल्त्‌ 1 19165 {07०८555 अश भलञ 
अत्‌ हण्डयचञ, 9६ ए९८॥ (लत > =।ज्छ 10 [८ [प्लस कष 
कशाः 1 ५175. 


(00111111 © (०15 


प्रष््) > 10591 दत्वा छा (मा 1५5 ददा तपान्ते, पा 
णिजि चैप्फः ज ॥ सणह्‌ 15 {० दपण कप्त 1६7 दम्य #9ा 
(0. 3). 71८ $ 5 19 1042८ 0४ = {3८+ छण ॥ल आप 
[४८ जत्रा एणा पर 3१ प्रातस्तु त [9४ 19 0 5 ता 
6५शंघर (@. 2), 10€ (तपरा त 10511८2 (अन्न) 15 म किणः धपय 
40६ कषणा (णा ।5 अकव, 1116 असप उप्त्वा 
13.3.11 11.011, 1.1 111 14. 
आर (47 अ (९ (जा (11 15 [नलटहप्व्‌ श्यः ४ त त्काष्ट 
५ ६१८ साष्ट एवं 15 पिकी का 1८ क्क्व = 15 नवत 


|+ > 3111 ४४४५९५४१ 


(05 + धल ०प्वहत ० (0 ष्टे ज जपः 73445 ; दनि (दब) 
6०४15, ६५ धतया (जट), 1068} (छपा5 (वद्र) उवै ६11८ 
१६5 दण, ३61 3 जण 1 पतस्वषलपन कष्टः ५१९ 06 एषच्ल्ल्वापह्, 

+ ऊसट्छ5 ए105६ € १४३1८ पणा जा हदा ४ 
ए06५ध्वहद उपवे धवा 35 भला 35 0४ पलो ष्ठि, 0४८ 
अव्८१४॥ उज्ञटर्ड0य३, उः१८त ६० € फथप्प्ट दणपै प्ध्ातव्८ङ ज १८ 
` इधद्छा = पोरा ३ कीडणष्ट, उप्€ ज्णंवटते ७7, व 15 0८५१५७८ 
४३८, कोटा 6163८ चत कला-ट्ञय्णोञी्प, फणा एल चाध, 
06 1 शिकार स्प्डजा, छा पाष ज ५३ल, सिप, ए्ठच्ज्जिको ण 
लकापा, ६4८ तताप] (पए फणा 06 द०ण्टतणल्य ए (८१ ०५ 
कपाण्ट्ला१ं दण्ड्या (7. 11). 716 विल ज पठण फोलाटोप5 85 
चञञ्ट55 1॥ ६८३१€ पपा, जमाती 7 ता5[0५६८७ आारठशपाट 
0४164 रज पददा कच्पपतणट, 20 ति पफल ॥ | प्ाडलज 
९०४९ फध्त ४ = धा7081 ०७३६€, 5 {9 ल्छपिणट {€ पर्वहफादण ज ११८ 
टपर ३११ ११६ १६३ ४४ ०1९5 कल्छाह ददाह्िलपन पिरष्द्पपट्ज 
णलप्रवफह् 110 जणक्च्ट्पं ६० एडो, पोणडयं [84९८ पीला 
करीव १६८०१८३ ४४ 1108 ८0४८३ ५1६1 पालः तष्ट्पञ 8० 
[दल (14). 106 €> ध४१ तप पाच ४009 ॥2५८ 1१६. 
प्प 16८81 ०८ = एला ४००५1६६९ भ ६ 5८८1३ तपते दके 
त्फलं ६० जज्ञ पि सत] प्वीत्डप्रजा ज अरि शश्व उपलो) 
{१०५५1६4९ 5 दा ्स्डटट्तै फण्ला णते छटाः बहस (9. 14-15). 
# सप्डला) 15 ०६ १० 0€ १६१८८१८4 ०८ वलपपल्वं एद्८व॥ज् 1६15 उता 
श्छ ९० #०. जलद ॐत 1 अतष्ट दपा्ककल्वं सप्तं ऋौषटतोन्त 
(0. 16). (दप +€ भ्त (8035, 10 पाल #टावाल।ङ, 
श्दढर्छ) काप जका, पोषो तिपा 15 केष्छात्छफाट | 4 -0वाप्रय 
(0. 17). ग< 85565505 अतपोतं १७६ छष्टा कल (गरकदकलवा) {£ 
वत = ल ह ६ 5 ४८६ पज) ब) पाह =०५5 वल्ऊ० 
(©. 18) आअलात्ट फला € ठपात §€३॥६ ०५६ 7 (८ 1 फ्टटडड 
छा 1४५८, 5 जिज्लाच्छ्व्‌ 10 3 उदकन (0. 19). ए ण]ण नवक 
णीति ४८ एवणञतल्पे (0. 21). 79६ उ्वात075 97 लजप्पू णू्ल05 
तग 25 जटशाट 35 116 प€ञथ5 एणणः5 {0४ [४५ १८६८5०75 काट 
0) त पाप. 


१९. ११ १११.२-का; |^ +र 3 


व0€ पहु, की9 15 वीषा 10 स्ककित्दफद् कदय 204 
४४१6 ५/1९1त6 [पञ ॥€ स्वे (7णवरय) 15 00 9 27 ४ १15 
५0१ कलो शा इज्क्पाट को क दयातादञ= 112 1 एिस्वःल्ट 
(. 333). ¶1€ 11111€5{ ६०९ १5 ४१३१  ४€ क ५0० र्ञ्लीलण्फदठ 
६५१ १८८५८ 5५5 पि सदस्छापिशात्त + € एतत एल ७ 
00 ण ककव (0. 334). *एष्णाणदलङ् ४ व्वा] (2145६ 
८05 ५1] {115 द्लफणिप्ल्वे उत पपद्ठि 31 एल्वम. 


९५7 { 250८8011 9 ८५195१८६ 
वतवालक्ालाणं (9. 1-36) 


र्ट हप एवह पला पर उह्यत 3 0१5 (० 06 
च्रं 15 पिह [प्ल 70८ [भि छ त्भा 5 
ह्टपाल्धं॑ एकवा, 47, ककण जः तष्थ्ववव. (दलतभण 
(एद ञ्ताा5 >€ ०५१०२1१६ (० € 1; २.६. ०४४५5 ४५ 
प्हवा€प, द्द जड पप्रजिपद्वपणा 15 छणपि ण एच्ट्णपं 85 पिक 
‡पिलिफादप्0ा 9 उदो कर्चिष्टः त पाद (व्ण (8. 22). 71115 ७ 
णिाकणच् ४ २ एधत्ता्षफ दर्पद प्०त त ११6 फक्क (9. 28), 
०4 3 इताह ` €43€5 115 पल्याा558। अ € ल्छ्या्न्त क द्द 
(. 25). एउ ला 15506८5 107 जधा (वकरएक्ण्य) १६ 
तर्लयातैवणा पीण्णपद्व9 ११€ फाल्ञ्ड्लपद्लः ज € लक्णपः (कद्व), 37 1)€ 
ए [४5 पो 044६3 (त्यवकठ) 0 ६८ एटा कित पल 06 5 
हा 00घ्व 109 धौ उदरात्द- दया ६।< वेट्फवव्य (हात्वा, 
0८41049, 4०१४५६4) बलद 10 स्ट्ञ०पडल १० {74 उपो 005, 
€ भ, साः पलत्ट्ञ््यय$ भशवा, 5 एप [६५ 9 [षम 
[0, वीचि अछष्टफलो१ ० पौ ल्व 70) 16 ण तोति 8८ 
{3५1६८55 ३.2, ३६ ोछणतै 9८ मा अपे लमल, ०5511५८, ५०१८ 
११८ हष्छ््ातेह ज प्रोह लशा पा 1४४ चापं पा म्द कफ्ठपः एष्या, 
त्प दथ 18८15 1 ३१४. (€ (सा 2०44 (04, 1905, 
तेत्वं ४1). प पाल वललिाधदणा तकल पक उद्यत छपा जपपोप्राक्ड 
0 {5 हणी ज अ छदाः पाञ्ल्छककेपदय+ 16 पाव 06 गट्जवधफव्वं 0) 
| + 1 धा निव द्व, उन्न 0 3, ग 3. 
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37 पप) (छलमा) द वाठ स्मो 8 एवरदाटपर 14८२, 
छा {जः > एकपलणोनः एटण्त्‌ ज पका, छत 5 8 0वप्टणा एप्ट्ट ०६ 
9 8 एणकः एठप्ाइ€ ० 36८00 {‰. 30).  0िण्€ा &०व ३१०४६ ६१६ 
प प्ण्टपंला, पोल व्ण फदर डपट अत ठट णा उलट त (६ 
ततथ्ौह उप्ते क्णााछष्वछार एष्णृटतफ ज पह वलोफवृणल्य (. 31), 
1१ पट णो पादपा छ ०प्पलः त प्लत 15 छदफष्प ४५ (७15६1००५, 
पौल 15 पट (एाथोप्त ज > 70६ (9. 32), = एञ0ा5 0 0१८ उ प३- 
(लाज वट ददल त्प ण्ट 0ावला5 ; ८.९. पणञछडातिरट) कल 
(ण्म ऊ. उकण ८ 0, पि्ता5, जाट प्रणवा 3 ५७४ 
(त), ११८ त57६55९त, 3 ०९५1४ 6णाणल्त भछफशया सत उ एदु 
ज 1 तञ (. 33). ‰ एमपी पतला ष्वव पाड) ०८ १६- 
ठञ्दल्व ४४ 8 पदसा तलत (ए. 34). चलि 196 [कतल बणल्म, 
नात= ता उपप्ट८5 व< चदा {07 116ात प्च्हुपोकयः 8एद्वप्पाटे त चष्टे 
दछपपञट क ४१८ अलाणाः (९. 33). 


८९५८ ° 1.1८1.010 (9. 36-80) 


गू] धतव ०८11४ एला 05 फट पट वर्टापतदण लकाला5 15 
वलम णल्द 270 [र्टल्ट्वञ १० कताञक (1८ लबा, 776 10 5६३१६ 
कड वरल पथ एद ह ण८ 0 ञपत्तिललणर ८ञपञ€. [च €ष्ट्लनाभं 
८35७5, वत प सप्राणा 08] ८२८5, ११८ प्व 1३४८5 (६८८ भाजप 
वल (‰- 41). (+€ धौ ण्य, पौल सप्ला जरपलाालपै ज १४६ 
वर्ल्ड € एषा, एष्च्छञ्ट, ४०७ १८ एण ४० त्ठश्लः १ 
छतट ०० ([. 46, ~ 57), (€ लण्‌ तण्दददन्ट 6०, किवं 
इ). शद्छह ज वैल्य) ३प्ट ज जिः ्पधड ; कटा] 35 {8}ज६, 
दत्त, ल्ताक्त्जिंल अवै ४४०ात्रपत्ट, ({फताप्वफ्ट च७८ अपह) 
394 > एजः प्वेहफलणा (द तभवाद्यव), (9. 49). 0 प८ एरंदम्तै. 
105 ४१८ 1४५९९ पैदल त्रा धह = फद्रप्वह्षा ० एषठ्म 0 १८ 
वंद (- 55) # (एटण्ञी 35 एणशर्ठल्ते ए 915ह स॑कपाड 29 
{णिज 1८5 (- 66). त्त्व एर च द0ात्छाञह काह छ त्तणते; 
तै + ८0 च ` चातिलाद्ल 15 प्लणालोपञच्ट, ज ६0 8 ८001645 
+त दृण ६ = #€ वप ज छह (दकप, 25 अ 35 एअ, 9 
अप्प्ाद्ुट 2 उपदा ला (9. 63). 


#न् 


# ४८१ 1 ।1 >] 


{1 8 हला ७ 61 लित, 1१८ सलवणो १०८६645 (०४ 
8 1718 (की. 179€ ८३०७ 15 पटलताफषल्पं छो €४1५९०त८, [णपा 
०८ 1४1८. ाञ<5, पष्प 81700 पपिद्लिद्धाद्लड लला 
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50८} ऋ5 सलोह 0 ्ााकरल एष्एलत, क्क तै 
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्ाल€5, अत ६1४८ पेलञ्गछाो ज प 9156 कापाल ष्टाष्टया 0४ 
पिथ चतं दि ८४३ (9. 70) 15 [पञत्य८८४८ ३0 दन्य कोल 
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10805 पाद ४६ जल्पे ठः प्णञ्टलपा्पं, फटा ।पत्लच्ड त £ 
भाप्0प्र प उजादह 51816८8, दश्ला 10 {1८ अन्त 9 ३ 
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ष्वद (ल्वकवसवकय) 5 अतत्ाञ्ञट, द्य अद [किणः © न५९ 
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ध्वजा ज उल्तवपाह्‌ ष्ट्यं [5 ३10५९ (9. 254). ॥ 
वलछा ऊ, पश्र 19 एव, कज पणत फर 06 ३१६७८८्व 270 
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[५४५ ४४५४५ प्रारनैस्वारष४.५ 


605 वमव कद 2९७५१७57० (9, 267.-292) 


प्र चप चद प सलौ कोणती ऊमिप ६५2) 0606६ ६5५ १61 १० 
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व्पवहागङञाब्दनिवंचनम . 

तस्य चातुर्विध्यम्‌ 

आवेदनम्‌ . ् 
अप्राह्मन्यवहागः ~ 
फलके ठैखनौग्रानि 
बवेदनपकारः क 
चिरकाटौत्सरषु प्रकारः , 
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अवरेदनकरालानन्तरं अभियोगात्‌ प्राक्‌ सभ्येर्विना सन्धौ अभि- 


योगानुखूपेण दण्डः - 4 
त्याद्या च्पबहागः ॐ = 
अनादेयवाद्क्चषणम्‌ 

असाध्यः प्ल 


तस्य विद्रादीकरणम्‌ . 

अवेदनानन्तरकृत्यम 

आहतानागमने दण्डः , 

तस्य आध: व | 

चतुिघ्ासेषः 

आपसेंद्न्यानि व्याणि 

मिध्यापेधे भोगदण्ड 

असिद्धः उत्सृष्टे आसेधात्तक्रिमे न दोषः 

अनसेंद्रषाः ~ . 

अनापरद्वासेषै दण्डः ~ 

आह्वानानहाः । : 

एतस्यापवंदः ~ 8 

पराध्यवादिनः - ; 

अपवादः ॥ 

महापात्तकाभियोगे स्वखूपेणाह्नम्‌ . 

परत्तिवादिसन्निधाने कन्यम्‌ * 
३. व्यवहारमात्रकाकाण्डम्‌ 

अधभिघोगस्वरूपम्‌ ५ 5 

जनदैयवादः ~ 

वादिपक्षप्रवतनम्‌ + ४ 


त्यावरविव देष दा निवेशयेत्‌ 
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ूर्वचादो उन्तरपर्यन्तं जोधनीयः 
पूवपक्षश्च यसाध्यत्वम्‌ . 
ग्भ + 

अभियोगो द्विप्रकारः 

तस्य मष्टादङ्ाविघत्वम्‌ . 
उत्तम व 
तत्प कालः . 


देवराजक्रतविलम्बने पुनः काटो देयः 


सदो विवादः 
उत्तरस्य चातुर्विध्यम्‌ 
ततरोक्तिकरमः 
सा्नप्रकामः 

मिथ्या चातुर्विध्यम्‌ 
मिध्यालक्षणम्‌ 


प्रत्यवस्कन्टनम्‌ 
प्राङ्न्यायः ~ + 
कारणोत्तरम्‌ ~ $ 
प्राङ्न्यायः त्रिविचः 
उत्तदामाप्रानां खक्षणम्‌ 
निरत्ताः ~ 
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सापादिलक्षणम 

व्यव्रहारसिद्धिः 

परतिज्ञाहानौ पराजयः 
परतिज्ञादीनां स्पष्टीकरणम्‌ . 
नारदमते व्यवहार च्तुष्पाच्वम्‌ 
सन्धिः - 
प्रयभियीगः . 

प्रतिज्ना . ॥ 
प्रतिपत्तिः . । 
निथ्याभियोगे द्विगुणो दण्डः 
भाषाकाटे अनिवेदित्तो न प्रायः 
उत्तरा क्रिया क्लवत्ती . 
वादिप्रतिवादिनोः दृषटल्क्षणीनिं 


क्रियापावः 


क्रिया द्विविधा मानुषी दैविकी च . 
साक्षिलिक्वितसक्तिमेदेन मानुषी 

दैवी नवविधा 

अनुमानं द्विविधम्‌ 

साक्ष्यादीनां प्रयोगसमयः . 

कचित्‌ परानुष्येव ग्राह्या . 


छेख्यतसक्ष्यादीनां व्यवहार पदानंसरिण व्यवस्था 


धारेरादीनां मतम्‌ 
दिन्यवच्यन्यकहारोः 


४ म्रादुषप्रमाणक्राण्डम्‌ 


मोनुष्प्रमाणं निविधम्‌ 
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तत्र केच्यम्‌ , 
भुक्तिः ४ 
गाजद्रासिनच्क्षणम्‌ 


अत्र व्िंहोषः-टेख्यविरोष)ः 


राजकेतन्वम्‌ . 
दानके्यम्‌ , 
सीमाल्यम्‌ 
क्रयटेख्यम्‌ 
दासटकेख्यम्‌ 
संविह्टेल्यम्‌ 
उदामलन्ल्यम्‌ 
जधप्रन्नम्‌ 
सन्धिपत्रम्‌ . 
एतेषा छक्षणानिं 
करदेष्यम्‌ 
अत्र विरोषः 
पनर्टस्न्यम्‌ 
तस्य कालः 
लेच्यसंडायनिगासः 
कन्ल्यपरीश्चा 
कुटरेख्यम्‌ . 
केरव्यटोषाः , 
च्ाक्षिणः . 
साक्षित्वे अद्धानार्हाः 
साक्षिलश्षणम्‌ 
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असाक्षिणः पञ्चविषाः 

अत्न चहस्पतिः 

मनुः 

वा्ञवल्क्य 
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उक्तताक्ष्य्तम्भवे निषिद्धाऽपि 

अन्न विरोष 

कचित्‌ सर्वेऽपि साक्षिण 

माक्िपरीक्षा ४ 
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साक्चिवादे कालहरणं न कतव्यम्‌ 
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पथं कचनप्रकारः 

वणचुरूपेण गापः 

प्रश्नक्म 

पात्तकानि * ९ 
ज्ाह्मणविषये ' हिं * इ्यस्यापवाद 
सक्यते फलम्‌ 

साक्षिणां पनःप्रभ्ः 


१ {२ 
११६ 
१॥ 
११५ 


3१ 


११८ 


११९ 


जयपराजयनिर्गयः - = १९० 
कूटसाक्षिणां दण्डाः + ~ १२१ 
साक्षिवलावलम्‌ 4 „ १२९३ 
भुक्ठिः „= १२६ 


सप्तविधमोगः = 4 ५ = ॐ 
मुक्तेः प्राधान्यम्‌ + „ १९५ 
स्मातकालः , । ॥ = (द 
धष्टिवघनवतिवषेमुक्तिः * * * # फ 
चन्न विदोषः ॐ क = = #॥ 11 
मुक्तेरपवाद 1 ॥ # = १२५ 
सुकतेगरीयल्त्वम्‌ + ~ = = १३१ 
धरिच्रादीनां मत्तम्‌ + ° ` १३५ 
भोगहानेरपवादं । १ 
अत्र विषं * * "= ॐ 
मुक्तिः प्रामाण्यनिगमनम्‌ # ४७ 
५, दिन्यप्रमाणनिणैयकाण्डम्‌ 
दिव्यानि > = „ {४० 
दिव्यनामानि . । + + व 
तैषां काट = ~ # ~ {४1 
कतुनियमः - + “ {४९ 
व्णीमेदेनं दिव्यभेदः, व्यक्तिभेदेन बा ह 
तुछादयो महाभियोगेष्वेव + „ १९ 


हारीते दिव्यनियमः . 5 < „, १४९ 
बृहस्यतिपित्तामहादीनां मते निधमः .. + » १४६ 
घटविधिः 4 = $ व 
अच्निविधिः ५ ४ " 11 > १०५७ 


उदकविधिः . 

कौटाविधिः , ॥ ध 
तण्डूटविधिः + १ ट 
तततमाषविधिः न ॥ ह ट 
धमनिधिः . ^ 8 - 
द्रन्यपरिमाणविचारनिणय ॥ ॥ - 
पथस्य कोट ः ^ - 
ङापथे विरौष 

दिव्यैः जयपराज्यावघ्रा7पो दण्डविडोष) 

कापथे दोषादोषपरीश्चणक्रार 
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काचिकादी्ना चक्षणम , 
तत्रं विदोषं 
्रव्यविरोषादरदवेरवधिविदोष 
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असाक्िमत्‌ सात्षिमदिति निक्षेपदविध्यम्‌ 
यथाप्रकारं प्रतिग्रहणम्‌ 
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उज्ञानना्ञ 

निक्षेपादिरच्षणे गृही तुगंडाम 

बद्धिप्रक।र 


अस्लापिविक्रयकाण्डम्‌ 
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तऋत्विगादीनां भागः + 
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भयाद्युपाधिक्तदानस्य िच्यात्वम - 
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नल्वतन्ताः - 
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अभ्नयुपेत्याऽद्खुश्रुषा , ; 
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पित्रनन्तरं धमवृद्धधर्यं विभागः 


उद्भारः; 


२१ 


दायकिभागकाण्डम्‌ 
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विषमविभागः स्वयमानित्त्रव्ये 


अस्यापवादः 
उद्धारस्य निषेधः 


जीवद्विमागे पितुः दावंोौ 


पज्ञीनां समाहा: कायः 
मात्ता समदा 
मातकन्यकाडानि 
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श्रीः 


व्यवहारनिणयः 


वरदराजज्तः 
१, व्यवहारपरिकरकाण्डम्‌ 


लोकै सर्वमनुष्याणां विवादे ठ्घमके । 
निर्णयः क्रियतेऽस्मामि ' ुक्तिस्मृत्यनुरोधतः ॥ 


सकलविवार्दैपदनिर्णयार्थं स्स्त्यर्भनिर्णयः क्रियते । 


तत्र नारदः-- 

मनुः भ्रजापति"येम्मिन्‌ काले राज्यमवुमुजत्‌ । 
"धर्मैकतानाः पुरुषास्तदा ऽऽसन्‌ सत्यवादिनः ॥ 
तदा न व्यवहारोऽभृन्न द्वेषो नापि मत्सरः । 
नष्टे धमे मनुष्येषु न्यवहारः प्रवर्तितः ॥ 

' युक्त--अ । 

` विवादनिर्णया्थमिति-- ख । 

- तिः पर्व-- ख, (८1 1 

' घमप्रधानाः-- अ । 


च्‌ ञ्यक्हारनिणयः 
द्रष्टा च तस्य न्यावस्यं राजां धारयिता कृतः । 


 भर्मकतानाः' -धर्मैकविस्ताराः। सर्वषां धर्मपराघान्यात्‌ व्यवहारदेतु- 
भूतदवधमस्सरवी ज घर्माभावात्नास्ति व्यवहारः । इदानी कलयुगे काठ- 
दोषान्मनुप्याणामघर्मप्राधान्यात्‌, तच्निबन्धनान्यायनिदृच्यथ मन्वादिभिः 
रिषेः व्यवहाराख्यो म्यायः ^ प्रवर्तितः ` दितः । तस्य न्यायस्य द्रष्टा 
अन्यागप्रवृत्तानां ` च दण्डस्य ' धारयिता ' 'मन्वादिभ राजा कृतः ॥ 


उत्र प्रनुः-- 


व्यवहारान्‌ दिदघ्स्तु बाह्मणः सह्‌ पाथिः । 
मन्ततर्मन्तिमिश्चैव विनीतः थवितेत्वभाम्‌ ॥ 
तजासीनः स्थितो काऽपि पाणिसुचम्य दक्षिणम्‌ । 
विनीतवेषाभरणः "कुर्यात्‌ कार्याणि काविणाम्‌ ॥ 
परत्वह्‌ दरेखद्धैश्च घाक्लच्छैश्च देतुभिः । 
अष्टादक्सु मार्मेषु ` "व्यवहारान्‌ प्रथक्‌प्रथक्‌ ॥ 


दष्क । 

 धरकवित्तरोः--म, ल । 

' तदानी सर्वेषा --च, = । 

 हेतुमूतमत्सर--क । 

' प्रदर्चितः-- ख, म, छ । 

' इत्तानां--क ; कारिणा-खं ; कारिणां निवर्तकः - म । 
` निवर्तकः--ख । 

" राजा मन्वादिभिः-- क | 

* पड्येत्‌-- क । 

^ निबन्धानि- क; यथोक्तानि चं ; निनद्धानि- म । 


ज्यवहारपरिकनकाण्डम्‌ ३ 
धर्मासनमधिष्ठाय ` संवीताङ्गः समाहितः । 
प्रणम्य लोकपाङ्भ्यः कार्वददानमारमेत्‌ ॥ 
*यथा नवत्यचकृपातिगस्य सूगयुः पदम्‌ । 
नयेत्तथानुमानेन धर्मस्य नृपतिः पदम्‌ ॥ 

+ आसीनः स्थितो का ' पड्यत्‌ नं खयानः 1 * पाणिमु्न्य दक्षिणं ' 
इति *उपरि वलस्योपवीतवत्‌ धारणमुच्यते । ` देतुभिः ' म्रमाणैः देजाचार- 
प्रातः चालप्रापैश्च अष्टादशस॒ व्यवहारपदेषु सओोणितदेपर्मुगपदानुमानवत्‌ 
सृ्षमरतुभिः व्यवहारनिर्णवः "कर्तव्यः । 


अत्र याङ्गवस्क्यः-- 
व्यवहारान्नुपः पद्येद्धदद्धि्राबमणेः सह्‌ । 
धमेदाल्लानुसारेण क्रोघलोमविव्नितः ॥ 
शरताध्यबनसंपन्ना धम॑ज्ञाः सत्यवादिनः । 
राज्ञा सभासदः कार्या सि म्त्रिच म समाः ॥ 


पूर्वशलोकोकतै्राद्णैः सह त्रयो ब्राह्मणाः सभासदः कार्याः । 
तथा च कात्यायनेन समासदो मेदेन दर्शिताः । 
विनीतवेषो नृपतिः सभां गत्वा समाहितः । 
आसीनः प्राङ्मुखो मृत्वा पदयेत्कार्याणि कार्विणाम्‌ ॥ 


" अकृताङ्ः-- छ, ग ; सुत्रताङ्कः- अ । 
* नारदः यया-क्र | 

> एतत्त वाक्यं नास्ति च, म । 

+ कतव्य इति-क, च, छ । 


ध्र ज्यवहारनिणैयः 


स तु सम्बेः स्थिरयुक्तः 'भज्ञामूलैद्रिजो्तमैः । 

धमशासराधकुालैर्थाल्विदारदैः ॥ 

सपाइविवाकः ˆ सामात्यः सृब्राह्मणपुरोदहितः । 

स्तभ्यः रक्षकं राजा स्वर्गे तिष्ठति धर्मतः ॥ 

शतिस्दतिवरिरद्धं च भूतानामद्िते च यत्‌ । 

न तस्मवतंयद्राजा परवृत्तं च निवत॑येत्र ॥ 

सम्राडवाकः सामात्य ` इत्यम्मिन्‌ शोके सभासदः मेदेन दरिताः । 

व्यवहारदज्लंनकारोऽपि तैनैवोक्तः । 


दिवसल्याष्टमं मागं मक्ता कालत्रयं तु यत्‌ । 
स कालम व्यवहाराणां च्चादष्टः परः स्मरतः ॥ 


` दिवसमष्टधा छत्वा प्रथमममिहोत्रा्थं नाद्मणतृत्यै "च मुकवा. 
अनन्तरं भागत्रयं व्यवहारक्राल इति । 
तथा च `पनुः- 
हत्वाऽ्मीन्‌ ब्रा्मणानच्यं प्रविदेत्युुभां समाम्‌ । 
 प्रह्िनीलिटिजोत्तैः- क, म । 
` असाद्य- छ । 
` व्यवहार्काटोऽपि-- क | 
 दिवसमषटमागं करत्वा प्रथमं मागं मदन्ता ्ादयणतुत्र्ध मुक्त्वा- कं) 
धर्म उक्त्वा-- अ; ब्राह्मणसन्तपणानन्तरं च कृत्वा छ । 
स ययमा क, ग । 


व्यक्हारपरिकरकाण्डम्‌ ५ 
"तत्र समास्थानमाह बृहस्पतिः- 
दुर्ममध्ये गृहं कुर्याज्ञ्छक्षान्ितं ` एक्‌ । 
प्राद्िि परा्मुखीं "तस्य कल्याणीं कल्पयेत्समाम्‌ ॥ 
“माल्यघृपासनोपेतां बीजरक्तसमन्विताम्‌ । 
प्रतिमाले्यदेवैश्च युक्तामभ्यम्बुना तथा ॥ 


आाद्वित्यचन्द्रादिदेवतायुक्तां कल्पयेदिति । ` युक्तां ` लोकपाल्युक्तं' 
च कृर्पयेदिति । 


"अत्रानुकल्पमाद मनुः- 
यदा स्वयं न कुर्यात्तु नृपतिः का्ेदशेनम्‌ । 
तदा नियुज्ञचाद्वद्वासं “राणं कार्यदश्ने ॥ 
सोऽस्य कार्याणि संपद्येत्सभ्येरव तिमित । 
सभामेव प्रविहयाञ्यामासीनः स्थिति एव वा ॥ 


` तस्येव प्रा्वाक इति ` संज्ञा । 


` इति- कं । 

`पृयु-कःम। 

` तत्र-- म | 

" आर्या धर्मासनोपेतां बौजरज्नसमन्विताम्‌ - क । 
" तत्रा--कं | 

" कृपतिः- क । 

` अस्यैव प्राड्वाकसंज्ञा- क, ख, ग, च, छ । 
* संज्ञा तथा ्राह्णपुङ्गवश्च-- क | 


६ व्यवहारनिणैय 

'तथा च बृहस्यतिः- 
विवि प्रच्छति प्रश्रं प्रतिप्र्चं तथैव च 
-प्रियपूवै भान्वदति भाड्वाकस्ततः स्यतः ॥ 

-तंथा चं व्यासः- 
विवादानुगतं शष्ट ससभ्यस्तं प्रयज्ञतः । 
विचारयति चनासौ पराड्वाकस्ततः स्पृतः ॥ 
दान्तः करटीनो मध्यस्थो रागद्रेषविवर्जितः । 
सोऽस्य कार्याणि संपदयेत्सभ्यैरव त्रिभिर्वृतः ॥ 





याद्गवल्तयः 
अपर्यतां कार्यव्याद्रयवहारं नृपेण तु । 
सभ्यैः सदह नियोक्तव्यः जाब्मणः सर्वधर्मवित ॥ 
न्यस्िः- 
जातिमात्रोपजीवी वा कामं स्याद्राद्मणत्रवः । 
"धर्मप्रवक्ता सपतेन तु वर्णाललयोऽपरे ॥ 
अविद्रसत्रियवैदयविषयमिदम्‌ । 
तथैव कात्यायनः-- 
अत्र विप्रो न विद्वान्‌ स्यातक्षत्रियं तत्र योजयेत्‌ । 
कैदं वा धर्मल्लासज्ञं शूद्रं यत्नेन वर्जयेत्‌ ॥ 
` बहत्पतिः- क । । 
त्रियं पूर्व प्रवदत्ति- च ; व्रियं कुन प्राग्बदत्ति- छ | 
 च्यास्ः--क । 
। धम प्रवक्ताक । 
" तथाच-- क, शं | 


व्यवहारपर्किरकाण्डम्‌ 


विद्रस्षनियवैहयाभवि मनुराह ` 
जातिमात्रोपजीवी वा कामं स्याद्राद्मणत्रुवः । 
धर्मप्रवक्ता नृपतेः न तु शुद्धः कर्थंचन ॥ 
अओमात्यम॒ख्यं धर्मज्ञं प्राज्ञं दान्तं कुलोद्भवम्‌ । 
स्थापयेदासने त्तस्मिन्‌ खिन्नका्य क्षणे नृणाम्‌ ॥ 
-कात्यायनः- 
दान्तं कुलीनं मध्यस्थमनुदरेगकरं स्थिरम्‌ । 
परत्र मीरं धर्मिषठमुचक्तं कोधवर्जितम्‌ ॥ 
अत्र हारीतः-- 
ग्रथा शल्यं भिषकायाद्‌ द्चैन्त्युक्तिभिः । 
प्रा्वाकस्तैतः अल्यमुद्धद्वयवहारतः ॥ 
^ [सभ्यरक्षणमाह्‌ | कात्यायनः-- 
अलुल्वा धनवन्तश्च धर्मज्ञाः सत्यवादिनः । 
'धर्मशालप्रवीणाश्च सभ्यैः कार्या नुपेदरिजाः ॥ 


द्विजान्‌ विहाय यः पद्येत्कार्याणि दृषटेः सह । 
तशय प्ष्ुभ्यते रां बरं काश्च नश्यति ॥ बहस्पतिः क । 
* कुोद्रतम्‌ - मनु, मुद्रित पुस्तके ए २५३ । 
` युद्यमिदं न इश्यते- ख, ग, ज । 
` यन्त्रयुक्तितः--क ; उद्वर्यत्र युक्तितः-- च ; न्त्रयुक्तिभिः-- म । 
* तथा--म । 
ध ]-क। 


ग सर्व--कं, च। 


1; व्यव्हारनि्णीयः 
तत्र समालक्षणमाह मनुः- 


यस्मिन्‌ ददो निषीदन्ति विप्रा वेद विदश्य: । 
राजश्च “प्रकृतो विद्वान्‌ सा यज्ञसद्शी सभा ॥ 
प्रातो ' विद्वान्‌ " भाड्िवाकं इत्यर्थः । 
'पूर्वायलस्तूपविरेद्राजा सम्या उदङ्मुखाः । 
गणक्रः प्चिमास्यम्तु ज्खको दश्षिणाभखः ॥ 


वसिष्ठः- 


य्ुण्यमुद्धते विपे " भ्रियमागे जलाराये । 

तत्पुण्यं संज्ञयारूडचे (दे) व्ववहारि समुद्धते ॥ 
बृहस्यतिः- 

लोक्वेदाङ्गधर्मन्ञाः सप्त पञ्च त्रयोऽपि वा । 

वत्रोपविष्टा 'विप्राम्याः सा यक्ञसदटशी समा ॥ 

"स्यं देवा समासेन मनुध्यास्त्ततं विदुः । 

इहैव तस्य देवत्वं यस्य सत्ये स्थिता मतिः ॥ 


` इतिं सं ज्योतिषा मरयनयाजनः-- च । 
` राजा च- कं, ख । 

` विद्वान बह्मणास्तान्‌ समासदः-- म । 
` विद्वानिति प्रदिनाक उच्यते क| 
` पद्यं नास्ति क, च, छ, म, च | 
` क्रियमाणे - ग | 

' विप्राः स्युः- क | 

" परमेतन इ्यते-- क । 


व्यवहारयरिकरकाण्डम्‌ ९ 
"चातुर्विध्यं सभापामाह-- 


प्रतिष्ठिता चला चैव मुद्रिता शाखिता तथा । 
चतुर्विधां समा धोक्ता सभ्याश्चैव तथाविधाः ॥ 


तेषां व्या्यानमाह-- 

प्रतिष्ठिता पु आमे चला नामाप्रति्िता । 
मुद्धिताध्यक्षसंयुक्ता राजयुक्ता च `ल्ाज्िता ॥ 
नृपोऽधिकतसम्याश्च स्खतिर्गणककेखक । 
देमाभ्चन्तुं स्वयुर्याः साधनाङ्गानि वै द ॥ 
तेषां मूधा नृपोऽङ्गानां सुखं चाधिङ्कतः कृतम्‌. [इतः] । 
बाहर सभ्याः म्मृतिहैस्तो जङ्घे गणकटेखकों ॥ 
हेमाभ्यम्बु चलौ तत्र पादौ श्वपुरुषस्तदा । 
दसानामपि चैतेषां कर्म परोक्तं एथकप्थक्‌ ॥ 
वक्ताध्यक्षो नृपः चयास्ता सभ्वाः का्यपरीक्षकाः । 
स्मरतिर्विनिर्णयं तरते जयं दानं दमं तथा ॥ 
सपथार्थर्दिरप्याग्री तुपितश्चुन्धयोजेलम्‌ । 
गणको गणमेदर्ध लिखेन्यायं च लेलकः ॥ 

। समायाशतुर्विष्यं स एवाह--क, च, छ, म । 

^ सिता मुद्रिता तथा--क, ख, च, छ ; सूद्विता काित्ता तधा--म। 

` ज्ञातिता--क, ख, ग; ५। 

* ध्ौणा--च | 

` छेयं पादौ श्वपुरुषास्तथा-- क । 


५२ 


१० न्यव्हारनिणेचः 


'प्रत्य्थिसभ्यानयनं साक्षिणां च स्वपूरुषः । 
"कुर्यादनगीलो रक्षदर्थिपत्यथिनो *सदा ॥ 
पतदलाज्गकरणं यस्यामध्यास्य पार्थिवः | 
न्याया पयेत्‌ छतमतिः सा समाष्वरसन्निभा ॥ 
गणककेखकयोरक्षणं स एवाह-- । 
पश्चाज्यक्रदविगादीनां संबोगाजायतेऽध्वरः । 
यथा सन्वध्वने तैन व्ववहारस्तथोच्ते ॥ 
यज्ञे संपूज्यते विष्णुः व्यवहारे महीपतिः । 
यजमानो जयी तत्र जितः प्युरदाहृतः ॥ 
पेपशयोत्तरावाज्यं ज्ञा च हविल्च्यते । 
यी चास्राणि सभ्यास्तु ऋविनो दक्षिणां दमः ॥ 
लोभद्वेषादिकं त्वक्त्वा यः कुर्वात्‌ कार्वनिर्भयम्‌ । 
दाखनोदितेन विधिना तस्य बन्ञफले खमे (मवे) त्‌ ॥ 
सत्यं देवाः समासेन मनुष्यास्चनृतं विदुः । 
इहैव तश्च देवत्वं चस्य सत्ये स्विता मतिः ॥ 
त्र इहस्पतिः-- 

शब्दाभिधानतव्वद्घौ गणनाकृ्चलौ अची । 
नानालिपिज्ञो कर्तव्यौ राज्ञा गणकङेखक्नौ ॥ 

प्रसहा- क | 

` क्रोयातू-क । 

` तधा--क ; तदा- च | 


ल्यव्हारपर्किरकाण्डम्‌ १९१ 
इदमपरं कतन्यमित्वाह कात्यायनः- 
कुलरीक्वयोवृत्तवित्तव द्धिरमत्सरंः । 
वणिम्मिः स्यात्‌ कतिपयैः ` मूलभूतैरधिष्ठितम्‌ ॥ 
धर्मासनं कुर्यादिति शेषः । 


अत्र नारदः 
कलानि शरेण्रश्ैव -गणाश्चाधिक्कृतो नृपः । 
प्रतिषठाव्यवहाराणां *गर्वेषामुत्तरो्तरम्‌ ॥ 


'याह्नवस्क्यः-- 
नृषाविङ्ृतयुगाश्च श्रेणयोज्य कुलानि च । 
पर्व पर्वं गुरुञयं व्यवहारविधौ नृणाम्‌ ॥ 


ब्हस्पतिः- 
"करीनायः कारकः जित्यीकुसीदिश्रेणिनतेकाः । 
लिद्गिनस्तस्कराः कुर्युः स्वेन धर्मेण निर्णयम्‌ ॥ 
^ वे ्वरण्यचरास्तेषां आरण्यैः करणे भवेत्‌ । 
सेनाबां सैनिकानां तु सर्भषु वणिजां तथा ॥ 


' कुरमूते - च, म । 

* सम्याश्चाधिक्ता व्रपः--क । 

° सर्वेषा-- अ । 

» या्नवल्क्यस्य शपैति पर्य न इश्यते क); च, म । 
+ कीना; कारकाः डिल्पि-क । 

म क) @) म; छ । 


य्‌ व्यवहारनिणैयः 


"तपस्विनां तु कार्याणि तैवि्ैरेव कारयेत्‌ । 
मायायोगविदैः्ैव गणाश्चाधिङ्ृता नृषाः ॥ 
स्वस्मयसिद्धेन धर्मेण हेतुनेत्य्ेः । 

तत्र व्यासः-- 
कार्येप्वधिकृता राज्ञां आमश्रेणिनैणाः कुलम्‌ । 
गुरस्वामी कुुन्वी च पिता ज्येष्ठः पितामहः ॥ 
विवादानपि" पर्चयुः स्वापीने विषय नृणाम्‌ । 


"अथं नैगमानाह कात्यायनः- 


नानापौरसमूम्तु नैगमाख्यः प्रकीर्तितः । 
नानायुधधरा ऋत्ताः समवेताः प्रकीतिताः ॥ 
समूहो वणिगादीनां “पुगः स परिकीर्तितः । 
ब्राह्मणानां समृहस्तु गणं इत्युच्यते वुषैः | 
यः -सोगतार्हतादीनां मम; सहं उच्यत । 
चतुप्यदां गवादीनां समह तज उच्यते | 


बहस्पतिः -तपस्विनमिति पदं च नास्ति-कं। 

` वे नात्मीयं कोपकरारणम्‌ -- ग ; न स्वयं कोपकारणम्‌- च › छः; विदां 
चवमात्मीयं कोपकारणम्‌- म । 

` गणं कुटम्‌-- क । 

' भिषदयेयुः-- क । 

" कात्यायनः क; नँगममाह काव्याथनः- ग । 

` परगस्तु- क | 

` सौगताहंतकादीनां - क, ख, ग, च, छ | 


व्यव्हारपरिकिरकाण्डम १३ 


असच्छाल्ाधिगन्तृणां समहः पूुज्ञ उच्यते । 
'चण्डाखखपचाद्रीनां समृह्टौ गुल्म उच्यते ॥ 
-कारुरिल्यिप्रभूतीनां निवहः श्रणिर्च्यते । 
*पूगन्रेणिगणादीनां भवेयुः कायचिन्तकाः ॥ 
“शुचयो वेदधमज्ञा दक्षा दान्ताः कुलोद्भवाः । 
सव॑कार्यपवीणाश्चादव्धा बद्धा महत्तराः ॥ 
कर्तव्यं वच्तनं तेषां समूहदितवादिनाम्‌ । 
पूमनैगमपाषण्डसद्खानामप्ययं विधिः ॥ 


पापण्डलक्षणं अभिहितं षटूव्रिशन्यते-- 
प्रामाण्यमेव वे वेदे न वदन्ति कृदृष्टयः । 
तेषां बौदध्दतादीनां पाषण्डाख्या प्रकीरत्वते ॥ 
"परतरज्यं वसिता ये तु पाषण्डास्ते प्रकीतिताः । 
"परौरुपेवतवा वेदं प्रामाण्यं प्रवदन्ति च । 
तषां वैसेषिकादीनां "नैगमाख्या भकीव्यंते ॥ 

' चधडाङेति पद्यमेकं नास्ति ख | 

“ कारिगिल्िप्रमतीनां निवासः ध्रेणिर्च्यते । अत्र “प्रणि ' इ्या- 

अयं विधिः `` इत्यन्तः पाठौ न इक्यते - क । 

` म्रामत्रेणिं-- च | 

" गु्वा- च | 

` तधा- ४ ब 
प्र्ज्यावसिता ये तु पाषण्डास्ते प्रक तिताः । 
पौरुषेयत्तय। बैदं प्रमाणं रदन्ति ये ॥---च, छ | 


" पौरुषेयता चैदं श्रमणं प्रवदन्ति यै | ०/३ 
तेषां जौद्रा्हतादीनां नैगमा्यां भ्रकीत्यते ॥-- ग, च, छ, ड । 


। ्तैगमाच्याः प्रकीर्विताः--क | 


ग्भ्य १. 


१५  व्यवहारनिणेयः 
`कात्यायनेनान्यधा नैगमाख्या भ्रदरिता-- 
नानापौरसमाजस्तु नैगमाख्यः प्रकीर्तितः । 
इतिं । 
तवा स्वायम्थुबागमे ट्‌ समया उक्ताः-- 
"बौद्धं चैवार्हतं चैव चैवं पारापतं तथा । 


कापालं पाञ्चरात्रं च षडेते समयाः स्मरताः ॥ 


"तत्न व्यासः- 
वणिक्दिच्पिपमृतिषु कपिर ङ्खोपजीविषु । 
अलक्यो निर्णयो ब्न्वेस्तज्जेेव तु कारयेत्‌ ॥ 


एतदुक्तं भवति । सर्वेषु समयेषु श्ास्नोक्तमार्गेणः स्वसमयेन वा, 
निर्णितो व्यक्हारः सिद्धयतीति । 'ततरोत्तरोत्तरः पूवंपृवंस्मादगुरुः । अत 
आनृपातयनरर्शनं युज्यते । नृपेण दष्टे व्यवहारे तत उत्तरस्यामावात्‌ पुनः 
प्रसङ्गो नास्ति । 


‡ कात्यायनेनेत्यारम्य तयेति प्रयन्तं न इद्यते-- क । 

° जौद्धमा्हतवं चैव-- क, च, छ ; चीद्रमच्या्हतं चेैव--ख, ग | 

` कोव्यायनेः 
प्रामघ्रेणिगणादीनां भवेयुः काधच्निन्तकाः । 
ञुचयो वेदधमज्ञा दक्षा दान्ताः कोद्रवाः ॥ 
धमकारयप्रवीगाश्चाट्व्धा कद्ध महत्तराः । 
कर्तव्यं वचनं तेषां समहहित्तवादिनाम्‌ ॥ 
पुगनेगमपाष्णडतङवानामप्ययं विधिः ।- कं । 

" तत्नौत्तरीततरं पूवस्मात्यूवस्माद्गुर-- क, च, छ, म, ट । 





च्यवहार परिकरकाण्डम १५ 


तश्रा च पितामहः- 
कुलादिभिः छृतं कार्यं विचार्यं तथोत्तरम्‌ । 
असन्तुष्टस्य कर्तव्यं यावद्राज्ञा कृतं भवेत्‌ ॥ 


"तत्र गौतमः- 
तत्र॒ व्यवहारौ वेदो धर्मदाखाण्यज्ञानि उपवेदाः पुराणम्‌ । 


देयानातिक्र्धरमाश्च आज्ञायैरविरुद्धाः भमाणम्‌ । करषकवणिकूवशपार्कुसीद- 
कारवः स्वे स्वे को । तेभ्यो यथाधिकारमर्थान्‌ मत्यवहत्य धमेव्यवस्था ॥ 


| स्पत्यन्ते- 
जातिजानपदान्‌ धर्मान्‌ श्रेणिषर्मोश्च चाश्वतान्‌ । 
समीक्ष्य कुलधर्माश्च स्वधर्म प्रतिपाच्येत्‌ ॥ 
सद्भिराचरितं यत्स्यात्‌ *धामिकेश्च द्विजातिभिः । 
तदेशकुलजातीनामविरुद्धं भकल्पयत्‌ ॥ 


कात्यायनः-- 
“ोत्रम्थितिस्तं या येषां कमावात्ता च धम॑तः । 
कुधर्म तु तं प्राहुः पालयेत्तं तथैव तु ॥ 


राजक्रतं-- कः चग, चाक | 

* अत्र गौतमः-- दैङाजाति- क । 

^ पाड्ुपाल्य- छ । 

।स्यरलयन्ते इत्येतत्परं न इकषयते--कं । 

+ सात्विकश्च- च । 

^ बतरेति पथं न इश्यते--क ; कालायनः- गोत्रन्यिततिस्तु- खं, ग । 


१६ व्यवहारनिणैयः 
"यस्य देशस्य यो ध्मः प्रवृत्तः सार्वकालिकः । 
्रतिसमत्यविरोषेन देखषष्टः स उच्यते ॥ 


बदस्पतिः-- 
उदुद्यते दाक्षिणात्येमातुलस्य सुता द्विजैः । 
मध्यदेशे कर्मकराः चित्तिश्च गवाचचिनः ॥ 
मत्स्यादाश्च नराः पूरवे व्वभिचाररताः चिवः । 
उत्ते मपर नावः स्रया नृणां रजम्ब्लाः ॥ 
सयजा: परतिगरृहन्ति ्ातुमा्याममतृकाम्‌ । 
अनेन कर्मणा नैते प्रायधित्तदमाहकाः ॥ 


 कात्यायनः- 
'श्रातिलोम्ये प्रसूतानां तथा दुर्गनिवासिनाम्‌ । 
वर्णानां “नियतं धर्म न्यायोपेतं न चाख्येत्‌ ॥ 


^ [अष कार्यनिणंये अनिवोज्यानाह) व्यासः- 


{द्विजान्‌ विहाय यः पयत्‌ कार्याणि वृषटेः सह । 
तस्य प्रक्षुभ्यते "राष्ट बलं कोशश्च नदयति ॥ 


' क्रायायनः-- कं । 

` स्पल्यनु-- क । 

` धमः--क । 

" प्रात्तिरोम्य-- कं, च, छ । 

" क्रियतां -- अ । 

र 8 1[- छ; गत्र--अ। 
` विनिणयाय - छ | 

` रान्यै- ग । 


मलुः-- 


च्यकहदारपरिकरकाण्डमं ९७ 


देशचाचारानंमिल्ञा ये नाम्तिकाः खास्छवर्जित्ताः । 
“उन्मत्ताः "करद्धवालाश्च न नियोञ्वा विनिर्णये ॥ 
धर्मो विद्धस्त्वधर्मेण समां यत्रोपतिष्ठति । 

ल्यं चास्य न छन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासद्‌; ॥ 
समा वां न वेषटन्या वक्तव्यं वा समज्सम्‌ । 
अब्रुवन्‌ वित्रुवन्वापिं नरौ मवति किं्िषी ॥ 
एकं एव संहद्धमों निधनेऽप्यनुयाति यः । 
सर्रगिण समं नान्चं सवेमन्वद्धि गच्छति ॥ 

पादो धर्मस्व कर्तारं "पादः साक्षिण्रच्छेति । 
वादः समासदः सर्वान्‌. पादो राजानर्च्छति ॥ 





"राजां भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभात्तदः । 
पून मच्छति कतारं निन्दा्हो यत्र निन्बते ॥ 
+न्यायसाल्रमतिक्रम्य सम्यैरयत्र तु निशितः । 
तत्रं चरमो घ्रधर्मेण हतो हन्ति न संदायः ॥ 


+ उन्मत्तक्रद्भवाराश्च- ख । 


^ पादो गच्छति साक्षिणम्‌- क । 
+ पद्यपिदं नास्ति--कं । 

* न्याय- कर । 

" नर।धिपम्‌- क 1 


॥ 


१८ न्यक्हारनिणय; 
-कात्यायनः-- 
अधमंतः प्रवर्तं तु नोपनरन समासदः । 
उपेक्षमाणाः स व्रपाः नरकं यान्त्यधोमलाः ॥ 
न्यायमागादयेतं तु ज्ञात्वा चित्तं महीपतेः । 
वक्तव्यं तस्मिं तत्र न सभ्यैः किल्विषी मवेत ॥ 


जत्र ` [त्यवहारनिणैयं क्रममाह] नारदः- 


तत्न धर्मासनं प्राप्य राजा विगतमत्सरः । 
समः स्यात्सवेभूतेषु बिभ्रदरेवस्वतं वतम्‌ ॥ 
ष्मा परस्त्य प्राह्िवाकमते स्थितः । 
समाहितमतिः पयेत्‌ व्यवहाराननुक्रमात्‌ ॥ 
धर्मशास्ार्थदान्नाभ्यामविरोषेन पार्थिवः । 
समीक्ष्यमाणो + निपुणं व्यक्हारभैतिं नयेत्‌ ॥ 
न्ना गस्य विद्धस्य व्याधो गृगपदं नयत्‌ । 
कदी शोणितलेपैन* तथां "धरमयदं नयेत्‌ ॥ 


` कात्यायनः, तदयत्वेनोयन्यस्तौ ^“ अधरम ?' हलयादि छाकद्रयं च, न 
द्दयेते- क, च, छ, म | 

1 3 

" निपुणा --अ । 

` गतीधनाः- इति अनन्तदायनमुद्वितनारदीयमनुसंहितायान्‌ ) प्रचर ७ | 

' छेङोनं-- इति अनन्तदायनमद्रितनारदीयमनुसंहितायाम्‌ + पुषं ७ | 

^ भरमगति- क, छ, म, क; क्मपदं-- च | 


व्यकव्हारपरिकरकाण्डम्‌ १९ 


[इदस्पतिः-- 
न्यायमार्गादपेतं तु ज्ञात्वा चित्तं महीपतेः । 
वक्तव्वं तस्मियं तत्रे न सभ्यस्तत्न किल्विषी ॥ 
अधमेतः परवृत्तं तु नोपेक्षेरन्‌ समासदः । 
उपेक्षमाणाः सततं नरकं यान्तयोमखाः ॥ 
प्रािवाकसदस्यानामुपजीव्यमतानि तु । 
तचयुक्तियोगायोर्यषु निणैये न स दण्डभाक्‌ ॥] 


असभ्यलक्षणमाह नारदः- 
रागादज्ञानतो वाऽपि लोमादा योऽन्यथा वदेत्‌ । 
सभ्योऽसभ्यः स विज्ञेयः तं पापं विनयेद्धुदाम्‌ ॥ 
यत्र सभ्याः समां पराप्य तुष्णीं ध्यायन्तं आसते । 
यथाप्राप्तं च न ब्रूयुः संव तेऽटृतवादिनः ॥ 

` [असत्यदण्डमाह] याज्ञवल्क्यः- 
रागाछ्लोमाद्भयाद्वापि स्य्त्यपेतादिकारिणः । 
सभ्याः प्रथकृप्रथन्दण्ड्या विवादा द्विगुणं दमम्‌ ॥ 

यादृशाः पनः सभासदः कर्तव्याः, 

तान्‌ दशयति नारदः-- 
राजा तु धार्मिकान्‌ सभ्यान्नियुज्चात्सुपरीक्षितान्‌ । 
ल्यवहारधुरं वोढुं य शक्ताः सद्रवां इव ॥ 


' कर, छ। 


६ | ख। 


२० व्यवहारनिणीयः 


घर्मल्लाखराथकशल्ः कुलीनाः सत्यवादिनः । 

तमाः शत्रौ च भिरे च नृपतेः स्युः समासदः ॥ 
' [कात्यायनः- 

एकं आाख्मघीयानो न विद्यात्कायनिणेवम्‌ । 

तस्माद्भब्मागमः कार्यो विबादेषत्तमो चपैः ॥ 
= 

नानियुक्तेनं वक्तव्यं  व्ववेहरेषु किंचन । 

नियुक्तेन तु वृक्तव्यमपक्षपतितं वचः ॥ 


" [कात्यायनः-- ह 
अनिर्दि्टाश्च ये कयः व्यवहारविनिर्णयम्‌ । 
राजवत्ते भवत्ता ये तेषां दण्डं भ्रकल्पवेत्‌ ॥| 
नारदः-- 
“नियुक्तो वाऽनियुक्तो बा शाखज्ञो वक्तुमहंति । 
देवीं वाचं स वदति यः शाख्मुपजीवति ॥ 
अन्यत्र-- 
ने सा समा यत्न न संन्ति बद्धाः 
नते च्रद्धाये ने वदन्ति धमम्‌ । 
नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति 
न तत्सत्यं यच्छल्नानुविद्धम्‌ ॥ 
॥ ॥ |- क, ख (1 | 
' व्यव्रहरि कथंचन--क | 
| |[-क, @ ट] 
' प्शचमिदं नास्तिक, १। 


व्यवहारपरिकरकाण्डम्‌ २९१ 
`अथ प्रादिवाकतत्सभ्यानां च दण्डमाह 


बृहस्पतिः- 
अन्यायवादिनः सभ्वास्तथैवोत्को चजी विनः । 
*विश्चासवश्चकाश्चैव निर्वास्या; सवं एव ते ॥ 


`कात्यायनः-- 
"अनिर्णीतिऽपि यदर्थे संभाषेत रहोऽधिना । 
भाड्वाकोऽथ दण्डः स्यात्सभ्याश्चैव न संखयः ॥ 


तत्र॒ रागद्षवियुक्तैः, निरूपणकुरकैः, (्राहणेमन्तकतरमन्तिमिः. 
समृद्धै्वणिम्मिः, "पुरोहितेन, सभ्यैः समायां परिदितो, राजा प्राड्वाको 
बाऽपि, व्यवहारदरौनमारमेतेति ॥ 


?इति श्रीमद्ररदराजीये च्यव्हारनिणेये *व्यवहारपरिकरकाण्डं समाप्रम्‌ । 


'बृहस्पतिः-- कं ; प्रादिवाकसम्यानां दण्डमाह बरहस्पतिः-- ख । 

* विश्वस्त-कं, च, छ, ज । 

* कायायनः इति पदै नास्ति- क । 

+ अनिर्णयेऽपि- म ; अनिर्णति तु- ख, ग । 

+ सम्यैमैबह्मणीः, वणिग्भिः, मन्त्रिभिः, पुरोहितेन उ, समायां परिकतो 
राज प्रा्िवाको वा सभ्य्बाहमणेवेणिग्मिश्च परतः, समायां व्यवहारदङन- 
मारमेत-- क, छ | 

पुरोषितैश्च - ख । 
इति वरदराजौये व्यवहारनिर्णये व्यवहारकाण्डं समाप्तम्‌--क । 
व्यवहारपगिकिरसङ्गतिकाण्डः समा्ः- छ । 


२. आवेदनकाण्डम्‌ 


अथ व्ववहाररक्षणमाह कात्यायनः- 
'प्रयज्नसाध्ये विच्छिन्ने धर्म्ये न्यायविस्ते । 
साध्यमूलस्तु यौ वादो व्यवहारः स उचते ॥ 
तत्रं व्यवहारदाब्दनिवेचनं कात्यायन आदह -- 


विनानार्थैऽ्वसन्देहे हरणं दार उच्यते । 
नानामन्दैहदहरणात्‌ व्यवहार इति स्यतः ॥ 


नारदः- 
आगमः प्रथमं कार्यो च्यक्हारपदं ततः । 
विचारो निणैवश्चेति दर्खानं स्याचतुविषम्‌ ॥ 


* आगमो 'ऽधिवचनश्रवणम्‌ । ततः प्रतिज्ञोचरधैमाणानां विचारः । 
ततः भमाणतौ जयावधारणनिति कमः । 


। पदमिदं न ख्क्यते- क, च, छ, म | 
` वाक्यमिदं नास्ति--क, च, छ, र । 
° प्रमाणानां - + ख : प्रति्ञोत्ता प्रमाणानां-- ग । 
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तत्र च्वव्हारमातृकायामावेदनं यात्नवल्क्य आह-- 

स्ृत्याचारत्यपेतेनं मार्गोणाधर्पितः परैः । 

अवेदवति चेद्राज व्यवहारपदं हि तत्‌ ॥ 

अन्यायमार्गेण परंः ` आधर्पितो ' विमतः, सभां पाप्तः, राज्ञा 
पराड्िविकरेन वा पष्टः, कार्यार्थी यत्‌ * आविदयति ` `तदेवास्य व्यवहार्‌- 
स्यास्पदम्‌ । * अवेदयतिं चेत्‌ ' इति स्वयमेवागतस्य कार्यददीनं कर्तव्यम्‌ | न 
पुनदण्डदेशा्वन्धादिलोमेन राज्ञा भाड्वाकेन वा जर्यमुसाय्य -भवर्यमिलय्तं 


भवति । 
तथा च प्रनुः- 


नोत्पादयेत्स्वयं कार्यं राजा नाप्यस्य पृह्यः । 
न च प्रापितमन्येन असेद्थै कथं च न ॥ 


** अप्रापितं ` अनविद्वितम्‌ । ` अमेन ' स्वीकुर्यातं । जवेदंनकाले 
“यदिदं न्यूनमधिक्े ' तद्भुमौ फलकादौ वा लेखनीयम्‌ ॥ 


' तदेवास्य नात्ति- कं । 

` चन्धरतिद्ामेन- कं | 

प्रततित इत्युक्तं - ख ; प्रवत्येत इत्यक्त -ग । 
* प्रसेततर्--क । 

* अप्रातिततमियारम्य कुयादियन्ते नान्ति- क । 
^ यथातिदरितमन्यूनमनधिकमपि- क । 

` कारणं बदैत्‌- कं; तथा मूमौ- ख । 


४ व्यवहारनि्णैयः 


कात्यायनः-- 
रागादिना वदैकेन कोपितः ` करणे वदेत्‌ । 
तदोमिति किखित्‌ पूर्व वादिनं फल्कादिषु ॥ 


-, करणे ' निरूपणस्थाने । 
तथा च ब्हस्यति-- 


पूवप स्वभावोक्तं भाडिवाको * हि लखयेत्‌ । 
"पाण्डकेख्येन फएल्के ततः पत्रे विशोधितम्‌ ॥ 


कात्यावनः- 
"जचिकन्देदयेदर्थान्‌ न्यूनां च परिपूरयत्‌ । 
भूमौ निवे्ययेत्तावत्‌ यावत्सोऽर्था न निचितः ॥ 


"अवेदनप्कारमाद प्रजापतिः- 


निरवद्यं सपतिक्ञं प्माणागमपरंयुतम्‌ । 
जल्पाक भभृता्थं निस्सच्िग्धं निराकुलम्‌ ॥ 
अविदये ' द्विवादार्थीं परेणान्यायपीडितः । 


' सदैव विटिखेत्यर्व चादितः पकादिषु--क, च, छ ज | 
` शतद्राक्यं न दृद्यते-- कं । 
*प्राह्िवोकोऽभिरेखयेत्‌--ख । 
 प्राहिवाकेन-- क । 
* नाधिकानासमान्यूनान्थाश्च पर्पुरियेत्‌ । 

ब्रवत निवेायेत्तावत्‌ यावत्सा न निधित्तः ॥-- च । 
" निर्वेदन- ख, ग । 
' विवादा्ै--अ । 
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चिरकालोत्सशप्वविदनप्रकारं पितापह आह -- 


छमाकारणमादौ तं सोपपत्तिवदन्नरः । 
अवेदयेद्विवीदा्थी सत्यं जल्पविवनितम्‌ ॥ 


` [क्ात्यायनः-- 
सद्चल्ोऽनुत्तरीयश्च मुक्तकशष्यः सहासनः । 
वामहस्तेन वा वादं कदनं. दण्डमवाप्नुयात्त ॥| 
अविदनानन्तरकालमभियोमात्माकं सभ्यैविना सन्धौ कते, अभि- 
योगानुरूपेण दण्डमाद-- 
'उहस्यतिः- 
अवि (तु गृहीतेर्ओ प्रशमं यान्ति ये मिथः। 
अभियोगानुरूपेण तैषां दण्डं भ्रकल्पयेत ॥ 
तत्रविदनान्तरं तत्यार्भैस्य न्वावत्े व्यवहारदरसनं कार्वन्‌ । अन्याय्यं 
चेत्परित्याज्यमेव । 
अत्र प्रजापतिः- 
पतितादिक्ृतन्चैव वश्च न प्रकृतिं गतः । 
अस्वतन्तछतश्चैव पूर्वपक्षो न सिद्धचति ॥ 
` पदं न--ख | 
` चिवादार्ध-- अ । 
प्‌ 1 क च, 8। 
* प्रजापत्तिः- ख | 


॥ न॒-क | 
॥ ®, 


६ व्यब्रहारनिणेयः 


ऋरयमृङ्गयाह्वलक्यो -- 
मत्तोन्मत्ता्तन्यसनिवालमीती दिग्रयोजितः । 
असम्बद्धङृतश्चैव व्यवहारो न सिद्धति ॥ 


नारदः 
गुरुचिष्यो पितापुत्रौ दम्पती स्वामिभूृत्यकौ । 
एतेषां समवेत्तानां व्यवहारो न सिद्धयति ॥ 
कात्यायनः-- 
विरुद्धं चाविरुद्धं च द्वावप्यर्थो निवेदितो । 
एकस्मिन्यत्र इ्येते *तं पक्षं दुस्तस््यजेत्‌ ॥ 


“ [अनादिववादस्य लक्षणमाह] नारदः-- 


एकस्य कटुभिः सार्धं लीणां प्रेष्यजनस्य च । 
अनादेयो भवेद्रादो ध्॑विद्धिरुदाहतः ॥ 


` हखतिः-- 
राज्ञा विसित यस्तु यश्च परर विरोधछ्त्‌ । 
राषटस्य बा समस्तस्य भरकृतीनां तयैव च ॥ 


' आति--क, छ । 

' भीत्प्रयोजितः-- अ, ग । 

“ तत्पक्षक । 

|| ]--छ। 
व्रेत्यजनस्तधा- कं | 

~ {क छ, क| 
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अथो जनपदम्राममहाननविरोधरत्‌ । 
अनादेयास्तु तै सरवे व्यवहाराः श्रकीतिताः || 


एन: नाग्द्‌;ः- 
यद्राल; कुर्ते का्व॑मस्वतन्तः तथैव च । 
अकृतं ' तदिह प्राहः - जञास; श्ाक्विदो जनाः ॥ 
“ एकस्य बहुभिः ` इति भिनहेतुरविवादो निराक्रियते । 


 [असाध्यपक्षमाह] कात्यायनः-- 
अप्रसिद्धं निराबाधं निरथं निप्ययोजनम्‌ | 
जघ्ाध्यं वा विरुद्धं वा पक्षं राजां विवजंयत्‌ ॥ 


स्वव्रमेव व्या्यानमाह-- 
न केनचित्‌ कृतो कस्तु सोऽथसिद्ध उदाहतः । 
भन्यार्थश्चागहीनश्च निराचधिः अकौतितंः ॥ 
अल्पापराधश्चाल्यार्था निरर्थकं इति स्रत: । 
+कार्वाबाधविहीनस्तु विज्ञेयो निप्ययोजनः ॥ 
असंमाव्यमेसिद्धं तत पक्षमाहुमनी पिणः । 
वम्मिन्नविदिते पक्षे माह्िवाकेऽ राजनि ॥ 
पुरे आमे विरोधः स्यात्‌ विरुद्धः सोऽभिरीयत । 


। तदिति कः, सत, ग। 
ˆ शसि ग । 

| ]--छ। 
। का्यव्राध- कं । 

` असाध्य तु- क । 


4 ञ्यक्हारनिपौयः 


उदाहरणम्‌ "न केनचित ' मदीयमिदं बलमनेन भक्षितमिति । 
* "अन्यैश्च ' अनेन देवदत्तेनापज्ृतमिति । >` अर्थहीनः ` मदीमो दीपो 
देवदत्तगृहं भ्रकादययति । ` अल्पापराधः ' अहमनेन क्षणं सम्मितं "निरी. 
क्षितः । -अल्याथेः' मदीयत्रीदिवीजमनेनापहतैमिति । ' "कार्याबाधवि- 
दीनो ' मदीयवज्ञावभूयेऽनेन क्तातमिति । * असंमाव्यं ' खपुष्यमनेनाप- 
हतमिति । एवं मूताथप्रतिपादकवाक्वमसाध्यं, साधनासंभवादनादेयमिति । 
यस्मिन्रथै उक्ते राज्ञि प्रह्धिविके वा विरोधः, , आमर्यै परथिवी 
त्यजेत्‌ `" इति न्यायात्‌ सोऽपि चलाज्यः । *तथा पुरर॑ष्टमामविरोषे 
^ भ्रामस्वार्थे कुलं त्यजेत्‌ "' इति न्यायात्‌ सोऽपि स्वाज्यः । एवमुक्तदोषरहिते 
अवेदने करते एवं कत॑व्यमिति' “ कात्यायन आह । 


कारे कायारथिनं प्च्छेत्‌ प्रणतं पुरतः स्थितम्‌ । 

किं कर्यकाच ते पीडा मा मैहि मानव ॥ 

` केन कस्मिन्‌ कदा क्मरात्‌ ध्च्छेदेवं समागतम्‌ । 
एवं परष्टः स यदूत्रुयात्‌ तत्सभ्यताद्मभैः सह ॥ 


" न केनचित्करतं इत्यन्न मदीयं व्रं क । 
` अस्याधेः- क । 
* अधहीन- कर । 
दृष्ट इति- क | 
तमिति, एवं मूतार्धप्रतिपादक--ख । 
कायदचाधविहीन- क | 
प्राहिवाके राजनि बा-कं | 
` ° तथा ` इत्यारभ्य ' व्याज्य ` श्यन्तै नास्ति- ख । 
र्त्ति नात्ति कं। 
इत्याहू काल्यायनः--कं | 
`` केनेयधं न दृष्यते क, ख, ग | 
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विम्य कार्म न्याय्यं चेदाहानार्थमतः परम्‌ । 
मुद्रां दयात्तया पतरं पुर्वं वा समादिङेत ॥ 
आद्भतस्त्ववमन्यत वः सक्तौ राजच्यासनम्‌ । 
अंभियोगानुरूपेण त्तस्य दण्डं प्रकल्पयत्‌ ॥ 
हीने कर्मणि पच्वादान्मध्यमे द्विशतावरः । 
गुरुकार्ये च ` दण्ड्यः स्यान्नित्यं पञ्चशतावरः ॥ 


एवं व्वास्वात्रमिल्क्तमिदमुपलश्चणं. दण्टपणतारतम्यस्य । तत्र 
सजकदनागमने तृतीयाद्यो दण्डः । द्विरनागमनेऽधम्‌* । तिरनागमने पूर्णम्‌ । 
एवं दण्डमादाय त्रिसदरातादध्वं त्रिपक्षाद्राददबैन्धार्य गृहीता दानिनिमित्त- 
जयपत्रं॑दश्चात्‌ । एवं छते यदि प्रतिवाच्ागच्छति, पुनरपि ज्यव्हार- 
दानं कर्तव्यमिति । तत्र त्ररत्रे सूत्रे विेषः । गत्रिरात्रागमने चतुरो 
दण्ड्यः | पलायने चैवं, पराजये चतुरः कार्षापणानिरयल्यद्रत्वाविदनविषवम्‌ । 
एवंविवे हानि जयपत्रविषये वावत्कावंसिद्धिस्तावन्तं कालं दूताय वेतनम- 
हाता दचयादित्याह-- 


यकाहं द्रचहं ज्यं बा देडकारायपेक्षया । 
दूताव साधिते कर्यं नेता भक्तं प्रकल्ययेत्‌ ॥ 


' दण्डः चं | 

^ त्वघम्‌- कं । 

` चन्धं- कं । 

 त्रैराज्यसुत्रै- म, ₹ । 

` किनगमे--क ; ज्रिरागमनै-- ग । 
^ नीति कं, ख, ग । 

" अहिरन्वा-कं । 


३० च्यव्हारनिगयः 


"नेता" आद्वाता । तत्र मुद्राभिरादहरततो वदि 'नागच्छेवं तदा 
याचद्रचवहारनिणेवमासेषयेदित्याह- 
नारद _ (व 
वक्तव्यं ˆन च तद्रचः | 
आसय द्विवादार्थीं यावदा्वानदर्हनम्‌ ॥ 
` वक्तव्य ' सन्दिग्धेऽं निर्णयार्थं न प्रवर्तमानं न केवलं न 
भतत । ` उरामन्तं च तद्वचः ' मा गा इति वार्यमाणो न पिठत, तं 
` आसेधयत्‌ ` । मर्यादायां * यावत्‌ ' इत्यवधिपरिच्छेदः । आह्वयते ऽस्मिजिति 
" आह्वानं ' व्यवहारः । अतो याव्ट्रयवहारद्यनमासेषः कर्तव्यः । तत्रा 
सेषशचतुर्विष इत्याह -- 
स्थानामेध; कालकृतः ` प्रवासात्कर्मणस्तथा । 
चतुर्विधः स्यादामेषः तमातिद्धो न लद्वयेत्‌ ॥ 
नास्मात्‌ स्थानात्‌ चरितव्वमिति ' स्थानामेषः ' । ““ कालामेषस्तु 
द्वित्रिरहौभि्त्वं न करोषि ` चेत्‌ ततस्त्वया इयान्‌ दण्डो राज्ञे दातव्यं इति । 
` भरवासात्‌ ' म्रामान्तरमन्यत्र वा गच्छसि पूर्ववदण्ड्य इति । ` कर्मणः ! 
दत्वा गृहनिमांणादिकं करोषि पूर्ववदृण्ड्यं इति । एवं चतुर्विधमासेधं 
सिद्धो न लद्धयेदिति । तथा-- 
आगच्छति क, ख, ग, र| 
द्तिष्रन्तं--ख, 7 | 
प्रयाणात्‌- क, च, छ, छ | 
` काठ्कृतः- ग | 
` तत॒ इयान्‌-- ग | 
" इतः श्रयाणात-क, छ, म, छ | 
` प्रमाणाद्यदत्वा- खे ; प्रयाणात्‌ थयदत्वा- ग 
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हत्रारामगृहादीनि षनघान्यार्विकं तथा । 
अन्यायवादिनां चैतान्यामेद्धव्यानि वादिना ॥ 


एतानि शत्रादीनि क्वादाम्पदान्येवामेद्व्यानि, ` नान्यानि । 
तव॒ शषेजादिष्वपि द्रव्योत्यच्युपायभृतवौजावापादयो निषेद्धव्याः । 
आसेद्धुः पराजये भोगदण्डयोदातस्यल्वश्रवणात्‌ । 


मिथ्यासेपे पुनदप्यो 'भोगदण्डं च "तत्समम्‌ | 
अचैद्धा त स्वमाचेधं स्वयमेवोत्तृजेचदिं ॥ 
इति । 


न तस्वातिक्रमादोषो न च दण्डं प्रकल्पयेत्‌ । 
राज्ञो निवेदनादरध्वमामेद्धा नोत्स॒जेतस्कयम्‌ ॥ 
उत्तज्ंश्च दमं दाप्य आसिद्धश्च न रुदयेत्‌ । 
आमंधने व्रागावेदनात्‌ मोचनं आसेद्धा न दण्ड्यः | ऊर्व 
तुत्स्जन्‌ दण्ड्य एव । विवादपराजयप्राप्तं' ` दमरब्देनोच्यते । 
"अथानायेद्धचानाह नारदः- 
' न च--अ। 
° निपेध्याः- कं । 
° मओगं- म्र 
' तत्समम्‌ , इति- क, ख | 
"श्रागक्दिनामोचने- क, छ, म; आसिद्धस्य च प्रागावेदनान्मोचने- 
ख ; प्रागव्ैदनमोचनै- ग । 
° प्रात्तित्रं दम-- ङ । 
` उन्न दम-क | 


ˆ अनासेद्धधा- क । 
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असिद्धस्तं परानेधसुक्तामन्ञापराध्नुयात्‌ ॥ 
` [निवेष्टुकामो रोगार्तो वियश्ुव्यसने स्थितः । 
अभियुक्तस्तथान्येन राज्कार्योद्यतस्तथा ॥ 


“निवष्टकामः ` विवाहाभिमुलः । कालविरेवादैनाेद्धनानाह) - 

गवां प्रचारे गोपालाः सस्यारम्म कृषीवला; । 
शिष्यिनश्चापि त्तकार जायुधीयश्चं विग्रहे ॥ 
अपराप्तव्यकहाराश्च दूतो दानोन्युखो व्रती । 
विषमस्थाश्च नासेद्धया न चैनानाहवयेन्तृपः ॥ 

कात्यायनः-- 
"ृक्षपरवतमाूडा इस्त्यश्वरथनोस्थिताः* । 
+विमानस्थाश्च ते सर्वे नासेद्धयाः कार्यसाधकः ॥ 
यस्तिन्द्रियनिरोषेन "व्वाहारोच्छुसनादिभिः । 
जामेषयेदनामेद्धचान्‌ स दण्डो नं त्तिक्रमी ॥ 


| | कः,खःग.,च, छ, ज, ल। 
* दरप्यना--क, च, छ, ज । 

` वृक्ष क | 

' सयुत्ताः-- ख । 

" तिंषमस्याश्च-क | 

" च्याहारं च स-कं। 


` अनासेध्यैः-- म । 


अविद्नकाण्डम्‌ ३३ 
एवमावदयके" शरीरव्यापारे* नियेधं कुवन्‌ दण्ड्वः, न ` च पूर्वा- 


पराघङ्ृदितयथैः । स्मृत्यन्तर 





न हीनपक्षं युवतिं कुले जातां प्र्‌तिकाम्‌ ॥ 
सर्ववर्णोत्तमां कन्यां न ज्ञातिप्रमुकां लियम्‌ । 


‹ ज्ञातिप्रभुकाः ' ज्ञातिपरतन्त्राः । तथोक्तम्‌-- 


पतिपक्षः मरभू: ख्ीणां पितृपश्षस्तदस्यये । 
विनियोगात्मरक्चाघु हरणे च स इश्वरः ॥ 


"इति । 
कचिद्विषये पूरवापवादमाह - - 


तदधीनकुटुन्विन्यः स्वैरिण्यो गणिकाश्च याः । 
निष्कुला याश्च पतितास्तासामाद्वानम्हेति' ॥ 


ानह्यकरारी- कं । 
व्यापारनि- कं । 
च- न टक्ष्यतैे- क । 

{ कार्योत्सवकुलान्‌-- च्च, ग्‌ । 
तथा- कं; च, छ । 
इति ।- न इष्यते - क । 

' निमूल्-- क । 

" मिष्यते-क । 


# 4 


३४ च्यक्हारनिणेयः 
राज्ञेति ठोषः । तत्राकल्यवालस्थैविरल्लीणां स्वरूपेण व्यवहारानभि- 
कारिणां पूत्रादिकमन्यं वा सुदं समाधित्य व्यवहारः प्रवर्तयितव्यः । 
"तस्मिन विदोषमाह हारीतः -- 
योन जातान चं पिता न पुत्रो न नियोग्त्‌ | 
परा््यंबादी दण्ड्यः स्यात्‌ व्यवहारेषु वित्रवन्‌ ॥ 


"तेषां जयपराजयो मूलपुरुपस्यैव जयपराजयाविति नारदः- 


अर्थिना संनिय॒क्तो बा प्रत्य्धिप्रहितोऽपि वा| 
यो यस्यर्थे विवदते त्यो्जयपराजयौ ॥ 


 [इहस्पतिः-- 
अप्रगल्मजडोन्मत्तमत्तल्ीवाररोगिणाम्‌ । 
र्वोत्तरं वदेदयः सर नियुक्तशेन्न दोषमाक्‌ ॥ 
्रहमहत्यासुरापानस्तेवमुरव्गनागमे । 
अन्येष्वसभ्यवादेषु भतिवादी न दीयते ॥ 
अन्यत्र- 
मनुष्यमारणे स्तेये परदाराभिमर्शंने । 
अभक्ष्यभक्षणे चैवं ऊन्याहरणदुयणे ॥ 
` इद्-- क । 
* अस्पिनि--क | 
^ तेषां = . - इति- न द्च्यते- क | 
' [ {क चछ)म, द्‌ । 


आवेदनक्ताण्डम्‌ ३५ 
पारुष्ये कूटकरणे नृपद्रोहे तयैव च । 
प्रतिवादी न दाप्यः स्यात्‌ कता तु विवदेतस्वयम्‌ ॥ 
इतिं ॥] 
महापातका्यभियोगे अकल्यादीनां सर्वेषां स्वरूपेणैवाह्ानं कर्तव्यम्‌ । 
यस्याभियोगं कुरुते सत्वेनादाङ्कवा तथा । 
तमेवानाययेद्राजा मुद्रया पुरपेण वा ॥ 
नारद 
दें कालं च विन्नाय कार्याणां च बरावलम्‌ । 
अकंस्यादीनपि नेः यानराहाययेननुपः ॥ 
देवत्राह्मणराजद्रोहादावकच्यवारुस्यविरादीनामपि स्वरूपेणाह्वानं या- 
नादिभिः कर्तव्यमित्यर्थः । 
एवं प्रतिवीादिसन्निधाने सत्येवकतन्यमिति -याह्वच्वः- 
उभयोः परतिभूर्र्म ; समर्थः कार्यनिर्णये । 


"कात्यायन 
अथ चे्मतिभूनांस्ति वादयोग्यस्य वादिनः । 
स॒ रक्षितो दिनस्यान्ते ददयादूदृताय वेतनम्‌ ॥ 
* कार्यनिर्णये “समर्थो ' दर्हबन्धदण्डादियोन्यः । 
` वादिनि सत्यैवं-ख, ग । 
` याज्ञवल्क्य आह--क । 
' स्मृवयन्ते- कं । 


। समर्थो दण्डदङबन्वादौ न योम्यः--कं, च, छ | 


३६ व्यवहारनिर्णयः 

उक्र कात्यायनः-- 
द्विजातिः मरतिभू्हनिो रक्ष्यः स्याद्राद्यचारिभिः । 
दद्धादीन्‌ भरतिभृहीनान्‌ चन्धयन्निगडेन तु ॥ 
`अकतिक्रमेऽपयाने वा दण्डयेत्तं पणाष्टकम्‌ । 
नित्यकर्मोपरोधस्तु न काय॑: सर्वेवणिनाम्‌ ॥ 


"इति श्रीमदरदराजीये व्यवहारनिणेये *आवेद्नकाण्ड समाप्रम्‌ । 


' अत्तिक्रमे च याने च-ख । 

* च-क | 

* इति व्यवहारनिणगे जवेदनाकाण्डम्‌- क, म । 
" अव्रेदनकाण्डो द्वितीयः छ । 


३. व्यवहारमातकाकाष्डम्‌ 

'व्यवहारमातुकायामभियोगस्वरूपमाह 
याज्ञवल्क्यः-- 

परतयर्थिनोऽअतो लेख्यं यथावेदितमर्थिना । 
समामासतदर्घाह्नमिजात्यादि चिद्ितम्‌ ॥ 

* अर्थः ' प्रयोजनं । सिसाधविषितं `वस्यास्ति सोऽथ । तस्व 
प्रतिपक्षतया व्यवस्थितः प्रत्यर्थी । तस्य॒ ` अग्रतः" सन्निधौ ङेस्यं 
लेखनीयम्‌ । * अर्थिना यथावेदितं ` पूर्वं ' सम्बन्धप्रवेरानकाले यथालिकितं 
तथा लेख्यम्‌ । “अन्यथा चेत्‌ ` अन्यवादीक्रियाद्धेषी ` इति प्रराजय- 
प्रसङ्गात्‌ । ननु यथवेदितस्य पूर्वमेव "सम्बन्धप्रवेशनकाले लिसिततत्वात्‌ 
पुनर्लेखनमनर्थकमित्यत्राह-- 

* समामास ` इति, "नानार्थकं पुनर्लखनं पव वादिना कालादि- 
विशेषण विधुरं साध्यमात्रभावेदितम्‌ । उदाहरणं तु--अमुको दिरण्यादिकं 

` तुत्र व्यवहार--क । 

° नं मनसि साघयिषितं येनाध्यते सोऽर्थी-- ख । 

` येनाध्यते--क, च, ठ । 


समाप्रवेदान्काटे तथा ङेख्यम्‌-- क । 
नास्यधा--म । 


समाप्रवेडानकाटे- क, 
ूर्व॑वादिना समामासादिना काटविरोषेण नामादिना च विना साध्य- 
मात्रे निवेदितम्‌ । उदाहरणं तु-- क ; नानक खं । 
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मतो गृहीता इदानीं प्रथ्यमानोऽपि न ददातीति । तदधुना भत्य्थिनोऽअतः 
समामासादिकालविदोषचिितं ` युद्धे पत्रे पुनखनीयमिति विशेषः । 
` आदिग्रहणेन दरव्यसङ्ख्यापरमाणादीनां हणम्‌ । -तथा चोक्तं ब्रहस्पतिना- 


दैदकालविहीनश्च द्रव्यसङ्खंयाविवर्जितः । 
साध्यप्रमाणटीनश्च पक्षोऽनादेव इष्यते ॥ 


"तथा च प्रजापतिः-- 
परत्यथिनोऽमतः स्थित्वा "वादिपक्षं प्रवर्तयेत्‌ । 
निरवद्यं सप्रतिन्ञं प्रमाणागमसंयुत्तम्‌ ॥ 
द्रव्यसङ्कखयोदवं पीडां क्षमारिन्गं च रेखयेत्‌ । 
"अत्रं विरेषमाह कात्यायनः-- 


"दृशः कालस्तथा स्थानं सन्रिवेशस्तयैव च । 
जातिसंज्ञाधिवासश्च प्रमाणं शचेत्रनाम च ॥ 
पितृपैतामहं चैव पूवैराजानुकीर्तेनम्‌ । 
म्थाकोषु विवादेषु दशैतानि निवेदयेत्‌ ॥ 


' ज्ुद्धपत्रै- क्त । 

* द्ादिङब्दैन--म । 

` तथोक्त क । 

" तवा च प्रजापतिः- नास्तिक । 
" वादी पक्ष ख। 

" त्त्र- कं | 

1 देद्वव तथा--क, छ | 

" संज्ञातिवादशथ- भ, ड । 


च्यच्दास्मात्रकाकाण्डम्‌ ३९ 
तद्यमथैः-- ` [' देनो ' मघ्यदेज्ञादिः । * स्यानं ' वाराणस्यादि । 
° संनिवेद्यः ' तततरैवं पृ्ादिदिमिभागपरिच्छिन्नः सम्यङ्निवेरितो गृदसैतरा- 
दिः । * जातिः" अर्थिप्रत्वर्धिनोः ब्राष्मणत्वादिः । ' संज्ञा ' देवदत्तादिः । 
' अधिवासः ' समीपदे्चः । ' प्रमाणं ' निवर्तनादि परिमाणं । ` शेत्रनाम ' 
शाचििित्रं ऋमुकशचत्रं इष्णभूमिः पाण्डभूमिरिति । पितुः पितामहस्य च 
नामाभिपरत्यथिनोः । पूर्वेषां त्रयाणां राज्ञां नामकीर्तनं चति । समामासाद्रीनां 
चस्मिन्‌ व्यवहारे यावदुषयुज्यते तत्र “तावदेलनीवमिति तात्पर्यर्थः । 
तथा च कात्यायनः-- 
वेतां प्ददयं विषयं स्थानं जात्याङ्ृती चयः । 
साध्यप्रमाणं दष्टव्यं स्या नाम तथात्मनः ॥ 
क्षमालिङ्गानि वाक्यानि पश्चं संकीत्यं कल्पयेत्‌ । 
नान्यद्धिति व्यवस्था| । यस्व विररैषणस्य यत्रे दृष्ट उपयोगः तद्विेषणं तत्र 
विवक्षणीयं, नान्यदिति व्यवस्था, तत्र-- 
आधौ प्रतिप्रहे क्रीते पूवां तु कल्वत्तरा । 
इति *वचनात्‌ , ततैव कालविरोषणस्योपयोगः । “देशादेः स्थावरत्यवहार 
एवोपयोगः । सामन्तैनियन्तन्यत्वात्‌ । नेन साध्यसिद्धिमिच्छताऽसुकेनासके 
कारेऽमुकं द्रन्यमियत्सङ्कयाकममुकया वृद्धा मत्तो गृहीतं श्रार्थनाकाले 
द्वास्यामीति । 
 [ |क)छ,म, । 
` तावन्मात्रम्‌- म, ख । 
` क्चनात्‌- नास्ति- क । 
" देदादिस्त- क, ख, ग, म, र । 


" व्यवस्यया-- क, च, छ | 


५ ञ्यक्हारनिर्णयः 
'प्राधितमघुना न प्रयच्छतीत्यभियोगो वक्तव्यः । अन्यथा केनापि 

किमपि -गृहीतमियुच्यमाने न कच्चित्यायः वर्तते । अनेकेषां युगपत्का्य- 
सन्निपाते ` कममाह प्रजापतिः-- 

अर्थानर्थावुभौ बुद्धा धर्माधर्मौ च केवलौ । 

वर्णक्रमेण सर्वाणि पद्येत्कार्याणि का्चिणाम्‌ ॥ 
"अत्र विहेषमाह नारदः- 

यस्य बाऽप्यधिक्रा पीडा कार्यं वाऽप्यधिकं भवेत्‌ । 

^तस्यार्थवादो दातव्यो नवः पूर्वं निवेदयेत्‌ ॥ 


“* अर्थवादो 'ऽभियोगवाद इत्यर्थः । 


 [इहस्पतिः-- 
अदपूर्विकया तावदथिपत्यर्धिनोर्यदा । 
वादो वर्णानुपूर्व्येण प्राद्यः पीडामवेक््य वा ॥] 


स्मृत्यन्तरे ` 
ब्यदगुरुतरं कायै "न तत्पूर्वं विोधयेत्‌ । 
वर्णक्रमेण वा पयेत्‌ गुणयोगेन वा पुन: ॥ 


" इदानीं प्राथितं न प्रयच्छतीति क, छ | 

` गृहीत इत्युच्यमाने न केश्चिन्यायदङने- कं । 
` ऋमानाह-- क । 

` अन्ने नारदः- क | 

^ तस्याधिवादः--क, ख । 

" अथिवादः- क, ख, च, छ, ज । 

^ । क, @,म, । 

* तत्त्व क । 
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 दैवराजकृतो दोषः तस्मिन काले यदा भवेत्‌ । 
अवधित्यागमात्रेण न भवेत्सं पराजितः ॥ 

मभियोक्तुरसमर्थत्वे तस्य॒ चिकार्थंकाठ्दानं कर्त्यमिति 

कात्यायनः- - 

अभियोक्ताप्रगल्मत्वात्‌ वक्तुं नोत्सहते "यदि । 

तस्य कालः धदातव्यः 'कार्यश्चकत्यनुरोधतः ॥ 

“श्रो रुखनं वा रमनं चयं सप्ताहमेवं वा । 

मतिरुत्यचते यावत्‌ विवादे वक्तुमिच्छतः ॥ 
“तथा च स्मृत्यन्तरे-- 

भूमो ` हि केखयेत्तावत्‌ यावदर्थो न निशितः । 

"उनाधिकं तु संशोध्य परश्चात्यत्रे निवेशयेत्‌ ॥ 


एतदुक्तं भवति, अविदनकाले "रागादिना ` “न्यूनाधिकं बां आवेदितं 
फरकादो ठिचित्तम्‌, तथापि भाषाकाढे ` ' कोषाययुपशमना्‌ प्रतिवादि- 


" विपराजितः--क । 
* इत्याह कात्पायनः- क, छ, म । 
तु यः--अ। 
` काल-छ । 
" श्रो ठेखनं , . , , मिच्छततः- नास्ति | 
` तथा च- नास्तिकं | 
` वि- कं । 
" ऊनोभिकार्थ- क । 
^ यद्यपि रागादिना--क । 
'" ल्यूनमधिकं वा-क, म, छ । 
'" क्रोषाचुपदामात्‌-- क | 
# © 


२ व्यक्हारनि्णयः 


सननिघौ विवक्षितमुपादाय देयं त्यक्त्वा शुद्धं पत्रे ेसख्येदिति । ' ननृक्त- 
स्यान्यशवाकरणे अव्यवस्था स्यात्‌ । ` नात्यवस्था । नारदेन व्यवस्थायां 
उक्तत्वात्‌ । तथारि-- 


भाषाया उत्तरं यावद््त्यर्थ न निवेशयेत्‌ । 

"अर्थी तु केखयेत्तावयावद्रस्तु विवक्षितम्‌ ॥ 
तथा-- 

दोधयेत्पूव॑वादं तु यावन्नोत्तरदर्डानम्‌ । 

अवष्टठ्धस्वोत्तरेण * निवृत्तं ोघनं "भवेत्‌ ॥ 

उत्तरोक्तो तु "दुष्टस्य पक्षस्य निवृत्तिरेव शोधनम्‌ " 


इति वचनादुत्तरोत्तरकाल्मुक्तस्य अन्यथा करणं न संभवतीति `नाव्य- 
वस्थाप्रसङ्गः । ' तस्य दुष्टस्य पृक्षस्य शोधनमृतवोत्तरोक्तौ 
, रागाह्लोभाद्धयाद्वापि स्त्यपेतादिकारिणः ' 


इत्युक्तरीत्या सम्या: पृथक्पथक्‌ दण्व्याः । व्यवहारदजञनं पुनः *भरतिक्ञान्तर- 
पूवैकं कतैव्यमेव । 

' ननु नास्ति क। 

` नास्त्यवस्था-- क, र ; नाप्यवस्था-- श्व । 

"अर्थ अ | 

" न्त्ित्तिः- म । 

" हरेत्‌ इति- क । 

* दृष्टस्य निदृत्तं ओधनमिति---क । 

` नानवस्याप्रसङ्खः- म | 

" तत्र दृष्टस्य पश्चस्य गोधनं कृत्वोत्तरोक्तौ- क । 


" प्रतिहापवकं क । 


व्यव्हारमात्काकाण्डम्‌ ४३ 

` अनेकपदसंकीः पूर्वपक्षो न सिद्धयति ' 
इति यदीदं वचनं ' तत्साधनमेदपतिपत्तिविषयम्‌ । ` उदाहरणम्‌ - -कम्िं 
श्ित्काले स॒वर्णमनेनारषहतं अपयेन साधयामि । कदाचिद्रजतमप्वपहतं 
साक्षिभिः ` साधयामि । कदाचिद्र्तलवृद्धयथे मत्तौ गृहीतं “याच्यमानं 
न ददाति, तेख्येन साध्रयामि । इत्येवमुक्ते साधनमेदात्‌ क्रमेण निर्णयो 
'वगनीयः, न वुगपत । तधावेऽष्टदरापदानां संकरः स्यात्‌ । अतो 
यथाभियोकपुर्षमेदे क्रियानेदः । एवं च्तुभेदेऽपि क्रियाभेदः । अतो 
भिन्नसाधनानेकपदसंकी्णः पुवैपश्षो वुगपन्न सिद्ध्यतीति क्रियामेदातं 
कालभेदेन व्यवहारो "युज्यते । "यत्र चनेकपद्दानामप्यकसाधनेन साध्यता 
तत्र साध्यमेदादनेकमरतिन्ञा युक्तत्याह-- 

वहुम्रतिज्ं वत्कार्यं व्यव्ारे सुनिधितम्‌ । 

कामं तदपि गृह्णीयात्‌ राजा त््ववुभुत्सवा ॥ 


` सुनिश्ितम्‌ ' एकेन साधनेन साधयितुं योग्बतवा ` ` निथित्तमित्ययैः। 
` तत्साध्यमेदप्रतिपत्तिविषयं--कं, च, छ, म, र । 


` उद्राहरणं त-क) च, छ, भ । 

` अपहतमिति- क । 

* साधयामीति - क, च, छं | 

` यच्यप्रानो- कं, च, छ । 

^ व्ययः युगपत--कः, च, छ । 

 अषटादृज्ञानां पदानां क, च, छ | 

" अभियोग त्रिपुत्यमेदक्ियामेदः- क, च, छ । 
" गृह्यते-- क, ॐ । 

॥॥ तलं- क | 
^ सुनिश्वितपरयर्धः- क | 


४ च्यवदारनिणैयः 
तत्राभियोगो द्विभकार इत्वाह नारदः- 

"अभियोगस्तुं विज्ञेयः शङ्का तच्वाभियोगतः । 
"उमयन्न कारणमाद- 

शङ्कासतां तु संसर्गात्‌ त्तं दोढादिदशैनात्‌ ॥ 

दष्टः संसर्गात्‌ * शङ्का ' मवति । ** दोढा(डा) 'ोपृचिडमिति नैक- 

देशद्रव्यमिति" यावत्‌ । *अपहतद्रव्यैकदेख्स्य दर्लनान्निश्चय इति । उभय- 
्रोदषटरणं "तु चोरैः संसर्गान्मदीयं द्रव्यमनेनापहतमिति शद्धा भवतीति 
चङ्धाभियोगः । स नैकरूप एव । नट्रव्यस्यैकंदेशदर्यनात्‌ तत्वामिबोगः, 
निश्चयाभियोग इत्यथः । स॒ च दिधिप्रतिषेधरूपेण द्विविष इत्याह 
कात्पाकवनः- 

न्याय्यं वा नेच्छते कतुमन्यास्यं वा करोत्ययम्‌ । 

न जेखयति "यस्त्वेवं तस्य पश्रो न सिद्धयति ॥ 


इति। न्यायं नं करोति ' * अन्यायं वा करोति ' इति तत्वाभियोगो 
द्विविधः । उदाहरणं चु-- काठे दास्यामीतयुक्वा वृद्धचर्थं मत्तो हिरण्या- 
दिकं गहीत्वा कराले धरापे याच्यमानो न ददाति, न्यायं न 


` वरयभियोगस्तु- क, ख, छ । 

` उमयत्र कारणमाह नास्ति-ख | 
^ होदो--क, ख | 
 द्रव्यदङानमिति-- ख । 

" तैनापदत-- कं | 

च तु-- नास्तिक | 

` पएकदेवाद्विदरनात्‌-- कं । 

" यत्त्वेव कं । 


॥ । +| 
`करोतीत्यभियोगः । मदीयं दिरण्यादिकमयं बल्दपटरत्रीति अन्यायं 
करोतीति, -अन्यायाभियोगः । 
जस्यैव द्विविधस्य अभियोगस्य ऋणादिसाध्यमेदर्ीशाददधा 
मेदमाह्‌ बृहस्पतिः-- 
द्विपदो व्यवहारः स्याद्धनरहिंसासमुद्धवः । 
द्विसप्रकोऽ्मलस्तु ईहिसामूलश्चतुविधः ॥ 
तथा च कत्यायनः-- 
द्रे षदे (मेदे) साध्यभेदात्तु षदाष्टादश्चतां गते । 
अष्टादटाक्रियामेदात्‌ भिन्नान्यत्र सहस्रः ॥ 
वादिप्रतिवाद्विपुर्षाणां क्रियामेदात्सदसन्चो बहुदा इत्यथः । 





"अधं तान्यष्टादज्लपदान्याह नारदः- 
ऋणादानं द्यपनिधिः संभूयोत्थानमे्र च । 
दत्तस्य पुनरादानमलुश्रषाभ्युपेत्य न ॥ 
वेतनस्यानपाकर्म तथैवास्वामिविक्रियः । 
विक्रौवासप्रदानं च क्रीवानुञ्चय एवं च ॥ 


। करौचयमियोगः- क । 
` अभियोगः- क । 
" अष्टददाघा मेदः- म । 
अत्रं जहस्पतिः- द्विपद इति पद्यं च नास्ति- क। 
तथा च कायायनः-- 
अष्ठाददाप्ा मेदाः । बुहस्पतिः- -द्िपदो-- ख । 
` अथ-- नास्ति क; तयाष्टादङापदान्याह नारदः--सख । 


1 व्यवहारनिणैयः 


समयस्यानपाकर्म विवादः शेत्रजम्तथा । 
सीपुंसयोश्च सम्बन्धो दायभागोऽथ साहसम्‌ ॥ 
वाक्पारुष्यं तथैवोक्तं दण्डपारप्यमेवे च । 
धृतं भरकीरणकं चेवेतयष्टादका ` पदं स्मृतम्‌ ॥ 

`एवं पूवपशचेऽभिहिते उत्तरं व्यवहारमातृकायां याङ्गवल्क्य आह - _ 
्रुताभरस्योत्तरं लेख्यं पूवा वेदकसन्निधौ । 


“ श्रत: ` अनुमूतः प्रत्यक्षेणैव येन *भाषितेऽ्यः न परवननात्स्य 
" उत्तरं ' लेखनीयम्‌ , परववेदकस्यार्थिनः सन्निधाने । 
कात्यायनः-- 
यदा तवेवंविधः पक्षः कल्पितः पूर्ववादिना । 
ददयात्ततयक्षसम्बन्धं प्रतिवादी " तदोत्तरम्‌ ॥ 
` पश्षसम्बन्धं ' उत्तरकालं ` ङत्कपश्चाथनिराकरणसमर्थमृत्तरं दद्यादिति। 
नारदः+ 
पक्षस्य व्यापकं सारमसन्दिश्मनाकृटम्‌ । 
"अन्याखूवागम्यमित्येवसुत्तरं तद्विदो विदिः ॥ 
ज्रारीनत्वाद्भयाद्वापि प्रत्यथिस्खृतिविभ्रमात । 
कालं परार्थयते यत्र तत्रेमं ल्घुमर्हेति ॥ 
' पदानि वे- क । 
` एवं पक्षेऽभिहिते व्यवहागमातुकायासुत्तर याज्ञवल्क्य आह- कं । 
~ :-क | 
" तथोत्तरम- ज । 
" कृत्कपश्चनिराकरण-- कं, च, ग, च । 
" अनङ्यागम्य--म । 
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एकाहं वा व्यहं वापि पन्च सप्ताहमेव वाः । 
मासं मासत्रयं "वषै रमते शक्त्यपेक्षया ॥ 
समातीते दिनं दैवं त्रिरात्रं त षडन्दके । 
्यव्दे त्रिरात्रमेव स्यात्‌ सप्ताहं द्रादजाच्िके । 
पञ्चाहं नवव स्यात्‌ दस्ाहं 'रविदतो भवेत्‌ ॥ 
मासार्धं पञ्चविंत्या मामे त्रिश्त्समास्वपि । 
त्रिपक्षं परतो देयं “विवादं वदतां नृणाम्‌ । 
कारं शक्तिं विदित्वा तु कार्याणां च बखाचलम्‌ ॥ 
अल्पं वा कहु वा कालं दव्माद्मत्यर्भिने प्रम: । 


ङि ऋहुना-- 


सदयः कृतेषु कर्येषरु सच्च एव विवादयेत्‌ । 
कालऽतौनेषु वां कारं दयादत्यर्थिने नृपः ॥ 


अत्र ध्रजापतिः-- 


दिनमेकमथ द्वे वात्रौणि वा पन्च सप्त वा। 
“कालस्वणादौ दाप्यःस्यात तरिपक्षादपि (वथिकः) स्मृतः ॥ 


' एकाहं वटं ज्यहं अ । 

` च--अ। 

' प्रक्ष कं, च, छ, ज । 

" विङातेः- अ । 

* विवदे- च । 

" काटस्त्वरृणादौ गहन आत्रिपक्षादहः स्मृतम्‌-- ज । 


४८ व्यव्हारनिणंयः 


कात्पाद्रन,- 
संवत्सरं वामनको जडो व्याधिध्रपीडितः | 
"दिगन्तराद्रच्छति चेचस्तु स्वङृतिनिणंवः ॥ 
*वदां पुनः कार दत्ते दैवङ्ृतं राजक्न्तं वा विलस्बनं भवति, 
तदन्यः कालो देयः । 
दत्तेऽपि कले देयः स्यात्‌ पुनः कार्यस्य गोरवात्‌ । 


हारीतः- 
कृते कार्ये विवादे तु सद्योऽनन्तरमुत्तरम्‌ । 
अपरत्रागते काके कालः कालेऽपि दीयते ॥ 


अथ सद्यो विवादमाह ब्हस्पतिः-- 
वेनावनड्धहि कषेत्रे लीपु भजनने तथा । 
न्यासे याचितके दत्ते तथैव कऋवविक्रवे ॥ 
कन्याया दृषणे स्तेये कक्टे साहमेषु च । 
उपधौ कूटसाक्ष्ये च संम एवं विवादयेत्‌ ॥ 


याङ्गवन्क्यः- 
साहसप्तेयपार्ष्यगोभिदापात्यवे खियाः । 
विवादयत्सच्च एव कारो ऽन्यत्रेच्छवा न्द्रतः ॥ 


दविगन्तगद्गच्छति चेत्तदा सुक्रतनिर्णीयः--क, च, छ, म, छ ; दिगन्त- 
रद्गच्छति चेत्‌ वस्तु्वक्कतनिणयः- ख, ग । 
दां पुनः काके देत्ते देवराजकरतं विलम्बनं भवेत्ति-- क ; काले दत्ते 
युदा दैवराजकं भवति-- ख, ग ; दैविकं राजकं मवत्ति- म । 
' प्ारष्ये--क । 
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`अत्रोत्तरं कात्यायनः- 
मिथ्यासंपरत्तिप्या वा प्रत्यक््कन्दनेन वा । 
पराङ्न्याय विधिसिद्धचा वाध्युत्तरं स्याच्तुरविधम्‌ ॥ 
उदाहरणं तु-- 
मर्तो दहिरण्याद्रिकं गृहीतमित्यमभियोगे कते, उन्तरवादिना नं 
गृहीतमित्येकं । सत्यं गृहीतं दास्वामीत्यपरं । गृहीतां ` दत्तमित्यन्वत्‌ । 
अस्मिन्‌ विवादे मया "पूर्वमेव विजित इत्ति, एवं चतुर्विधमुक्तरं संभवति । 
श्न पनः गृहीत्वा न प्रयच्छामीद्युत्तरं संभवति । तेत्र न गृहत 
मित्ते पूर्ववादिना ब्रहणं साध्यम । सत्यं गृहीतं दास्यामीत्यत्तरे न 
क्रियायाः प्रयोजनमस्ति, संप्रतिषत्तेः। गृहीत्रा दत्तमित्युत्तरं अहण 
स्यग्युपगतत्वादुत्तरवादिना ` प्रतिदानं साध्यम्‌ । अस्मिन्‌ विवादे मया 
पर्वमेव जित “युक्ते, जवो जयपतरेण व्यवहारुदरिमिवां भावयित्तरपः । 
तथा च इद्धवसिष्रः-- 
सत्यानृते कारणं च भरङ्न्याव्र्चोत्तरं एरधक्‌ । 
साध्यस्य सत्यवचनं ` पतिपत्तिस्दाहता ॥ 
। का्यायनंः-- कं । 
` गृहीतं हिरण्यादिकं- कर । 
 प्रविदत्त- कं, छ | 
एवमेवायं जित इति त-क । 
" न पुनगुहीतवेति नास्ति--क । 
' अभ्युपगमातत-- कं, खं । 
† दानं साध्वम्‌-- क; छ । 
* इत्युत्तर क । 
"प्राङ्न्यायस्तु स उच्यते- म, 2 । 
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५० व्यव्हारनि्णैयः 
कारणं स्यादवस्कन्दो मिथ्यास्यात्सत्यनिहेतिः । 
आचेणावसन्नोऽपि पुनर्ठंखमरते यदि । 
"सोऽभिधेयो जितः पूर्वं पाड्न्यावस्तु स उच्यते ॥ 
° तित्रोत्तरोच्छ्किमं कात्यायन आह -- 
तथ्ये तथ्यं प्रवुद्धीत मि्यामिध्या च सेखयत्‌ | 
कारणं कारणोपेते प्राहन्याव तु जयं त्तथा ॥ 
इति ॥ | 
तत्रं धांषनपरकारमाद हारीतः- 
पाङ्न्वाये कारणोक्तौ च प्वयबीं निदिेच्छियाम्‌ । 
मिथ्योक्तौ पूर्ववादी तु पतिपत्तौ न सा भवेत्‌ ॥ 
"तथा च नारदः- 
भिथ्याक्रिया पृरवैवादे कारणे व्रतिवादिनि । 
पराङ्न्यायविधितिद्धौ तु जयपूत्रक्रिया भवेत्‌ ॥ 
तत्र मिव्वाचीतुर्विष्ये हारीतः- 
मिथ्यैत्नामिजानामि तदा तत्र न सन्निधिः । 
जजात्तश्चास्मि तत्काल इति मिथ्या चतुर्विधा ॥ 


' योऽभिधेयो--क, ख, च, छ, ज । 


| | कः, मः ख। 
* नाष: - क । 
" चतर्विवैत्याह हारीतः-- कं । 


* घे- प । 


3 - ^^ 
` व्रिगण्छ 
व्यवहारमातूृकाकाण्डम्‌ ५१ 
"सर्वथा यथाकथंचिदमियोगामावे मिथ्या मवतीव्येकीर्थ्यमेवेति कात्यायनः- 


श्रत्वा भाषार्यमन्यस्तु यद्‌! तं प्रतिषेधति । 
अथतः शब्दतो वाऽपि मिथ्या तज्जेवमुत्तरम्‌ ॥ 


अन्यैरप्येवमेव संक्षिप्य मिथ्यालक्षणमुक्तम्‌ । 


अभियुक्तोऽभियोगस्य यदि. कु्यांदपहवम्‌ । 
मिथ्या तत्तु विजानीयादुत्तरं व्यवहारतः ॥ 


भरुः 
अर्थिना रिखितो योऽथः प्रत्यर्थी यदि तं तथा । 
प्रप्कारणं त्रयात्‌ प्रत्यवस्कन्दनं टि तत्‌ ॥ 


"एतदेवाधार्यमिति कैधिदुच्यते । 


शद्धकात्यायनः-- 
व्यपेता तु क्रिया यत्र ब्मियुक्तेन कीर्तिता । 
आघार्य तद्विजानीवाव्पवपक्षम्य नान्यथा ॥ 
[*व्वपेता तु क्रिया यत्र *वद्‌ा न्यम्माव एव वा | 


' स्वदा--ख । 

ˆ एेकविध्यमेवेति, अत्मिलर्थे कायायनः--क । 
` एतदेवाघयमिति-- क, ख, ग । 

"[ ख,ग, म, ख] 
 प्रेयानुक्रियामावः-- क । 
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५५ व्यवदहारनिणेयः 
| हारीतः- 


*आचारेणावसन्नोऽपि पुनर्लखयते यदि । 
सो ऽभिषेयो जितः पूव धाडन्यायस्तु स उच्यते ॥ 


तत्र *कारणोत्तरं द्विविधम्‌, शुद्धं मिथ्यासहचरितं “च । तत्र 
दुदस्योदाहरणम्‌-- सुवणैदातं “मदीयमनेन गृहीतमियुकते सत्यं गृहीतम्‌ , 
तत्मतिदमिति । एतदैव भ्यवस्कन्दनमियुच्यते । असाध्यत्नेनान्य*- 
ग्मावात । खसाघ्यत्वं चाभ्युपगमात्‌ । तथा यैरेव विहोषणैरयुक्तो वादि 
नाथो ` जिखितः, ` तैरेव युक्तमभ्युपगम्य" प्रतिवादी यदि कारणमाह 
\"तदाधार्य मित्युच्यते । उदाहरणं तु-- ' `खूपकञ्चतमनेन गृहीतं, ' *न 
दत्तं च, तद्धिरण्यादिक्रया्थैमित्याधायै॑गृदीतं न दत्तमित्यस्याधस्या- 
भ्युपगमादेवीं साध्यत्वेन न्यम्नावात्‌ । तत्र॒मिथ्यासहचरितस्योदाहरणं -- 


+ हारीतः--“ आचरिणेति * पद्यं च नास्ति- क । 
` अफेणा-- मे । 

` क़णोक्त-- क । 

“ चेति, शुद्धस्योदाहरणम्‌-- कं । 
` प्ररीयम--नान्ति-- क । 

" न्यद्भावात्-ख । 

` छकितिः-- क । 

" तैरैवमुक्तमम्युपगम्य--ख | 

* गम्य यदि--कं | 

"" त्राय -- कं । 

" लधकमनेन-- क । 

18 दं तु- =, | 

"> असाध्यत्वेनेवं भावात्‌-- कं । 


ज्यकहारमात्रककाण्ड्प्‌ ५५३ 


बधा श्रङ्गिणी ष्णा मदीया गौरसमद्रहे जाता, अमुकस्मिन्‌ कारे नष्टा, 
सा चैतस्य गृहे इष्टा इ्युक्ते, उत्तरवादी त्वाह-- मिथ्यैतत , सा मम 
गृहे जातैव, 'त्वसदरितकाला्ागपि मद्रुदे “स्थितवलयुक्तं न ओ॒दध- 
मिथ्या, कारणोपन्यासात्‌ । नापि गुद्धकारणम्‌ । "पक्षादयपगमाभावात्‌ । 
* वाद्धिना रिखितो योऽथः ` इति मनुना शुद्धकारणलश्षणाभिधानात्‌ । 
न॒ चानुच्तरम्‌ । ` व्यापकत्वेन पक्षनिराकरणसमरथतवात्‌ । तदेतन्मिय्या- 
सहचरितं `कारणम्‌ । प्राड्न्यायस्तु त्रिविधः । 

देन्द्रस्थाने जितस्य प्राडन्यायविधिसिद्धौ *जयपत्रेणाहं भाव- 
यामीत्येकः' “ । कुलच्यवहारे त जयपत्नाभावात्‌ । ` कल्याः कुलविवादषु 
विज्ञवास्तेऽपि साध्िणः' इति वचनात्‌ । कैव व्यवहारदरिभिः 
` भावयामीति द्वितीयः । 


' गौरस्मद्हे जाता अमुकस्मित्‌ के नष्टा सा चास्य-कं । 

° इत्याह मिध्यैव तत्‌--क । 

° तत्प्रदरितत-- क । 

* च्यवत्थितैत्युक्तेन-- क । 

* पष्चाम्युपगमानवात- क, १। 

“ ५अर्धिना चिवो योऽधेः ` इति हि मनुना शद्धिकारणलक्षणमक्तस-- 
कं, मं ; वादिना--ख । 

` च्यापकत्वेन- न टद्यतै-- क | 

* कागणमिति--क | 

" जयपनक्रिय। वेतत इतिं वचनात-- क, छ, म | 

"" एकम्‌--कं । 

"१ सोक्यामि- छ । 


५४ व्यवारनिर्णयः 


राज्ञा घमांसनस्येन यच्छतं ' तत्वद्िना । 
नान्यः साक्षी भवेत्तत्र मुक्त्वा राजानमीश्चरम्‌ ॥ 


इति वचनात्‌ , साक्ष्यमावात्तेन राज्ञा भावथामीति तृतीयः ॥ ` 


तत्र ` श्रुताषेस्योत्तरं रेू्यं ' इत्ये कवचनश्चवणात्‌, बहनां हेतुनां 
संकरो निरस्तः । *उदाहरणम्‌ - मदीयं“ हिरण्यं रूपकं रज्नानि वासांसि 
चानेन गृहीतानीव्युक्ते, सत्यं दिरण्यं गृहीतं, दास्यामि, रूपकं *च 
परदत्तं, वासांसि न गृहीतानि । दिरण्यादिरनानि गृहीतानि क्रयार्भमियक्तं, 
अवद्यं मिय्याकारणयोर्मयत्र क्रिया भवति, त न संभवति । एकस्मिन्‌ 
विवादे उमयोः `साघ्यामावात्‌ । 


प्तत्वै कात्यायन आह -- 


पकनैकदेशे यत्सत्यमेकदेशे च कारणम्‌ । 
मिथ्या चैवैकदेरो च संकरात्तदनुत्तरम्‌ ॥ 


इत्युक्तवा तत्रैव कारणं तेनेवोक्तम्‌-- 


न चैकम्मिन्‌ विवादे तु क्रिया स्याद्रादिनेोदरैयोः । 
न चार्भसिद्धिरुभयोनं चैकत्र क्रियाद्वयम्‌ ॥ 


' तत्वमिच्छता- क, छ | 

` गज्ञा--नास्ति-- क । 

' उदाहरणं त-क, छ । 

" हिरण्य्के--क, ॐ । 

* गृहीतं-- नास्ति --कं | 

° तु प्रतिदत्ते क्रयार्थं रज्नानि गृहीतानि वासि गृहीतानीत्युक्ते- म । 
` साध्यासम्मवात्‌--क, छ । 


, ज्यक्हारमात्ृकाकाण्डम्‌ ५५५ 
तत्र सङ्करोक्तविवं कर्तव्यमिति 'हारीतः- 
मिथ्योत्तरं कारणं च स्यातामेकत्र › चेदुमे । 
सत्यं वापि सहान्यन तत्र आद्वं किमुत्तरम्‌ ॥ 


इत्य॒क्वोक्तम्‌ ॥ 


यत््भूताथेविषयं यत्र वा स्यात्‌ क्रियाफलम्‌ । 
उत्तरं तत्र > विज्ञेयमसद्भीर्णमतो ऽन्यथा ॥ 


“एवमुत्तरं तत्रासङ्कीर्ण मवति । अतोऽन्यथा सङ्कीर्ण वादमेदा- 
पादकं मवतीत्य्थेः । उदाहरणम्‌-- असो मत्तः पुवर्णीदातमेकं चं 
रजतं गृहीत्वा याच्यमानो न प्रयच्छतीत्यभियोगे, सुवर्णदातं न 
गृहीतं, रजतमेकं प्रतिदत्तमित्यभिहिते न बादभेदः । भियां 
पुववादिनः क्रिया प्राप्ता प्रभूतविषयेति, पूर्ववायेन ^तत्साधनादेव 
रजतप्रतिदानाभावमपि साधयेदिति नं बादमेदप्रसङ्गः । क्रियाफल्स्योदा- 
हरणम्‌-- मत्तोऽसवेकं सुवण गृहीत्वा याच्यमानो नं कवलं नं 
ददाति, करं तु मच्छिरसि ताडितवानित्यभियोगे, न शिरसि ताडितं, 
सुवण च प्रतिदत्तमित्युत्तेऽमिहिनेऽपि,' न वादमेदः । पूर्ववादिनः 


+ हारीत आह- क | 

चेव हि-ख, ग, छ, म | 

“ तदङ्ञय--क । 

" उत्तरसङ्खर्ण- क, च, छ | 

" प्राप्ता करिया प्रभूतविषयेऽत्र-- क । 

" तत्साधन दिव इति नास्ति- ऋ । 

` कैवं ददातीति मम िरसि- क, च, च, छ । 
" अपि इति नास्ति- क, च, छ । 


५६ ज्यवहारनिणैयः 


'क्रियाया दण्डगुर्त्वापादकत्वात्‌ , पूरववायेव ्चिरसि ताडनं ` सुवरणप्रतिदाना- 
भावं च साधयेत्‌ । *तेन यत्न मिथ्वाकारणयोदंण्डसाम्यमथसाम्यं च मवति, 
तत्र बादमेदः । उदाहरणं तु -- असौ मत्तः शुवणैदरयं गृहीत्वा याच्यमानो 
न भयच्छति इत्यमियोगे, पकं न गृहीतमेकं गृहीतं, त्न प्रतिदत्त 
चे्य॒त्ते, दण्डा्थयोः साम्यात्‌ वादमेद: । यत्न “पृनरेकस्मननेव 
साध्ये, मिथ्याक्रौरणे मवतः । उदाहरणे - शङ्खिणी गो्मदीया अमु- 
कम्मिन्मासि नटा, साऽस्य गृहे दद्यमाना प्राथ्येमाना न दीयत 
इत्यभियोगे, उत्तरवादी तु, न त्वदीया स। गौरिति प्रतिषिध्य, मदीयेव 
सा इत्यात्मसम्बन्यं प्रतिज्ञाय कारणममिदितवान , सा गौर्ममैव, त्वदुक्त- 
कालात्मागपि मद्गृहे स्थितेति । एवं मिथ्याकारणसंकरे ` उत्तर, उत्तरमेव 
कारणं ब्रह्मम्‌ । 


+ मिथ्याकारणयोर्वाऽपि क्षं कारणमुक्तरम्‌ ` 


इति वचनात्‌ । न च ` अमाववादिनि क्रिवाकारणे भरततिवादिनि ' इति 
 बचनातं । ननु ˆ मिथ्याक्रिया पू्वेवाद ' इतीदमपि वचनमेव । सय, 
तच्छुद्धं मिथ्याभिपरायेण । ननु ` कारणे प्रतिवादिनि" इति किमिति 


" क्रियदण्ड-- कं । 

` सुवं - न टृश्यते-- क, छ । 

* तेन तिध्याकारणयोः-- ख । 

" एकं गृहीतं प्रतिदत्त ख, छ । 

` त्वेकस्मिनेव-- कं । 

^ कारणोत्ते भक्तः । उद्राहरणम्‌--श्चङ्गप्ाहिकया इयं गौः-- क, छ । 
' त्ते कारणेोत्तरमेव प्रह्मम्‌- क, च, छ ; उत्तर- नास्ति- ख । 

" वादिनः--ख ; वादिना । 

* अपि- नत्ति क) 
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गुद्धकारणाभिपरायेण न मवति । मैवम्‌ । * "प्रतिवादिनि ` इत्यनेन 
संकरोत्तरे मिथ्यानिराकरणमात्रमत्रोच्यते । * मिथ्याक्रियापूर्वैवाद ` इत्यनेन 
भ्यस्यासाध्यमस्ति असौ साधवेद्िद्युच्यतं । कारणोत्ते “पुनरुत्तरवादिन 
एव॒ साध्यम्‌ , ` कारणा्पवपश्चोऽपिद्यत्तरतवं प्रपद्यत ' इति वचनात्‌ । 
तेन॒ ` भिथ्योत्ते "पूवंवादिनि' इत्यनेन ` कारणोक्ते उत्तरवादिनिं' 
इत्यस्यार्थस्य सिद्धत्वात्‌ , * कारणे ्रतिवादिनि ` इत्यनेन मिथ्यानिराकरण- 
मेवोच्यत इति ` सुष्टक्म्‌ । 


सथ [उत्तराभासानां लक्षणमाह)" कात्यायनः- 


सन्दिग्धमन्यसङृतादत्यस्पमतिभूरिं च । 
पततैकदेजन्धौप्यं वत्‌ तच्च नैवोत्तरं मवेत्‌ ॥ 


तश्रा च हारीतः- 
'व्यत्यस्तपदमव्यापि निगूदाथमथाकुलन्‌ । 


` कारणे प्रतिवादिनि-- कः) ख । 

` अत्र--नास्ति--क, छ । 

` यः साध्यमन्ति--कं ; यस्य साध्यमस्ति- ख, र | 

" तूत्तरवादिन - कं । 

" प्क्नोऽपि शत्तरत्व क । 

" पववद क्रियेत्यनेन कारणे प्रतिवादिनौयस्यार्थस्य सिद्त्वात्‌-- क । 
' सूक्तम्‌-- अ । 

" उत्तः मासानाह-- अ, कं । 

| 8 }-छ। 

“ ज्याप्यन्यत्‌ तथा नैवोच्तरं - कं । 

" युक्त्यध्यस्तपदं वाऽपि निगृदार्थ तथाऽपकुल्म--अ ; यद्रवस्तपद --। 
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५८६ ज्यवहारनिर्णय 
` व्याख्यागम्बमसारं च नोत्तरं ` दस्यते *वुधरैः । 
*"उदाहरणानि- 


" सन्दिग्धं ' यथा--युवणेद्चतमनेन गृहीतमि्युक्ते. सत्यं गृहीतं 
सवणसतं माषदयातं वेति "प्रकृतादन्यथा सुवणस्य शताभियोगे चंखदातं 
धारयामीति । * अस्यलं " यथा-- सवणद्ताभियोगे पच्चाडातं धारवामीति । 
"अतिभुरि ' यथा-अ्ताभियोगे सदसं धारयामीति । ` पदरैकदेशव्यापि " 
यया ~ दिरण्यवस्लाभियोगे हिरण्यं धारयामीति । ' व्यस्तपद " यथा-- 
ऋणादानाभियोगे पदान्तेणोत्तरं [*यथा सुवर्णशताभियोगे अनेनाहं 
ताडित इति । * अव्वापि ` वथा- देज्स्थानादिविोषणाव्यापीत्य्ः । 
यथा-- मध्यदेशे बाराणस्यामुत्तरस्यां दिधि चालित्रमपदतमित्युक्ते कषत्रं 
नापह्तमिति । ` निगृडार्धं ` यथा--] सुच्णकतांभिवोगे किमहमेव धारया- 
मीति । “अर्थी प्रादधिवाकः सभ्यो वाञ्यो वाल्वस्मै धारयति, सूचयतीति 
निगूढार्थम्‌ । ` आकुलं ` पूर्वापरविरद्धं स्ा- -छताभियोगे सत्यं गृहीतं न 
धारयामीति । ` व्याख्यागम्य ' यधा- दःङिषटविभक्तिसमासाष्याहाराभि- 
धानेन व्याख्यागम्यम्‌ । अदेदामाषामिधानेनं वा चथा-- सूबर्णद्यतविषये 
पित्र्णाभियोगे गृहीतं वचनात्‌ सुवर्णानां पितुर्जानामीतति । अत्र 


` स्वा्धतिद्धये- क, छ, म, छ | 

` जनैः--च | 

+ -इतःश्रशति ^ मूल्यं गृहीत ` न््वन्तं नास्ति- क, च॑, छ, म, ट | 
" प्रक्ृतादन्यत्‌ थवा ग 1 

*[ ]खकम,ज। 

ˆ अत्र श | 


' गृहीतकात्तवचनात्‌- ल । 


च्यकवहारमात्कराकाण्डम्‌ ५द्‌ 
"गृहीतक्षतस्य पितुरवेचनात्‌ , युव्णानां शतं गृहीतमिति न जानामीति 
व्याट्यागम्यत्वम्‌ । ` असारं ' यथा--तञ्च विरुद्धं सुवणैदातं वृद्धया गृहीत, 
वृद्धिरेव दत्ता न मूल्यमि्यमियोगे, सत्वं ब्रदधिर्दत्ता न मूल्यं गृहीतमिति । 
` कात्यायनः- 
उन्मत्तमत्तनिधूतमदहापातकद्‌ षताः । 
जडान्धवृद्धा खीवाका क्लियास्तु निहत्तराः ॥ 


“अत्र] ब्रहस्पतिः- 
पूर्वपक्ष यथार्थ तु न दवयादुत्तरं तु वः । 
रतय्धी दापनीयः स्यात्सामादिभिरुपक्रमेः ॥ 


` सिामादिलक्षणे तथा]-- 


पिवपूरवै वचः साम मेदम्तु भयदर्शनम्‌ । 
अर्थापकरषणं दण्डस्ताडनं बन्धनं तथा ॥ 
उपायैश्वो्॑मानस्तु न दव्यादु्तरं तु बः । 
अतिक्रान्ते सकरात्रे जितोऽसौ दण्डमर्हति ॥ 
मोहाद्वा यदि वा शाव्बाचन्नोक्तं पूर्ववादिना । 
उत्तरान्तर्गतं वाऽपि तदुम्राद्मभुमयोरपि ॥ 

› गृहीतस्य पितुर्वचनात्‌- ख । 

` कत्यायनः- उन्मत्तः . . ~ निकत्ताः-- नास्ति-- ख | 

| कग, च, छ, ज। 

. भूत अ । 

[ 1 ख। 

" डोध्यमानस्तु ` खं । 


&9 ल्यक्टारनिणेयः 
कत्यायनः- 


'स्वभावादिखिते वाक्ये प्रारब्ये कार्यनिर्णये । 
“अनुक्तं तत्र यो त्रयात्तद्थात्स तु हीयते ॥ 


इदं परखीम्‌म्युणादानव्यतिरिक्तविषयम्‌* । तत्र “अथहान्यमावात्‌ । सूत्र- 
स्थानीयां व्यवहारमातुकां निगमयति याड्व्क्यः-- 


ततोऽथ केखयेत्सः प्रतिज्ञातार्थसाधनम्‌ । 
तस्िद्धौ सिद्धिमाभरोति विपरीतमतोऽन्यथा ॥ 
चतुप्पाह्वयव्हारोऽयं विवादेषूपदरदीतः । 


^ ततः ` तम्मादुत्तरकालादनन्तरं, * अर्थी लेखयेत्‌ ', साध्यवान्‌ । ‹ सद्य ' 
एवं नाभियोगोत्तरपतीक्षा कर्तव्या । साध्यतेऽनेनेति ` साधनं ' प्रमाणम्‌ । 
ततस्तस्य प्रतिज्ञातार्थसिद्धौ जयपत्रलक्षणपरासिः ' सिद्धि ' अब्देनोच्यते । 
, विपरीतं ' पराजयः । * अन्यथा" तस्यासिद्धो । अतः सद्य एवार्था 
प्रतिज्ञातस्य साधनं केखयेदिति । *जत्रारथिग्रहणेनं वस्य॒ साध्यमस्ति 
तस्य पर्मरहः । तथा च सति प्राङ्न्याये कारणोक्तौ "प्यथ वार्था जातः 
तस्यैव साध्ययोगेन पूरवैवादितवात्‌ । 


' उमयोरिषिते भत्ये- क, छ ; वक्ये-- म, ट । 
` अनुमन्तात्र-- क, छ । 

° भूम्यादिन्यतिरिक्तऋणादानविषयम । अत्र- खं | 
" अत्मन्यभावात्‌-कं, छ | 

` अर्थी प्रह-कं। 

^ प्रयध्यपि अर्धी- क; प्रयर्थ्यवार्धी- ख । 
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तथा च कात्यायनः- 
कारणासवैपक्षोऽपि श््तरत्वं परपद्यते । 
अतः क्रिया सदा प्रोक्ता पूरवपक्षप्रसाधिनी ॥ 
साध्यवादिनः क्रियेत्यथंः ॥ 


बृहस्पतिः- 
प्राङ्न्याये कारणोक्तौ ` च प्रत्यर्थी निर्दिरेक्कियाम्‌ । 
मिथ्योक्तौ पूर्ववादी तु प्रतिपत्तौ न सा भवेत्‌ ॥ 


तत्र॒ कारणस्य साध्यत्वात्तनिर्देसस्य भतिन्नात्मम्तिः । अतः 
"प्रतिवादिनोऽपि तम्मिनन्थे साधनं ` युज्यत एव । 


तथाचोक्तं नारदेन -- 
सारस्तु व्वव्हाराणां प्रतिज्ञा समूदाहता । 
*तद्धानौ हीयते वादी तरंस्तामुत्तरो भवेत्‌ ॥ 


"एवमुक्तन्यायेनायं चतुष्पाद्वयवहारो विवादेषु वक्ष्यमाणेषुपदर्दितः । 
यतद ‹ व्यवहारानपः ` पयेत्‌ विद्रद्धिः ' इत्युक्तम्‌ , संपतिपत्तौ* तु 
साघननिरपेक्षत्वात्‌" विवादः । 


` तु--क, ख। 

` म्रप्यस्ति- क, ख । 

` प्रतिज्ञा - क । 

" प्रयुज्यत- छ । 

* तद्वीनो--अ ; तथासौ--म। 
^ मुक्तेन न्याये-- क । 

¦ पद्येदित्युक्तम्‌-- क । 


^ दृद्िपदिः--ख, १; द्विपदाभ्‌-ग । 


६२ व्यवहारनिणेयः 
तथा च ब्रृहस्पतिः-- 


मिध्योक्तौ तु चतुष्पातस्यात्‌ प्रत्यवस्कन्दने तथा । 

प्राड्न्यावे ' च स विज्ञेवो द्विपात्संप्रतिपत्तिषु ॥ 
"अत्रि कात्यायनः-- 

*पू्पक्ोऽप्युत्तरश्च प्रत्याकल्तिमेव च । 

क्रियापादश्च विनेयः चतुप्पात्समुदाहतः ॥ 
तत्न व्यक्हारमातकायां * याङ्गबल्क्येन- 

 भर्र्थिनोऽअतो रे्यं ' इति परतिजञोक्ता । ' श॒तार्भस्योत्तरं लेख्यं, 

इत्युत्तरं । * ततो 9्थीं लेखयेत्‌ ` इति ` *भ्रत्याकक्तिम्‌ ' । अरथिप्त्यर्थिनोः 
प्रतिसाधनमस्य वा “भवतीति विमञ्लंः प्रत्याकल्तिमुच्यते । प्रतिज्ञाता्थ- 
'साधक्रमिति * क्रिया ' । ` तसिद्धो सिद्धिमापेति ` इति तद्रयवहारफलम्‌ । 
केचित्‌ भत्याकठितं विहाय जयप्राजयविवेकरपाद इति मन्यन्ते । तदयुक्तम्‌ । 
जगरदर््ववहारक्त्वात्‌ संभरतिपत्तावपि जयस्य विद्यमानत्वात्‌ ' ्रिपाद्मसङ्कः । 


ननु नारदेनान्यथा चतुप्पात्सुक्तम्‌-- 
धर्मश्च व्यवहारश्च चरित्रं राजल्लासनम्‌ । 
चतुप्पाद्वयवहारोऽयमुत्तरः पूर्वबाधकः ॥ इति । 


तु त्रिपात्‌- क, छ । 
तत्र-- क, छ । 
पर्वपक्षश्वोत्तां तु--क, च, छ; प्रवपक्षोत्त शैव -- ख, ट ॥ 
कायां रकि अवेदयेदिति - स्व 
प्रमाकल्पितम्‌ । अरथिप्रयथिनोौ प्रति- क | 
“ भवतीति प्रया--क । 
' साधनं--कं, खं | 
" त्रिपात्वप्रसङ्खः--क ; त्रिपत्प्रसङ्गात्‌- ख, = । 
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मैवं । ` चतुप्पाद्वचवहारः' चतुप्कारो व्यवहार इत्यथः । अत्त एव 

, उत्तरः पू्ववाधक ' इत्युक्तम्‌ ॥ 
*अथ कात्यायनः सन्थिमाद-- 

पूर्वोत्तरे तु लिखिते प्रक्रान्ते कार्यनिर्णये । 

द्योः सन्तप्तयोः सन्धिः स्यादबःखण्डयोरिव ॥ 

साक्षिसभ्यविकल्पश्च भवे्यत्रोभयोरपि । 

डोलावमाने कये च "तत्र सन्धिः प्रवर्तते ॥ 

प्रमाणसमता यत्र मदःशाख्लचरित्रयोः । 

तत्र राजाज्ञया सन्धिरूमयोरपि शस्यते ॥ 


बृहस्पतिः-- 
य॒त्र " साञ्यिको धर्मों व्यवहारश्च पार्थिवे । 
सम्थिस्तत्र तु कर्तन्योऽयसोः* सन्त्षयो्येथा* । 
समः सन्धिस्तदा' कार्यो विषमस्तु निवर्तेते ॥ 
व्यवहारमातुकामक्त्वा विभज्य "पदान्याह-- 


' सन्धिमाह कायायनः- क, छ | 

` तेन-- कं | 

° प्रहास्यते - क : प्रर्यते-ख, ग । 
^ संदायित्तो- क । 

* इयोः- क । 

* म्तदा- क । 

` सदा--कः; तथा-च, ज। 


^ बर्ज्यानाह-- म । 


कभ व्यवहारनिणेयः 


याज्ञवल्क्यः - 
अभियोगमनिस्तीयं नैनं प्रत्यभियोजयेत्‌ । 
अभियुक्तं न चान्येन नोक्तं विप्रकृतिं नयेत्‌ ॥ 
अभियुक्तोऽभियोगमनिस्तीर्वाभियोक्तारं नाभियोजवेत्‌ । अन्येनाभि. 
युक्तं वा नाभियुञ्जीत । युगपद्वयवहारद्रयासम्भवात्‌ । तथा अवेदनकारे 
यदुक्तं तद्विपङ्ृतिमन्यथाभावं भषाकंले न नयेत्‌ । 'अन्यवादिनः पराजय- 
प्रसङ्गात्‌ ॥ 
तत्र नारदः- 
पूर्ववादं परित्यज्य योऽन्यमालम्बते `नरः । 
वादसच्रमणाञ्ज्ञयो हीनवादी स वै नरः ॥ 
अभियोगमनिस्तीर्यापि प्रत्यभियोगमाह -- 
कु्यस्मत्यभियोगं तु करदे स्ाहमेषु च । 

“ कलहे साहमेषु च ' अवदयमभियोगमनिस्तीर्यैव प्रत्यभियोगो 
दातव्यः । अहमनेन पूरवेमाहतः शपतो वेति । यस्मात्मथमप्रबृत्तस्य गुरुतरो 
दोषः । 
तथा च नारदः- 

पूवमाक्षारयचस्तु ` नियतं स्यात्स दोषभाक्‌ । 
पश्चाच: सोऽप्यसत्कारी पूर्वे तु विनयो गुरः ॥ 
` अन्यायवादिनः-- = । 


= पुनः-- क, ख, 1) 1 
* नियतः-- क । 
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तत्र प्रत्यभियोगानुगुणो ` [अर्थवादो दातव्य इत्याह| नारदः- 


यस्य वाऽप्यधिका पीडा कार्थं *वाऽप्यधिकं मवेत्‌ । 
"तस्यार्थवादो दातव्यो नं यः पूर्वं निवेदयेत्‌ ॥ 


तेन प्रत्यभियोगकर्तुरेव * अधथिवादः' अभियोगवादो दातव्यः, न 
पर्वामियोक्तः, आधरयपरत्यवस्कन्दनवच् तस्याधर्यमुततरं परतिज्ञा चेति वक्तव्यम्‌ | 
उक्तार्थेन तु सोत्तरत्वेन साध्यत्वम्‌ । प्रतिज्ञाथस्येव साध्यत्वात्‌ भ्त्यभियोगेन 
करु रेवार्थिवादो दातन्यः । अभियोगवादो न पूर्वाभियोक्तः । आय. 
रत्यवस्कन्दनद्च तस्याधवमुत्तरं प्रतिज्ञा चेति वक्तव्यम्‌ । "उत्तरत्वेन 
साध्यता, भ्रतिज्ञातारभस्येव साध्यत्वात्‌ । 


तथा च कात्यायनः- 


वादिनां यदभिप्रेतं स्वयं साधयितुं स्फुरम्‌ । 
"तत्साध्यं साधनं येन तत्साध्यं साध्यतेऽसिलम्‌ ॥ 


"अथे प्रतिज्ञा । `अथ प्रतिज्ञातं परतिज्ञाद्रयमेकस्मिन्‌ वादे युक्त- 
मुच्यते । पतदुभयरूपमत्तं ्रतिन्ना चेति । "एतद्भस्पतिना स्पष्टमुक्तम्‌ - 


| 1-क, छ, च । 
` अभ्यधिका-- क । 
` अन्यधिकि-- कं । 
^ अधिवादः- ख । 
* उत्तरत्वेनपि साध्यताम्‌-- खं | 
^ तत्सान्यसाघन-- कं, छ । 
1 अतः प्रतिङ्काते प्रति द्रयमेतस्मिन्‌ विवादे युक्तमुच्यते-- क । 
" तहानप्रतिज्ञादयमेकस्मिनं वदे युक्तम्‌-- ख । 
त एतच --क । 
# 9 


६६  व्ववहारनिर्णयः 


अनुक्त्वा कारणं यत्र पश्च बादी प्रप्ते । 
प्रतिपत्तिस्तु सा ज्ञेया कारणं तुक्तरं प्रथक्‌ ॥ 


यदि कारणनिरपेक्षमभ्युपगच्छति'ः तदा संप्रतिपत्तिः । कारणे 
"पुनरमिदहिते उक्तरमन्यदुभयरूपं "कारणं ्रतिन्ना चेति कारणस्य साध्यत्वात्‌ 
प्रतिज्ञातत्रमविरुद्धम्‌' । "पू्वविपरतिज्ञाताथैस्याभ्युपगमे साधनं साध्यत्वा- 
पादकत्वाच देतुत्वमपि युक्तम्‌ । तेन परत्यभियोगे आधये प्रत्यवस्कन्दने च 
समानो न्यायः ॥ 


याह्नबल्क्यः -- 
निवे भावितो दद्याद्धनं राज्ञे च तत्समम्‌ । 
मिथ्याभियोगी द्वियुणमभियोगाद्धनं * वदेत्‌" ॥ 


"यदनेन लेखितं * मिच्येति ' “* निह्ववे ` लेख्यादिभिः पववादिना ` माविततो ' 
दयात्‌ । * धनं " ` तत्समं ` दण्डरूपेण राज्ञेऽपि । अथ भावयितुं न 
शक्रोति, ` "तदा ‹ मिथ्याभियोगी द्विमुणं ' दण्डं राज्ञे दद्यादिति । 


¦ गच्छते-- क । 

` त्वभिहिते-- क, छ ; णत्वेनाभिदहिते-- म । 
* कारणं प्रतिज्ञा चेति न इ्यते- क । 

" मरप्यविरुद्धम्‌-- क । 

° प्रवप्रतिज्ञातार्याम्युपगमे--क, ख, छ, म । 
^ योक्ता-- अ, ग | 

! हेत्‌- ख, ग, ल । 

ˆ अनेन--क | 

* तन्मिथ्येति- क । 

" निहव माविते-- च । 

" तुधा-- क; तथा हि- ख | 
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` याज्ञवल्क्यः-- 

निहते लिखितं नैकमेकदेरा विभावितः | 

दाप्यः सर्वं नृपेणा्थ न आ्चस्त्वनिवेदितः ॥ 
“नैकं अनेकं सुवर्णरजतवस्नादिकं, ` लिखितं ' अभियुक्तं, पत्य्थी 
यदि सर्वमेव ' निहनुते ` अवजानीते. तदाऽभिना एकदेचभूतदिरप्यादिक- 
मन्द्रा साक्ष्यादिभिः प्रत्यर्थी मावितोऽङ्गीकारितस्तदा सर्वं पृवैलिखित- 
मर्धिने नृपेण दाप्यः । पूर्वं भाषाकाले अथिना ` *अनिविदितः' 
पश्चाूर्वं मया ` विस्मृत इति भाषाकाले निवेचमानोर्ऽ्था * न आद्यः ' । 
तथा च नारदः 

अनेकार्थाभिुक्तेन सवर्थन्यपरापिना । 

विभावितैकदेशेन देयं यदमिवुज्यते ॥ 
` बहस्पतिः- 

सर्वापखापं यः कृत्वा "तथोऽल्यमपि संवदेत्‌ । 

सवमेव तु दाप्वः स्यादभियुक्तो बहस्पतिः ॥|] 


' अय विमावितैकदेदान्यायः-- अधिकं दयते- म, ठ । 
` भूतं हिरण्यमन्यद्रा सष्ष्यादिमिः प्रयर्धी- क, च, जे । 
 प्रयथिना--ख, ग ; अङ्गीकरोति--म । 
 विरिवेदितः- क । 

" विस्मित इति निवेयमानोऽ्यो न प्राद्यः । नारदः- क । 
" ब्रह्मः न दाप्यः- ख । 

` अभियोगे तु सवर्थिव्यपलायना--कं । 

ध ॥ [कः छ, म, ख| 

" मिथोऽल्प-- म च । 


&८ च्यव्हारनिर्णय 


यततु कात्यायनवचनम्‌-- 
अनेकार्थामियोगे तु याक्संसाधयेद्धनी । 
साक्धिभिस्तावदेवासो रभते ' साधितं घनम्‌ ॥ इति । 


तपतरादिदेयपित्ाचुणविषियम्‌ । 
' पुत्रपौत्रं दैवं निवे साक्षिभावितम्‌ । ' 
इति वचनात । वदपीदं कात्यायनवेचनम्‌- 
ऋणादिषु विवादेषु स्थिरप्रायषु निश्चितम्‌ । 
ऊने 'वाऽप्यधिके वाथ प्रोक्ते साध्यं न सिद्धयति ॥ 
इति, ` तत्‌ स्वथिसावनतयोषन्यस्तैः सा्ष्यादिभिरेकदेलामिधाने अंधि- 
कामिधाने वा साध्यं न सिद्धवतीति निश्रितमिति सन्चन्धः । साहसादौ 
तु, सकरसाध्यसौधनतयो दिष्टैः साक्षिभिरेकदेरोऽपि साधिते त्नं साध्यं 
सिद्धं भवत्यवेति । 
कात्यायनः - 
साध्यार्बाणिऽपि “गदिने साक्षिभिः ` सकलं भवेत्‌ । 
ख्रीसङ्गे साहसे वविं बत्साध्यं "पर्किरतितम्‌ ॥ 
' नाधिकं धनम्‌-- क्र, छ | 
` वाडम्यचिके- क । 
` तत्वावर्विस्ताधनेश्चोपन्यस्ते- म । 
" साधक्रतथोदिः-- क, छ, म । 
` करालयायन आाह--क, छ । 


* गणिते--कं, छ । 
` सफल ख | 
" परिकीर्तितम्‌ । इति- क, छ । 
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याह्ञवल्क्यः-- 

सर्वेष्वर्भ विवादेषु *बल्वल्युत्तरा क्रिया । 

आपो प्रतिगरे ऋते "पूर्वा तु जख्वत्तर। ॥ 
क्रियत इति * क्रिया ` कार्यम । ऋणादिषु ' सर्वष्वर्थविवादेषु " उत्तरं बलवत्‌ । 
उदाहरणं तु - कशिच्छतं मत्तो गृहीतमिति अहणे साधयति, अन्यस्तु 
परतिप्रदानं साधयति, उत्तरं प्रत्तिपादनं चल्वदिति त्त्साधनात्‌ तद्रादी 
जयी भवात । पवंकायं सिद्धेऽपि तद्रादी पराजितो भवति । *आध्यादि- 
तरेषु एकमेव त्रमेकस्यार्धि कत्वा पुनरप्यन्यस्य करोति येत्‌ , पूर्वस्यैव 
तद्भवति नौत्तरम्येति* । 

साश्चिपुमयत्तः सत्सु सा्िणः पूवैवादिनः । 

पृवपक्ष ऽधरीभूते भवन्त्युत्तरवादिनः ॥ 

“तत्रैकस्मात्युरुषात्‌ पतत्छेत्रंः प्रतिग्रहेण चूब्धरमित्येको वक्ति । 
अन्योऽपि तथैव । "उमयत्र साक्षिस द्वावेऽपि, तत्र ' पूर्ववादिनः ' साक्षिणो 
भवन्ति । तत्र पूर्वपक्षो वचधरीकृतः, सत्ममेतस्यैव पूर्वं दन्तं, किंलु एतस्यैव 
हस्तात्‌ कयेण राज्ञा हीतवा मद्ं॑दत्तमिद्ुक्ते, भवन्तयुत्तरवादिनोऽपि 
साक्षिणः । 

` चख्य--क । 

पूर्वव - मुद्रितं चौरवाम्बा पुस्तके पृष्ठं ४३४. 

` साघयत्ति-- नस्ति क, छ | 

` आध्यिद्िषू तुं एक- क | 

` इति-- नात्ति क । 

^ यत्रैकस्मात्‌- क, छ । 

' क्षे - नास्ति- क 1 

' तत्र प्रुववादिनः साक्षिणो भवन्ति, तत्रे यदि परवपक्षोऽ्ररौक्तः- क । 


७० ञ्यवहारनि्णयः 
`अथ बादिपरतिवादिनोुष्टलक्षणान्युच्यन्ते । 
तत्र नारदः- 
आकाररिङ्गितेत्या चेष्टया -भाषणेनं च । 
नेत्रवकत्रविकारै्च गृद्यतेऽन्त्ेतं मनः ॥ 
कम्पः स्वेदोऽथ वैवर्ण्यमोष्टदोपाभिमर्ञने । 
` मूलेखनं स्थानहानिः तिवगू्यं निरीक्षणम्‌ ॥ 
स्वरमेदैश्च दुष्टस्य चिद्वान्वाहर्मेनी षणः । 
या्गवल्क्यः-- 
देशादरेशान्तरं याति लक्किणी परिलेदि च । 
छलाटं स्विते चास्य मुखं केव्य॑मेतति च ॥ 
परिप्यरस्खल्द्वाक्यो वितद्धं बहु भाषते । 
वाकृचश्ुः पूजयति नो तथेष्टौ निर्मजत्यपि ॥ 
स्वमावाद्विकतिं गच्छेत्‌ मनोवाक्नावकमेमिः । 
अभियोगे "तथा साये दुष्टः स परकीर्तितः ॥ 


आसन्नपरजयमनस्कस्य कलादेतानि चिद्वानि भवन्तीत्य भिप्रायः° । 


` बादिप्रतिवादिनोदुष्टलक्षणान्याह नारदः क, छ । 

` भाषितेन - कं, छ । 

` मूढेखकं--क, च, छ, ज | 

+ मेदं च क । 

" विक्रतं--कं । 

` उवा- क, ख; च मुद्वितचौताम्बापुस्तके पुष्टं ४२१ । 
प्राचः । सापदेशं देरेत्कालम्‌- कं । 
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नारदः- 
सापदेशं हरन्‌ कालमव्रुव॑श्चामि संसदि । 


उक्व। वाचो वित्रुव॑शच दीयैमानस्य सक्षणम्‌ ॥ 





अदेयं यश्च दिशति निर्दिद्यापहुते च यः । 
यश्चाधरोत्तरन्थाचिवदीनानाववुद्धचते ॥ 
अपदिद्वापदेश्यं च ` पुन्यस्त्वपधावति । 
सम्यक्र्णिहितं चार्थं पष्टः सन्नामिनन्दति ॥ 
जह्युक्तश्च न ब्रेयात्‌ उक्ते च न विभावयेत्‌ । 
न च पूवाप्रं कियात्‌ तस्मादर्थात्स हीयते ॥ 
सन्ति ज्ञातार इद्युक्त्वा दिजेद्युक्तौ * दिरोल्लयः । 
धर्म्यः क्ञारभैरतैः दीनं (तमपि निर्दिलत्‌ । 
` अभियोक्ता न चेत्‌ ब्रुया्रध्यो दण्ड्यश्च धर्मतः ॥ 
“न चेत्‌ त्रिपश्चा्तद्रुयाव धर्म परति पराजितः । 

बरहस्यतिः- 

साक्िणस्तु समुद्िद्य यस्तु तां न विमावयेत्‌ । 
तिदद्रात्रात्‌ त्रिपश्षद्रा तस्य हानिः भजायते ॥ 

। हीयमानः प्रकीरतित्तः- कं । 

` पुनरयस्तूपधावति- कं ; अभिधावति, म, ट । 

'प्रणिहितश्वर्ध-- क । 

" उक्तं च॑--क । 

' दिङ्ञन्यम्‌-- अ । 

" तमभि---कं । 

` अभ्ुक्ती--क | 


"नं स-क। 


७२ ञ्यकह.रनिणय १ 
कत्यायनः-- 


सारमृतं पदं मुक्त्वा ` साराणि बहून्यपि । 
संसाधयेत्‌ क्रियायां तं तां जद्यात्सारवर्जितताम्‌ ॥ 


निर्णीत व्यवहारे तु प्रमाणं ` निष्फलं भवेत्‌ । 
लिखितं साक्षिणो वाऽपि पूर्वमविद्ितं न उत्‌ ॥ 
यथा पक्रेषु धान्येषु निष्फलाः प्रादृषो गुणाः । 
निर्णतिनच्यवहाराणां प्रमाणमफलं तथा ॥ 


[इति वाद्िप्रतिवादिनोदषटच्षणानि ।] 


अथ क्रियापादः 
जत्र बृहस्पतिः-- 
दविपकारा क्रिया पोक्ता मानुषी दैविकी तथा । 
एकैकानेकधा भिना ऋषिभित्ैत््वेदिमिः ॥ 
' त्यसाराणि- क, ख । 
* अफलं--क | 


॥॥ | छ। 
' तत्वदिमिः--कं । 
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'स्ा्चिकेख्यानुमानं च मानुषी त्रिविधा स्मृता । 
धटाद्या धर्मजान्ता च दैवी नवविधा करिया ॥ 
"साक्षी द्वाददामेदश्च छित्तं ददाधा स्छतम्‌ । 
अनुमानं तु द्विविधं दैविकी नवधा क्रिया ॥ 


` अनुमानं तु द्विविधं 'इत्य्यापत््यनुमानयोभरंहणम्‌ । त्तवादि-- 

+ भुक्तिः ' कैश्िद्िरोषणौरवििष्टा `स्वत्वहेतुः । !सा तु कयसा्धिलह्या- 
दिकमन्यमिचारादनुमापयति । अनुपपद्यमाना वां कल्पयतीत्यनुमानं द्वि 
विषमिति मुच्छिबोक्ता । 
तत्र कात्यायनः-- 

'स्राक्षिणो लिखितं मुक्तिः प्रमाणं त्रिविघं विदुः । 

चिक्नोदेशस्तु "युक्तिस्तु दिव्याद्यभिविषादयः ॥ 

ऋषे छख्यं साक्षिणो वायुक्तिलेशादयोऽपि वा । 

दैविक्री बा क्रिया प्रोक्ता प्रजानां हितकाम्यया ॥ 


" दैविकी वा ' इति न पूर्वस्तुल्यविकल्यः । किंतु "पू॑धमाणामाव परब । 


' लेख्यं सक््यनुमानं च मानुषी त्रिविधा क्रिया-- कं | 
देविकी नवघा स्पृत्ता- म । 
` स्मृता-- क । 
" टिकितं दाधा भिं मेदादङादडा साक्षिणाम- क, छ, म । 
सयहैतुः- च । 
इह तु क्रिवादिकमल्यभिचरिणानुमापयत- क; सा तु वैदिकसामब्य- 
च्यरभिचारादनुमापयति-- ख । 
दितं साक्षिणो अक्तिः- क । 
" मुक्तिः स्यात दिव्यान्यभ्निविषादयः- क; छ, म । 
^ प्रमाणाभाव एव--ख | 
श्रं 10 
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तथा च याह्गवल्क्यः- 
प्रमाणं लिखितं मक्तिः साक्षिणश्चेति कीर्तितम्‌ । 
एवामन्यतमाभावि दिव्यान्यतममुच्यते ॥ 
तथा च नारदबहस्यती-- 
दिवा कृते कार्यविषौ रामेषु नगेषु चं । 
सम्मवे साक्षिणां चैव न दिल्या मवति क्रिया ॥ 
अत्र कात्यायनः- 
क्रिया न दैविकी पोक्ता विमानेषु सा्चिषु । 
कस्ये च सति बादेषु न स्याद्िव्यं न साक्षिणः ॥ 
तधा च व्यासः'- 
सम्भवे साक्षिणां प्राज्ञो दैविकीं वर्जयेत्‌ क्रियाम्‌ । 
सम्भवे तु प्रयुज्ञानौ दैविकीं हीयते रुवम्‌ ॥ 
तत्र विदोषमाह कात्यायनः-- 
वदयेको मानुषीं ब्रूयाद्यो व्रूया दैविकी । 
मानुषी तत्र ग्रहीवान्न तु दैवीं क्रियां नृपः ॥ 
धर्माधिकारिणं प्रा्तयोवादिप्रतिवादिनोरेको मानुष क्रियामवलम्बते । अपरस्तु 
दैनम्‌ । 
तत्न मानुष्येव आद्चेति निवम्वतं । ^तवा-- 
वचेकदेदाव्याप्तापि क्रिया विचेते मानुषी । 
सा आद्या नंतु पूर्णाऽपि दैवि्धी वदतां नृणाम्‌ ॥ 


। छेलनसमये सताक्रिणः । तधा च व्यात्तः । व्यासपद्ं न इद्यते- क । 
` त्था--नात्ति-- क | 
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यत्रापि *कत्सेन दैवसम्भवः, एकदेशे मानुषसम्मवः, तन्नापि न दैवमा- 
श्रयणीयम्‌ । उदाहरणं तु- - ख्पक्रदातमनया बरृद्धचा मत्तो गृहीला याच्य- 
मानो न प्रयच्छतीत्यभियोगापहवे उत्तरवादिना कृते. प्रहणे साक्षिणः 
"सन्ति, न सङ्ख्यायां. ब्द्धिविरेषे वा. *तत्र न दिव्येन वृद्धिसंस्ययोः 
साधनं, नापि "निद्वववादिनः कत्ते दिव्यनिवेन्लः, पकदेश्च विभाविततन्याये- 
नापि स्वरूपे साक्षिमि्भाविते * सङ्स्याद्रद्धिविरेषसिद्धेः न दिव्यस्यावकाराः । 
"चु 

मृद्साहसिकानां तु पराप्तं दिव्ये; परीक्षणम्‌ । 
यक्तितेरोङ्गिताकारवा कृच्ुेषठितेनंणाम ॥ 
इति, तदपि मानुषासम्मवे नियमपरम्‌ । तस्मात्सर्वे मानुषामम्भवे दिव्येन 
निण॑य इति । 
ङेख्यसाश्षिमुक्तिदिव्यादीनां व्यवम्धापकानि क्चनान्युच्यन्ते । 


तत्र बरहस्पतिः-- 

वाक्पारुष्य च भूमौ च दिव्यं तु परिवजयेत्‌ । 
` विक्रयादानसम्बन्वे कऋता" धनमनिच्छति । 
यूतं समाहृये चैव विवादे समुपस्थिते ॥ 

"कल्के क। ` 

` सम्मवन्ति- क, खं, छ | 

' तत्र न वद्धिसंल्ययोर्दिव्येन-- ल । 

१ निहव वादिनः--क, छ । 

* स्साधिते-- क, ॐ । 

१ यन्न --- क, (2.1 | 

^ विक्रिया--क, ख । 
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साक्षिणः साधनं प्रोक्तं न दिव्यं न च केख्यकम्‌ । 
पूगश्रेणिगणाद्रीनां या स्थितिः परिकीर्तिता ॥ 
तस्यास्तु साधनं च्ख्यं न द्विव्यं नं च 'साश्चिणः। 
द्वारमागेकरियामोगजख्वाहाद्रिके तथा ॥ 
भुक्तिरव तु गुर्वी स्यान्न "कंस्य न च सादिणः। 
अत्र व्वासः-- 
रहःक्रतं भ्रकाहं च द्विविधं कारवमुच्यतं । 
प्रकाहां साश्षिमिरमाव्यं दैविकेन रहःतम्‌ ॥ 
स्यत्यन्तरे-- 
*वाक्ृपातप्ये महीवादे निषिद्धा दैविकी क्रिया । 
प्रदातव्या परयत्नेन साहमेषु चतुष्व॑पि ॥ 
इति । 
मनुप्यमारणचोर्यपर्दारगमनवाग्दण्डषारव्याणीति भचतुर्रिधानि 
साहसानि । 
^ मनुप्वमारणं चर्व ` पर्दारामिमर्हानम्‌ । 
पार्प्यमरुभयं रत्ति साहसं स्याचतुर्विधम्‌ ॥ 
इति कात्यायनवचनादिति ।| 
` साक्षिणः । 
व्यासः-- 
ग्हःकृतं -- ख । 
` दिव्यं -भ। 
* पार्ये च महीवदे- क । 
` दण्डपार्याण्यन्न चत्वारि साहसानि क । 
` चतुर्विानि साहसानि च ख । 
ह|  1कू@,म)ख। 
" परदारप्रवप्रणम्‌--ख । 


च्यवहारमातृक्राक्राण्डम ~ 


यदा साक्षी न विचयेत्त विवादे वदतां चरणम्‌ । 
तदा दिव्यैः परीकेत श्षपयेश्च 'एथन्विधैः ॥ 
ज्लीणां शीलामियोगे च स्तेयसाहसयोरपि । 
"एवंविधो विधिरष्टः स्वार्थापदहवेषु च ॥ 
गृढसाहसिकानां त प्राप्तं दिव्यैः परीक्षणम्‌ । 
“युचि क्गिताकारवाक्नश्ुशेशितै्ृणाम्‌ ॥ 
दैवसाध्ये पौल्ेयं न लेख्यं वा प्रयोजयेत्‌ । 
तथान्यत्र- 

मणिमुक्ताप्रवालानां द्टङ्कन्यासहारकः । 
दिंसकोस्याज्ञनायेवी परीक्ष्यः शपथैः "सदा ॥ 
महापापामियोगेषु निक्षपटरणे तथा । 
दिव्यैः कार्यं परीभ्ेत राजा सत्स्वपि *साश्चिषु ॥ 
समं साक्षिणां यत्र दिव्यैस्तत्र विदोधयेत्‌ । 
श्राणान्तिकक्विादेष्‌ क्यिमानैषुं साक्षि ॥ 
दिव्यमालम्वते वादी "ए्च्छेत्तत्र न साक्षिणः । 
लिखित साक्षिवादे च सन्देहो जायते यदा ॥ 
अनुमाने च संन्नान्ते तदा दिव्यं न योजवेतं । 

 प्रथम्विधेः । इति- क । 

` एषं एव्‌-- क । 

` ध शुक्ति = , = चृणाम्‌ `` नास्ति- कं) चं, @। 

' सदा, इति-- क | 

* साक्षिष्‌, इति- क । 

" न पच्छेत्तत्र साक्षिणः । इयादीनीति, तंत्र लिखिते कं । 
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इति बृहस्पतिवचनात्‌ । 
लिखिते शिथिलीभूते साक्षिणां च पराहतो । 
युक्त्यमावे च दिव्यं स्यात्‌ कारणत्रयमस्ति चत ॥ 


इति कात्यायनवचनाच ` । 
[*एषामन्यतमामावे दिव्यान्यतममुच्यते । 


इति याज्ञवस्क्यवचनाच्च । टिखितमुक्तिसाश्षिलख्वेष्वसत्सवेव ` दिव्यं देवम्‌ । 


"अन्यथा- | 
निराटम्बनवादप्रसङ्गादिति स्यतेः --धरारेश्वरोच्योतनशृष्णादयो 
मन्यन्ते । एतच्च भटरदमार विश्वरूप विज्ञानेश्वरादयो न सहन्ते । 


*अप्रकाराविवादेषु दिव्याभावपरसङ्गात्‌ । तथा हि- 


रिखितादिक्रिया वा स्याच्छपथं" दिव्यमेव वा | 
सर्वेषु च विवादेयु योजयेदिन्यमेव वा ॥ 


इति भ्राजापत्यवचन विरोधात्‌ । 
एषामन्यतमामावि दिव्यान्पतममुच्यते । 


' वचनात्‌--क ; स्मरणाच्च, ख । 
धा 1क@,म, ख। 

` असत्येव- ख । 

" नान्यधा- मे, द | 

* अप्ास्त- म, ठ । 

" स्यतत्प्रमाधां दिव्यमेव चा--क, छ । 
¡ सवैष्वेव -- क; ऊ । 
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इति या्वल्क्यवचनविरोघाच - - 
अतः सर्वा्थविवादेषु साक्ष्यादीनां संभवेऽपि तैनिर्णयाभावे तेषाम- 
सम्भवे च दिव्यं युक्तमेव । ननु कथं सवत्र दिव्यपरापतिः । 


स्थावरेषु विवादेयु दिव्यानि परिवर्जयेत्‌ । इति ।* 

तथा-- 
पारुष्ये च महीवादे निषिद्धा दैविकी क्रिया । `इति । 

तथा-- 

थते समाह्वये चैव विवादे समुपस्थिते । 

साक्षिणः साधनं प्रोक्तं न दिव्यं न च रेख्यकम्‌ ॥ इति । 
"तथा-- 

पूगश्रेणिगणादीनां यां स्थितिः परिकीर्तिता । 

तस्वास्तु साधनं लेख्यं न दित्यं न च साक्षिणः ॥ 


इत्येवमादिभिर्वैचनैरविवादविरेपेषु प्रमाणविकोषनियमात्‌ । उच्यते -- *एव- 
माद्विकचनानि क्वादविकेपेषु रेख्यादिप्रमाणाविरेषप्राबल्यपराणि, नं 


' युक्तमेवेति- क, छ । 

* इति---न खयते- क । 

* इति---न इश्यते-- क, म । 

' तथा- न द्यते क, ख | 

^ तानि वचनानि विवादविरोेषु प्रमाणविरोषे प्राच्ल्यपराणि । नतु 
दिव्यानि प्रमाणान्तरनिपेघपराणि । तथात्वे सवत्र प्रमाणानां प्रजापतिवचन 
विरोधात्‌ । अतः प्रमाणान्तरसम्मवे स्थावरेषु न दिन्यम्‌ । तथा शृते समाद्ये 
च साक्षिसम्मवे न दिव्यम्‌ , नापि लेख्यम्‌ › तथा ऋणादिविवदेषु केरट्यसम्भवे 
न 'हविव्ये न च साक्तिण ` इति नियमः विवादान्त्तेषु पराजितस्य तस्य 
दण्डदैगुण्यादिपणनं कृतं प्रमाणान्तरावडम्बनं युक्तम्‌- कं । 
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पनरदिव्यादिभमाणान्तरनिपेधपराणि । तथात्वे सर्वत्र भ्रमाणानां धापक- 
वृचनविरोधात्‌ । अततः प्रमाणान्तरसम्भवे मदहीवादे न दिव्यं । तथा 
चते समाहवे चैव साक्षिसम्भवे न दिव्यं, नापि केख्यं । तथा कऋणादि- 
चादेषु कुख्यसम्भवे * न दिव्यं न च साक्षिण ' इति नियमः | किवादान्तरषु 
पराजितस्य दण्डदरैगुष्यादिपणं छवा ॒प्रमाणान्तरावलम्बनं युक्तम्‌ । 
महीवादादिषु प्राच्तिस्य दष्डद्ैगुण्यकच्यनयाऽपि न दिव्यादिकल्यन- 
मित्यविरोधः । 
इति *श्रौमदरदराजीये व्यवहारनिणये व्यवहागमातृकाकाण्डं समाप्रम्‌ । 


+ द्ियादिविगोघः- कः, ख, च, छ, ज | 
* करदराजौये-- क । 
* मआतुकापदं समाप्तम--ख । 


४, मानुषप्रमाणकाष्डम्‌ 


अथ प्रपाणान्युच्यन्ते 
तत्र मानुषं प्रमाणं ` त्रिविधं, केल्यमुक्तिसाश्चिूपेण । 
सा्िलेख्वानुमानं च मानुषी त्रिविधा स्ता । 
इति बहस्पतिवचनात्‌ । 


[*तथा-- 


पाण्मासिकेऽपि समये ्रान्तिः संजायते यतः । 
यत्राक्षराणि स्यष्टानिं पत्राह्दान्यतः पुरा ॥ 
देशाचारयुतं वषेमासपक्षाहव्रद्धिमत्‌ । 
ऋणिसा्षिलेखकानां हस्ताङ्कं कख्यमुच्यते ॥ | 
तत्र॒ लेखं -निरक्यकतृलेखकसाक्षिदस्तलिप्यक्षरानुमितैः शव्दैः 
वाक्यार्थमवगमयतीति चाब्दं भमाणम्‌ । 'तत्रान्यहस्तरिखितस्य साक्ि- 
बहुत्वापेक्षा लेखकापेक्षा, कत्रपक्षा च, किकितसामग्रीधालनियमसिद्धा । 
स्वदस्तलिकितस्य कखकमाक्ष्यनपेक्ञा च च्चाल्लनिवमसिद्धा । साक्षिणश्च 
' ठेल्यसान्निमुक्तिल्पेण त्रिविधम्‌ क, छ । 
` क्रिया-- क | 
{ ¡कछ ।: 
' हस्तिचितस्य--क । 


४ ॥1 
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लास्लोक्तनियमा स्वपतयक्षाद्विमाणमूरैः सब्दैरथमवगमयन्तीति शाब्दमेव 
प्रमाणम्‌ । आाख्ेण व्यवराः साधव इत्यादिनियैमश्च जञानेपरकारदैर्शनपरः । 


अय शुक्तिरुच्यते-- 
भुक्तिश्च पञ्चविधविरेषणविशिष्टा । स्वत्वहेतुभूतक्रयाचनुमानलिक्ञा- 
कल्कं वा ततश्च युक्तिढेकादिवद्भुक्तिरनुमानमर्थापत्तिवा, “प्रमाणमित्यभि- 


प्रावः | 
तत्र विरेषमाह नार्दः-- 


लिखितं बख्वन्नित्यं जीवन्तस्त्वेव साक्षिणः । 
कालातिहरणाद्क्तिरिति “श्लाखेषु निश्चयः ॥ 


निरक्यस्य केख्यस्य स्वेदा वल्वतवम्‌ । जीवदवस्थायामेव साक्षिणो 
बलवत्त्वम्‌ । ` चिरकालेऽतीते मुक्तेश्च बलवत्त्वम्‌ । 
"तत्र प्रजापतिः- 
राजकीयं जानपदं द्विविधं लिखितं स्यतम्‌ । 
सासनं राजदत्तादौ चौरकं स्यादणादिषु ॥ 
` श्ापि- क, छ | 
` ्ञात--अ | 
" ्रदरन--क, छ । 
` लिङ्क विकल्पकं वा-क, ख । 
" ततश्च शान्दमनुमानमर्धापर्ति्वा प्रमाणमित्ति- म । 
` आल्ञिविनिश्ष्वः- क, छ । 
` चिरकाडे कृते वख्वत्वमिति- कं, छ । 
" अत्र- क, छ | 
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राज्ञा दत्ते कृतं लेख्यं राजस्रासनमुच्यते । 
` ऋणादिषु ` विवादेषु जानपदं केयं  चीरकं ' इत्युच्यते । 
तत्र राजशासनस्य च्क्षणमाह-- 
राज्ञा स्वदस्तचिदेन सन्धिविग्रहेखकैः । 


किखितं गजनामाद्कं मुद्रितं राजमुद्रया ॥ 

समामासतदहोनामजात्यादिचिद्वितम्‌ । 

स्पष्टवर्णक्रमोपेतम विट्प्क्रमाक्चरम्‌ ॥ 

राजलासनमेतत्स्यादुत्तमं सर्वलेख्यतः ° । 
तत्र च्यायः- 

राज्ञा तु स्वयमादिष्टः सस्षिविग्रहरेखकः । 

ताञ्नपट्रे परे वाऽपि भरसिविद्राजन्चासनम्‌ ॥ 


नीरकं नाम लिखितं प्रधानैः पौरञ्लकैः । 
अर्थिप्रत्य्थिमध्यस्यसमामासादिसंयुतम्‌ ॥ 


राजस्वाने नियुक्तकायस्वादिकृतं “तदध्यक्षकरचिद्वितम्‌ राजहस्तमुद्रया 
मुद्रितं ` राजलेख्यं ` इत्युच्यते । ` स्थानकेख्यं ' तु आमजनपदादिष्वधि- 
कृतकायस्थच्कृतं तदध्यक्षकर चिद्वितं ‹ चीरकं ' इत्युच्यते । 


` ऋणादिविपये जानपदकरतङेख्यं चीरकसुच्यते, इति, तत्रराजडासन- 
छश्षणमाह्‌ - क । 

` विवादेषु टैख्यं चीरकसमुच्यते-- सख । 

* छैख्यतः । इत्ति- क । 

` अध्यक्षचिद्वितम्‌-- क । 


८४ च्यव्हारनि्णेयः 


अत्र विरेषमाह बुहस्पतिः- 

राजलेख्यं स्थानकृतं स्वहस्तकिखितं तथा । 
लेख्यं तु त्रिविधं प्रोक्तं भिन्नं तद्धा पुनः ॥ 
दानरेख्यं भागकेख्यं सीमालेख्यं ' तथैव च । 
क्रयकलख्यं दासलेख्यमाधिलेल्वं ततः परम्‌ । 
संविददामलेख्यं च जयपत्रकमेव च ॥ 
सन्धिपत्रं त्थेवैतत्‌ क्रियामेद्ादनेकषा । 

भूमिं दत्वा तु यत्पत्रं कुर्याचन्दरा्ककालिकम्‌ ॥ 


*[इ्युदेश्चः । 


अय लक्षणम्‌ || 


अनाच्छेयमनादा्यै दानलेकत्यं ठु तत्स्टृतम्‌ । 
विभागपन्नमित्येद्धागानां निर्णे कृतम्‌ ॥ 
सीमाविवादे निर्णति सीमापत्रमिति स्सतम्‌ । 
गृहक्षेत्रादिकं करीत्वा तुल्यमूलाक्षरान्वितम्‌ ॥ 
पत्र कारयते यत्त॒ कयकेख्यं तदुच्यते । 
"आध्यर्थमाषिक्ेख्ं स्वादासार्थ दासपत्रकम्‌ ॥ 
समीदहितार्थसिष्यर्थं भआामश्रेणिगणादिभिः । 
श्ञाल्लाविरोधि धमर्थिं छृतं संवित्तिपत्रकम्‌ ॥ 

` तथापरम्‌ क । 


ध्व 1-ड। 
` दास्यर्थं दासटेख्यं स्यादा्यर्थं चाधिरेल्यकम्‌- क, च, छ, ट | 
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घनं गृहीत्वा वृद्धयर्थं स्वयं कुर्या कारयेत्‌ । 
उदामपत्रं तोक्तख्रणकेख्यं मनीपिभिः ॥ 

[` जयपत्रलक्षणमाद} कात्यायनः-- 
यथोपन्यस्तसाध्याथसंयुक्तं सोत्तरक्रियम्‌ । 
सावधारणकं चैव सुद्रितं राजमुद्रया ॥ 
*समासन्यस्तचिद्भं च वादिप्रत्यर्धिसंयुतम्‌ । 
पादिवाकादिस्ताङ्ं *जयपत्रकमिष्यते । 


[* सन्तिस्वलेख्यलक्षणमाह] हृद्धवसिष्टः-- 
अर्धिप्रत्य्थिवाक्यानि प्रतिज्ञा साक्षिवाक्‌ तथा । 
निर्णयश्च त्था तस्य "यथां चवध्ृतं स्वयम्‌ ॥ 
एतद्ययाक्चरं ख्यं यथापूव निवेशितम्‌ । 
चतुरप्वपि विवादेषु जयिने जयपत्रकम्‌ ॥ 
कुलादिमिनिर्णये जयपत्रामावान्निर्णयपत्रं “तत्र कार्य, ` परत्तपत्रमिति 
याक्त्‌ । 


तथा च काल्यायनः- 
देञाचारविरुदधं यत्‌ व्यक्ताधिकृतलक्षणम्‌ । 


* जयपत्रमितीष्यते । अत्रदृद्धवसिष्टः-- क, च | 
1 [छ । 

* यथाचारघृतं-- ख । 

^ तत्कार्य क । 

` इृत्तपत्र खं । 


८६ ज्यवहारनिणैय 
तद्ममाणे स्यतं केख्यमविदपक्रमाक्षरम्‌ । 
सभासदश्च ये तत्र स्रति्ाख्रविदस्तथा ॥ 
यधाेखत्यविदस्तंद्रत्स्वहस्तं तत्र दापयेत्‌ । 
[-अभियोक्ताभियुक्तानां वचनं राङ्निवेखयेत्‌ ॥ 
सभ्यानां धा्वाकरस्य ` कुलानां वा ततः परम्‌ । 
निश्चयं स्रतिशाल्ञाणां मतं तत्रैव लेखयेत्‌ ||] 
सन्धौ छते ठु वत्त्रं सन्धिकेख्यं तदुच्यते । 
अय करलेख्यम्‌ । 
तत्रं कात्यायनः- 
देञ्चाचारभ्थितियुतं करकेख्यादिकं स्तम्‌ ॥ 
समामासादिहीनं चु भमाणं तद्भवेत्पुनः ॥ 
अत्र विरेषमाह याह्वस्क्यः-- 
यः कृथिदर्थोनिष्णातः स्वलच्या तु परस्परम्‌ । 
ङेख्यं तु साक्षिमत्का्यं तस्मिन्‌ धनिकपूर्वकम्‌ ॥ 
समामासतदधहिोनामजा तिस्वैगोत्रकम्‌ । 
सत्रह्मचारिकात्मीबपितृनामादिचिद्ित्न्‌ । 
समापिर्ये ऋणी नाम स्वहस्तेन निवेच्चयेत्‌ ॥ 
मतं मेऽमुकपुत्रस्य यदत्नोपरि लेखितम्‌ । 
उभवाभ्य्थितेनैतन्मया मुकसूनुना ॥ 
+ स्तेषां स्वहस्त क, छ, म | 
[ 1कछ,म,ल। 
* कुल्यार्ना--म, ख । 


" स्वगौत्रकेः- क । 
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लिखितं श्मुकेनेति रेखकस्लन्ततो च्िवित्‌ । 
विनाऽपि साक्षिभिर्लल्यं स्वदस्तलिखितं तु यत्‌ ॥ 
तद्यभाणं स्यतं ` सर्वं बलोपधिकृताहते । 
„ णं जेख्यकतं देयं पुल्वैलिभिेव तु ॥ 
तथा-- 


साक्षिणश्च स्वहस्तेन पितुनौमादिपुवेकम्‌ । 
अत्राहममुकः साक्षी स्िवियुरिति' ते समाः ॥ 
अलिपिज्ञ ऋणी यः स्याछठेखवेत्स्रमतं तु सः । 
“साक्षी वा साक्षिणाज्येन सर्वसाक्षिसैमीमतः ॥ 


समाप्ते केख्ये ऋणी स्वहस्तेन `स्वनामल्िां लिपिं कुर्यात्‌ । 
तदनन्तरं केखकः, तदनन्तरं साक्षिणः । "अलिपिक्ञानामेनेषां स्वमतमन्येन 
डेखनीयम्‌ | तत्र॒ स्वहस्तटिखितं लेख्यं साक्षिभिर्विनापि अरमाणम्‌ । 
*"अछिपिज्ञनान्यन लिखितं साक्षिमदेव प्रमाणम्‌ । 


` केख्यं--कं | 

" ऋणं ठे्य . . - दते- न ₹इश्यते- क । 

` नामकपूक्कम्‌-- कं, ख । 

"गपि तै- क्र, छ | 

` सा्चिणा-क । 

" सम्रीपगः- तं । 

` स्वनामलिक्ताम्‌- नास्ति - क ; छ्वनामयुक्तां- ख । 
` अछिपिज्ञः स्वमतमन्येन साक्षिणा खेखनीयम्‌- क । 
^ अिपिहनं ठेख्यमन्येन कृतं क । 
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स्थावरे भक्रियाधाने विभागे *दाय प्व च। 
प्रतिभ च क्रीते च नारेख्या सिद्धयति क्रिया ॥ 


इति वदिदं कात्यायनीयवचनम्‌ , तदेल्वप्राधान्यपरं, न ^त्वन्यनिवृत्ति- 
परम्‌ । * [तथात्वे वचनान्तरविरोधात्‌ । तत्रायमर्थः । उक्तेषु रेख्यविरोषणेषु 
वस्य चत्र दृ्टार्थत्वं तत्र तदादरणीयम्‌ । नेतरत्‌ । अदृषटाथवपरसङ्गात्‌ ।| 


अथ ` पुनरैर्यम्‌ 
तत्र याज्ञवल्क्यः-- 


देशान्तरस्थे दुर्ये नष्टम हते तथा । 
भिन्ने दग्धे तथा छिन लेल्यमन्यत्तु कारयेत्‌ ॥ 


पूर्वके केरे व्यवहाराक्षमे अन्यत्‌ केयं कारयेदित्यथैः । 





[व्यासः 

अप्रक्ायादधि स्वक्तात्साश्चिमदेल्यकरान्वित्तम्‌ । 
स्वहस्तचिद्धितं केयं श्रष्ठमन्येन ललितम्‌ ॥ | 

" दानं एव--क । 

* पुर्नर-- अ । 

५ [ क,ख, च, छ,+ज)म) ट| 

+ कैख्यान्ता विधिः-- अ । 

"पर्व क । 


ˆ 1-क, छ) ट। 
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कात्यायनः 

दरिं रततिक्रालं यच्छरावितं स्मारितं तथा । 

लेख्यं सिद्धयति सर्वत्र सतेप्वपि दि साक्षिषु ॥ 
बृहस्पतिः-- 

न जातु दीयत क्यं साक्षिभिः शपथेन वा । 

अददोनाद्श्रवणाद्धानिं परामोत्युपेक्षया ॥ 

| 'लेख्यं त्िंदत्समाततीतमद्ाश्रावितं च यत्‌ । 

न लेख्यं सिद्धिमाप्नोति तिष्ठत्वपि दि साक्षिषु ॥ 
"लेख्यस्य असिद्धहेतनाद] व्यासः- 

अश्रताथमटाथं व्यवहारार्थमागतम्‌ । 

न ऊख्यं सिद्धिमाप्नोति जीकस्वपि हि साक्षिषु ॥ 
अन्यत्रापि 

आधातरि तिरोभूतमा वितं सते सति । 

अनात्तवित्तं तद्ेख्वं प्रतिदत्तमयापि वा ॥ 
स्यामः 

स्स्तैकङृताव्यानपदं तस्माच वासनम्‌ । 

प्रमाणतरमिष्टं दि व्यवहारार्थमागतभ ॥ 
तथाल््यत्र-- 

देकाध्वक्षादिना क्वं यत्र जानपदं कृतम्‌ । 

समकालं पश्चिमं चा तस्मा्ानपदं अमम्‌ ॥ 


}- क, छ। 


]1--। 


न्द (नल 
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सेखकसाक्विणामत्वमे तलिखितैः इतराश्रः संसयनिरासमाह बृहस्पति;ः--| 
अथ पच्चत्वमापन्नो रेखकः साक्षिभिः सद । 
तत्स्वहस्तादिमिस्तेषां ' विदाध्येत न सायः ॥ 
लेख्ये संलयमापन्ने साक्षिलेखककरतृभिः । 
दुष्टेषु नेषु तद्धस्तङ्ृतपूवाक्षरादिमिः ॥ 
वथालाभोपपन्नस्तेनिणैवं कारेन्नुपः । 


अश्रुताधैमद्ायै व्यवहारोथमागतम्‌ । 

न स्व्यं सिद्धिमामोति जीवत्वपिं हि साक्षिषु ॥ 
ऋणिनो हस्तसन्देे जीवतो चा सतस्य वा । 
तत्म्वहस्तकरमीरन्यैः पत्रस्तदेख्यमिर्णयः* ॥ 


[“याज्ञवल्क्यः-- 
सन्दिग्धचष्न्यनुद्धिःस्याल्सवहस्तठिचितादिभि ; | 
युक्तिधापिदरियाचिहसम्बन्धागमहेतुभिः ॥ 


सन्दिन्वे रेष्ये अन्यैस्तद्धस्तटिखितेः ' श॒द्धिः ' । आदिङाब्दातं 
सा्रिलेखकहस्तलिवितान्तरसंवादाच्छुद्धिः। युक्त्या प्रातिः ` युक्िमाश्धिः ' । 
देखकालपुरूपषाणां द्रव्येण सद ॒सन्बनरप्राधिः । अस्मिन्‌ देढो अभ्मिन्‌ 


! विदयुध्येत्तन-- क । 

` नाप्द~-अश्रुताथ : , , सक्षिषू-न टदयतते- क; च॑, छ । 
" निणयः | काल्यायनः-च्छे पत्रे स्फुटं- ख । 

"1 }-क) छ; "म ` पठि उत्तरत्र यते | 
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काले अस्य पुरुषस्य हृदं द्रव्यं धरत इति ` युक्तिपापिः ` । * क्रिवा ' 
तच्किया तत्सा्षयुषन्यासः । ` चहं ' जसाधारणष्वम्वीकारादिति । ` सम्बन्धः ' 
अर्थिम्रत्य्थिनोः पूर्वमपि परस्यरविश्चासेन दानग्रहणादिसम्बन्धः । * आगमः ' 
अस्यैतावतो ऽर्थस्य संभावितः भास्युपाबः । त प्रव हेतवः ` । पएमिर्तीव्य. 
शुद्धिरिति । 


लर्यपरीक्षामाह कात्यायनः] 


दृष्टे पत्ने स्फुर दोषं नोक्तवानृणिक्तौ यद्वि । 

ततो विंशातिवर्षातिक्रान्तं पत्रं स्थिरं भवेत ॥ 
सक्तस्य स्निधावर्थो वस्य लेख्यनं भुज्यते । 
वर्षाणि र्वि तिर्वाव््तत्त्रं दरोपवर्जितम्‌ ॥ 
स्त्ीवालात दिपिन्नानां व्यन्त स्वबान्धवाः । 
क्यं कृतवास्वनामाङ्कं जेयं युक्तचाऽगमादिभिः ॥ 


[ व्यासः-- 


यत्रान्य्य कतं कल्यमन्यहसम्ते प्रच्स्यते । 
अवद्यं तत्र कतैव्यं धत्रस्यागमनं तत: ॥! 


"प्रजापतिः- 


नारद. 


६। 


बन्नामगोतरभ्तल्यं तु रेख्वकतं हि कचिद्धयेतं । 
अगृहीतं धने तत्र कार्या दिव्येन निर्णयः ॥ 


दर्वेणम्थं यथाविम्बमसैत्सदिव द्यते । 
तथा ल्यप चिन्वानि चलन्ति कुद्चलां नगाः ॥ 
[--क, छ । 


* प्रजापतिः पननामे  . , निणयः- नास्तिक, च, छ | 
" सत्संसदि च-- क| 
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केख्याकारेणं लिखितं ' साध्याकारेण साक्षिणः । 
असत्याः सत्यर्सकासाः सत्याश्वासत्यदरिनः ॥ 
दद्यन्ते विविधा भावास्तस्पादयुक्तं परीक्षणम्‌ । 
[बृहस्पतिः | 
पुरुषाः सन्ति लोमा कायं प््रघुरन्यथा । 
सन्ति चान्ये दरात्मानः ङटरुख्यजृतो नराः ॥ 
अतः परीक्ष्यमुभवमतद्राज्ञा विरोषतः । 
[*व्वासः-- | 
लख्यमालेख्यवत्केचिलिवन्ति कुशला नराः । 
तम्मान्रलर्यसामर््यति [सिद्धि] रेकान्तिकी मता ॥ 
1 *जडमूक्ानबालखी गणद्रद्धातेभीरुभिः । 
कात्यावनः। -- 
साक्षिदोषाद्धवेद्दष्ठं पत्रं वा "लेखकः स्वयम्‌ । 
धनिकस्योपघादोषात्तया च ऋणिकम्य वा ॥ 
नडमुकान्धनादा्क दरोगा्तमीरमिः । 
जस्वतन्त्ोपचादृ्टः कृतं रेख्यं न सिद्धयति ॥ 


' सक्ष्याचेण-- क ठ । 


1 क) @। 
*{ क| 
ह 1-- ॐ; म। 


` केखकस्य वाख, म । 
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सममामाचादिदहीनं च दंज्ञाचारविरोधि च । 


विदपक्रंमवर्णी च शरङ्गहीनं च दुष्यति ॥ 
[बहस्पतिः] 
दूषितो गर्हितः साक्षी वत्रैकोविनिवेसितः । 
कूटलेखं तु तत्माहुः ऊेखको वाऽपि तद्विषः ॥ 
स्थानन्नष्टाश्च मलिनाः सन्दिश रश्चणच्युत्ताः । 
यत्रैवं युभ्थिता वर्णा कव्यं दृष्टं "तु तद्वव ॥ 
यदुञ्च चिरक्तं मदिवनिं स्वल्पक्रारिकिम्‌ । 
-भमरोन्मृष्टाक्चरयुतं केयं ङटत्वमाप्नुयात्र ॥ 
एकमेव भवेदिस्यमेकम्यार्थस्य सिद्धये । 
अनेकषु तु केख्येषु दोषमुत्मादयेदपि ॥ 
[*देश्ाचार विरुद्धं यत्सन्िग्ं करमवर्जित्‌ । 
कृतमस्वामिना वचर साध्यहीनं च दुष्यति ॥| 
कात्यायनः-- 

साध्िलेलंककतरिः करतां यान्ति ते वबा । 
तथा 'दोपाः भरयोक्तव्या *दुष्टलख्यं च दुष्यति ॥ 

3 म्हवर्णी- कं | 

` प्रद्टीन कं | 

५ |--कऋ। 

" तथां भवेत्‌--क, ख | 

` भग्रघ्ष्-- क | 

> +-क। 

` दोषात--क । 


~ द्यं क, श । 


९ ञ्यवहारनिणयः 


दुष्टे भवेेल्यं शदेः गुदं विनिरदिंेत्‌ । 
तत्पत्रमुपवाद््टैः सा्षिलेख्वककरकैः ॥ 





बहस्पतिः 
उन्मत्तजडबालानां राजमीतेपवामिनाम्‌ । 
अप्रगल्मर्मयार्तानां तक्केल्यं हानिमाप्नुवात्‌ ॥ 
[बृदस्पतिः-- 
ममूषुिदयभीतातंखरीमत्तव्यसनातुरेः । 
निंद्ोपधिब्रलात्कारङ्तं रेख्यं न सिद्धयति ॥ 
ल्यामिः- 
दासास्वतन्तवारैश्च खीकृतं चेव यद्धवेत्‌ । 
पमाणं नैव तलल्यमिति आख्लविदो विदुः ॥ 


परतु- 

यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ विवादेषु कटसाद्यं कतं भवेत्‌ । 
तक्तत्कार्यं निवर्तेत इतं चाप्यङ्कतं भवेत्‌ ॥ 
बोगाघमनविक्रीतं योगदानप्रतिग्रहम्‌ । 
त्र चाप्युपर्धिं पदवत्‌ तत्सव विनिवत॑यत्‌ ॥ 
बलादततं चलाद्धक्तं बखाद्यच्चापि ठेखित्तम्‌ । 
सर्वान्‌ बल्कृतानर्थानङ्ृतान्मनुरत्रवीतं ॥ | 

' कारणैः--ख : कतृभिः- छ । 

‡ थार्तान- क । 

च ]1--क, छ, म। 


मात्तुषप्रमाणकाण्डम्‌ ९४, 


याह्गवल्क्यः-- 
वलोपधिविनिवृततान्‌. व्यवहारा ्रिवर्तयेत्‌ । 
सखीनक्तमन्तरागारं बहिः शत्रुकृतं तथा ॥ 


नरदः- 
सखीषु रात्रौ वदिर्मामिादन्तर्वसमन्यरात्रिषु । 
व्यवहारः कृतोऽप्येषु एनः कत॑व्यतामियात्‌ ॥ 
कात्यायनः-- ` 
लेख्यदोषास्त्‌ चे केचित साक्षिणो वाऽपि वे स्मरताः | 
वादकालेष्‌ वक्तव्याः पश्चादुर्तीस्तु वजेवत्‌ ॥ 
प्रनापतिः-- 
वन्नामगोतरस्तल्यं हि लेल्यं करतुः कचिद्धवेतत । 
अगृहीते धने तत्र कार्यौ द्विव्येन निर्णयः ॥ | 
"तथा चं पजापतिः- 
लेख्ये कूटत्वमापने सन्दिगवे कार्यनिर्णये । 
जसत्छृत्य च तदेख्यमर्थ * दित्येन निर्णवः ॥ 


` अत्र पुनः टिन्वितानि--कं | 
टे पतै स्फुटं दोषं नोक्तवानृणिको यदि । 
त्तौ चिदातिवर्तेण कान्तं पत्रं स्थिरं भवेत ॥ 
ङक्तस्य सनिधवर्थो यत्य चख्यं न भुन्यते । 
वर्षाणि विंशतिं यावत्‌ तत्पत्रं दोषवर्जितम्‌ ॥ 

` तधा च प्रजापरतिः- नास्तिक, ख | 

* कर्विन- ॐ । 


५६ व्यक्हारनिणयः 


[  कात्यायनः- 
नं मयेतक्कतं पत्रं कृटमेतेनं कारितम्‌ । 
अधरीक्रत्य तत्यत्रम्थं दिव्येन निर्णयः ॥ 
अदुष्टलेलकतंलेलकसाश्षियुक्तं लेल्यमथेस्वात्यन्तसाधक्रमिति. [*अन्य- 
न्नं साधकमिति ।|' 


इति लेख्यप्रकरणम । 


"अथ सा्िणः 

तत्र पनुः-- 

पृषटोपव्ययमानस्तु कताचस्थो धनैषिणा । 

ञ्यवरै- साक्षिभिर्भाव्यो नृषत्राक्नणसन्निधो ॥ 
+ जपव्ययममानो ` विक्दमानः । [` ` कृतावम्थः ' तावस्थानः. वथाऽखौ 
नाधिगच्छति तथा राज्ञा कृत इत्यथः । तथा -- | 

याद्या धनिभिः कार्या व्यचहरषु साक्षिणः । 

ताद्ान्‌ संप्रवक्ष्यामि यथावाच्यमतं च तैः ॥ 





= ~कं, छ। 
॥ [ [- खं, म, र| 
॥ रम ९०-९१-- सन्दिग्धे - . ~ . एभिः लेख्यदुद्धिः-- म, छ, पाल्योः 


लिखितानि । 
। अय नाननिप्रकरणम- तत्न कं । 
१ {कः छ । 
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गृहिणः पृत्रिणो मौला क्षत्रविर्ृद्योनयः । 

अथ्युक्ताः साद््यमहन्ति न वे केचिदनापदि ॥ 
[* *मोलाः ' कुलीनाः *आमशर्ठाः भरधानपुरुषा वा ।] 
जप्ता; सर्वेषु करेषु कायकर्थिषु साक्षिणः । 
सर्वधमविदोऽद्ज्धान्‌ विपरीताम्तु च्जयेत्‌ ॥ 


[-नारदः-- 
सन्दिशषु च कार्येषु द्रयोविवदमानयोः । 
ृष्श्रुतानुमृतत्वात्‌ साक्षिभ्यो व्यक्तिददोनम्‌ ॥ 
समक्षदर्नात्साक्षी विज्ञेयः श्रोज्चक्षुषो ; | 
चक्षुपा श्त्रेण वा सह मनोव्यापारो वस्यासो ˆ साक्षी ' । * साक्षाद्रष्टरि- 
संज्ञायाम्‌ ` इति [*पाणिनि।स्मरणात , साक्षाद्रषा साक्नी । 


[*अत्र) वान्नवल्क्यः-- 
तपस्विनो दानक्रीराः कुलीनाः सत्यवादिनः । 
धर्म्घाना ऋजवः पुत्रवन्तो षनान्विताः ॥ 
ज्यवराः साद्विणो जेयाः श्रौतस्मार्तक्रियापराः । 
यथाजाति यथावर्णं सर्वे "स्वासु वा स्मरताः ॥ 


६ क, । 
 प्रामघेण्यादिषु--प । 

१ {क । 

१ ह |-- क | 

"[ 1-5। 


" स्वैषु-क ; सवंसमाः- -ट । 
श्रं 1१ 


९८ व्यवद्वारनिर्णयः 

अन्यत्र [नारदः 
कुलीना ऋजवः जुद्धां जन्मतः कमेतो्य॑तः । 
व्यवराः साक्षिणो जेयाः* शुचयश्च बुचुद्धयः ॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैदया शद्रा ये चाप्यनिन्दिताः । 
परततिवी *भवेयुस्ते स्वे सर्वेषु वा “स्मरताः ॥ 
श्रेणिषु श्रणिपुरुषाः स्वेषु वर्णेषु वर्मिणः । 
बहिर्वातिषु बाघ्माः स्युः जियः सखीषु च साक्षिणः ॥ 

पुनः नारदः 
एकादशविधः साक्षी शनन चो मनीषिभिः । 
कृतः प्चविधस्तेवां भड्िधोऽक्रत उच्यते ॥ 
लेखितः स्मारितिन्धैव यद्च्छाभिज्ञ एव च । 
गृढ्श्योत्तरसाक्षी च कृतः पविधः स्मृतः ॥ 





जक्रतानाह “नारदः-- 
अन्वे पुनरनिर्दि्ाः साध्धिणः समृद्राहताः । 
आमश्च प्राह्विवाक्श्च राजा च व्यवहारिणाम्‌ ॥ 


"कर्यष्वभ्यन्तरे यः स्यात्‌ अर्थिना प्रहितश्च यः । 


| 1 कमः 

` अनिन्याः च्यः अुद्रबुद्रयः- - इति सुद्रितनार्दस्यृतौ, कल्कत्ता | ; 
स्युः सुबुद्धयः -इति अनन्तङञयनसुद्रितनार्दस्यृतौ पृष्टम्‌ ९५ | 

^प्रवेयुस्ते- अ ; भजेयुस्ते--ख । 

" पुनः--अनन्तकायनमुद्रत नारदस्यूतौ पृष्ठं ५७ । 

^ नारदः- नास्ति क । 

" अभ्यन्त्रष्वेव-अ ; अभ्यन्तः। ये च--ख | 
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कल्याः कुलविवादैषु भवेयुस्तेऽपि साक्षिणः । 


बृहस्तिः-- 
लिखितो केखिततो गृहः स्मार्तः कुल्यदृत्तकौ । 
वाटच्छिकश्चोत्तरश्च कार्ममध्यगतस्तथा ॥ 
नृपोऽध्यक्षस्तवा आमः साक्षी द्रादश्चधा स्मरतः । 
[*अनेन तु साक्षिणां छतो तदधेख्यन विनिर्णयः । 
आदिवाकम्रसिध्वय मध्यस्थान्‌ पूजवेत्ततः || 
परमेदभेषां वक्ष्यामि चथावदनुपूेशः । 
जातिनामामिलिखिितं वन स्वं पिव्यमेव च ॥ 
निवासश्च स विज्ञेयः साक्षी टिदितसंक्तकः । 
सम्थिक्रियां क्रियामेदैम्तस्य छत्व *ऋणादिक ॥ 
प्रत्यक्षं *छिलिते यश्च लेखितः स उदाहतः । 
कुड्यव्यवहितोयस्तु श्राव्यते *ऋणमापितम्‌ ॥ 
विनिहनुते यथाभूतं गृढसाक्षी स कीतितः । 
व्यासः-- 
"अर्थिनः स्वार्थसिद्धवर्धं 'भत्य्धिवचनम्‌ स्फुटम्‌ । 
यः श्राव्यते स्थितो मूढो गूढसाक्षी स उच्यत ॥ 
` > 
° त्तरणादिके-- क । 
` देख्यते--ख । 
' त्कृणमाषिततम्--क । 
* अर्थिना--अ । 
^ प्रर्थ व--अ | 
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बृहस्यतिः-- 
जाहय यः कृतः साक्षी ऋणन्यासक्रियादिके । 
स्मायेते च मुहुः कार्यं स्मारितः सोऽभिधीयते ॥ 
विभागद्राने विपणे ज्ञाति्त्रोपदिश्यते । 
द्वयोः समानो धर्मज्ञः कुल्यः स परिकीर्तितः ॥ 
जर्धिप्रत्यर्थिवचनं श्रुणुयात्येपितस्तु वः । 
उभयोः सम्मतः साघु: दुतकः स उदाहतः ॥ 
क्रियमाणे तु कर्तव्ये य: कश्ित्स्वयमागत्तः । 
अत्र साक्षी त्वमम्माकमुक्तो ` यादच्छिकमस्तु सः ॥ 
यत्र माक्ती दिदं गच्छन मुमूषु्वा यथाश्रतन्‌ । 
अन्यं संश्राकयेत्त्तु विद्यादुत्तरसाक्षिणम्‌ ॥ 
उभाभ्यां यस्य विश्वस्तं कार्यं चापि निवेदितम्‌ । 
“गृढसराक्षी सविज्ञेयः कार्यमध्यगतस्तथा ॥ 
अ्थिप्त्यर्धिनोवक्यं यच्छतं भूमृत्ता स्वयम्‌ । 
स एव तत्र साक्षी स्याद्विकषवादे द्वयोरपि ॥ 

ननु “न साक्षी चपतिः कार्यं" इति राज्ञः साक्षिलनिपेधात्‌ तस्य क 

साक्षित्वम्‌ ' इति चत्‌ उच्यते । व्यवहारदर्हीनकारेऽवगतेष्वर्ेषु *तस्यह 

 साश्षित्सुच्यते, कालान्तरापेक्षया निषेधः । 

“शं-- कं । 

* उक्तो--अ | 

` घारसाक्षी-- च, ज । 

" तस्य साक्ित्वमुच्यते- क, ख । 
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तथा च व्यासः-- 
राज्ञा धर्मासनस्येन यच्छतं ' तत्वमिच्छता । 


नान्यः साश्ची भवेत्तत्र मुक्त्वा राजानमीश्चरम्‌ ॥ 
"इति । 


बृहस्पतिः- 
निर्णति व्यवहारे तु पुननन्यायो वदा भवेत्‌ । 
अध्यक्षः सभ्यसहितः साक्षा स्यात्तत्र नान्यथा ॥ 
[*राजमूलः सन्धिमूलः द्विविधो निणेयो मतः । 
जाये दयाङ्गकथनाह्वितीवे च यथाविधि ॥ 
कात्यापनः- 
लेलक: प्राह्वाकश्च सभ्याश्चवानुपूवेशः । 
चप पद्यति तत्कार्यं साक्षिणः समुदाहताः ॥ 


+ ज्ञयपत्रनाते इदं वचनम्‌ । *सद्धावे तदेव प्रमाणम्‌ । 


बृहस्पतिः-- 
मुषितं 'घातितं यत्र सीमायाश्च समन्ततः । 
अद्रतोऽपि भवेत्साक्षी आमस्तन्र न संखयः ॥ 


\ घर्म अ । 

` इति --नास्ति- क । 
॥। ][-ख। 
+ पत्रामवि-- क, छ । 
* तत्सद्रवि- क, छ । 
* पतितम्‌--क, 8 । 
। तस्य--अ | 
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पनुः 
यत्रानिव॑द्ो वीत श्रणुयाद्रापि `कंञ्न । 
`शृषटस्ततरसङृद्‌जृयात्‌ यथा ष्टं यथाश्रुतम्‌ ॥ 
अङाक्य आगमो चत्र विदैडो प्रतिवादिना । 
त्रविद्यपदहितं तत्र ख्यं साक्ष्यं प्रदापयेत ॥ 
"साक्षिणश्च" स्वहू्पेणागमनाद्चक्तौ विद्रत्सन्निभो "ततकरतेन लेख्येन 
सायं माचय॑त्त्‌ ॥ इति । 


अथ साक्षि्र्या 
| बहस्पति $ 


नवे सप्तापि वा पञ्च च्तवारख्य एव बां | 
उभौ वा शोत्रियो आदनो नैकं एच्छेतकदाचन । 
लिखितो द्रौ तथां गृढौ त्रिचतुःपच्च लेखिता: ॥ 


। निषिद्धो- क, छ, म । 
` किंञ्चन--अ । 
३ वद्‌बरूय 
स्यृष्टस्तत्रापि पात-क, अ; ष्ठः तजापिं तत्‌- मुद्रित 
(निर्णयसागर) मतु \111, 76. “ 
॥ प्ना्निणश्च क्र क छ ऋ भावय॑त्त- नात्ति च्व | 
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'यद्च्छाम्माश्तिाः कृल्यास्तथाचोत्तरसाध्चिणः । 
दूतक षरटिकामाही कार्यमध्यगतेस्तथा ॥ 
एक एव प्रमाणं स्याचुपो ऽध्यक्षस्तथैव च | 


“ "घटिकाग्राही ' गणक्रः । ˆ [* अध्यक्लः ` भाड्वाकादिः] । 


याज्ञवल्क्पः-- 
उभयानुमतः साक्षी भवस्येकोऽपि धर्मवित्‌ । 


अन्यत्र - 
मभ्वन्तरस्तु “निक्षेपे साद्यमेकोऽपि वोच्यते । 
“आएटमात्‌ चत्सराल्ि द्धिः स्मारितस्येह साक्निणः ॥ 
आपक्चमात्तथाचिद्धिः वच्च्छोपगत्तस्य च । 
आतृतीयात्तथामिद्धिः वषत्‌ गृदस्य साक्षिणः ॥ 
जावत्सरात्तवा सिद्धिः भक्सयुत्तरसाक्निणः । 
अथवा कालनियमो न चः साक्जिणं परति ॥ 
समृत्वपेद्ं दि साक्ि्वमाहुः ओाल्ेविदो जनाः । 


` यटृरच्छकं, ख । 

` घटिकाम्राही कुल्यः, उभयानुमतः - क ; घटिकाग्राही आकार्यमेदकः | 
म्र, छ । 

` [ ] म) 

“ निकषैपो--ख । 

" चौच्यते - ख| 

" अष्टमात्‌-- खं । 
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यस्य नोपहता बुद्धिः *दशिशरोत्रे च नित्यः । 
"सुदी्धेणापि कालेन साक्षी साशचित्वमर्हति । 





कात्यायनः 
दासचारणमछछछानां 'दस्त्यश्वगथजीविनाम्‌ | 
पुगश्चेणिगणादीनां साक्ष्यं “स्वेषु विधीयते ॥ 
सम्यक्‌ क्रियापरिक्ञाने दैवः "कालस्तु साक्षिणाम्‌ । 
असन्दिग्धं वत्र साध्यं त्त्र सयो विनिर्णयः ॥ 
सन्छिग्धं यत्र साद्यं तु तत्र ' द्रव्येन निर्णवः | 
[`सवत्र स्वजनस्य स्वान्यं स्वतःप्ाित्व्यतं || 


मनुः-- 
अनुभावी तु वः कश्चित्‌ कुर्यात्सा विवादिनाम्‌ । 
अन्तर्वैरमन्यरण्ये वां अरीरस्यैव चात्यये ॥ 


असम्भवे सर्वेषां सर्वत्न साक्षि युक्तमेव । 


` चक्षुः- छ । 
` स--क 
, > इत्यश्चावुघ-- क, छ । 
' त्वेव- क | 
" सलयक्रिया- ख, म । 
" कालस्य-- अ । 
' सद्य नं निणयेत- क । 
16 1-क,छ, छ । 
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बस्पतिः-- 
उभयानुमतः साक्षी चैकोऽपि च यथोदितः । 
वदेन्न कालनियमः तत्रान्यत्कार्यमिष्यते ॥ 
पञ्चारद्रत्सरादर्वाक्‌ न कालनियमः स्मरतः । 
उर्ध्वं तु काटनियमः स्यदेवेत्यत्वीन्मनु; ॥] 





` अथासाक्षिगः 
अत्राह नारदः- 
असाक्ष्यपि हि चाखेषु दष्टः पञ्चविधो वुधैः । 
पाञ्चविध्यमाह-- 
क्चनात्‌ दोषतो भेदात्‌ स्वयमुक्ै्मतान्तरात्‌ । 
[तत्र ` वचनात्‌ ' इति पदं विृणोति-) 
श्रोत्रिवास्तापसा बद्धा ये च प्रतरजित्ता नराः । 
असाक्षिणस्ते वचनान्नात्र देतुल्दाहतः ॥ 
* दोषतः * “इति पटं व्याचष्टे - 
स्तनाः सादसिक्राश्चण्डाः कितवा वधकात्तथा | 
असाक्षिणस्तं दुष्टत्वा्तेषु सत्यं न चिते ॥ 
५ | नास्ति-छ। 
` असीक्िंण अह तत्र नारदः--क । 
।॥ {[--क, छ। 
" मेदं व्याचषटे- क, छ | 


श्र 14 
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राज्ञा परिगृरहीतेषु साक्षिष्वेकार्निर्णये । 
वचनं यत्र भियेतं ते स्युभदादसाक्षिणः ॥ 

" स्वयमुक्तैः ' इति पदं व्वाच्टे-- 
स्वयमुक्तः स निर्दिष्टः स्वयमेवैत्य यो वदेत्‌ । 
सुचीद्युक्तः स शाश्ेषु न स साक्षित्वम्हंति ॥ 


"सूची ' सूचक इति शआलेथूक्तः । ` सतान्तरात्‌ ` इति पदं व्याचष्टे. 


योऽथः श्रावयितव्यः स्यात्‌ तम्मिन्नसति चा्थिनि । 
`क तद्वदतुं साक्षित्वमित्वमाक्षी मृतान्तरः ॥ 


` योऽथः ्राववितत्यः *म्यात्‌ ` पवंपक्षिणा प्रतिवादिना वा भवेत्‌ , 
अमति तम्मिन्नर्थेऽनिवेदित इत्यथैः । ` अर्थिनि ` चासति तस्मिन्‌ सृते 
कम्मिन्नथं कीदडो वायै वदति साश्चिवम्‌ , साक्िवेनानिर्दि्टः । "एत- 
दुक्त भवति । धनिनि प्रेते अनविदिते च व्यव्हार, अनाहूतः सन्‌ , 
स्वयमेवैत्य सतपुत्रं निरिद्यामुष्यासौ धारयति, अहं साक्षीति `यो ब्रवीति, 
असौ गृतान्तरनामा “असाक्षी, मुमूर्धुणा पूत्रं परति श्राविते तम्मिन्नर्येऽसौ' 
साक्षीस्वेवं श्रावितः पुत्रं पति साक्षी भवत्येव । 

' कस्मिन्‌ वदतु-- कं । 

* असति तस्मिनर्थ--क । 

* असति मृतकं । 

" धनिनि- क । 

* य इति नास्तिक । 

^ त्वसाक्षी- क । 


† ह्यसौ- क । 
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अत्र ब्हस्पतिः-- 
सन्तोऽपि न प्रमाणं स्युः छते धनिनि साक्षिणः । 
पुत्रे तु श्राविता ये स्युः स्ववमासन्नम्रत्युना । 
तं साक्निणो भवन्त्येवं ` खतान्तस्तयापि च ॥ 


\ 


अत्र मनुः- 
नायेमम्बन्विनो नाघ्रां न सहाया न वैरिणः । 
न इश्दोषाः कर्तव्या न व्याध्यातां न दूषिताः ॥ 
[*नं नाक्षी नृपतिः कार्या न कार्ककुशीलब । 
न श्रोत्रिवा न लिङ्गस्थो न सङ्गेभ्यो विनिर्गतः ॥ 
नाध्यधीनो न वक्तव्यो न दस्युनं विकर्मकृत्‌ ।| 
न बृद्धो न चिदार्नको "नान्यो न विकरङन्दरियः । 





याज्ञवल्क्यः 
खीवाव्वुद्ध कितवमत्तोन्मत्ताभिलस्तकाः । 
रङ्गाव्तारी पाषण्डी कटङ्द्रिकलेन्ियः ॥ 
पततितापारथसंम्बन्धततहायरिपुतस्कराः । 
साहसी चषटदोषश्च निधूतश्चेत्ववाक्षिणः ॥ 


' नाधस्म्बन्धिनो यदि- खं | 

` तत्र--क्‌ | 

(1 |--क) + च) छ, ज) न) द| 
“ न गुरुः ॥ 


* वि-ख | 
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च्यवहारनि्णयः 


प्रनापतिः-- 


दासैकृतिकां शृद्धनाम्तिकम्रामयाजकाः । 
महापधिकसामुद्रवणिग्विषदवह्िदाः ॥ 
युमेकाचारा दूताश्च हीनाङ्गा *बकवृत्तयः । 
हीनाश्च `जाच्यदाराभित्यागिनोऽयान्ययानकाः ॥ 
*भूताविष्टनृपद्वि्टवषनक्षत्रसूचकाः । 

एकम्थाली सहायारी ' ज्ञातिसम्बन्पिवान्धवाः ॥ 
विषजीवी मिपम्नीवी परपप्यो नियोजितः । 
आध्वधीननिचष्टा्थराद्धा पुत्रोपपादकाः ॥ 

^ भिन्नवृत्तसमाब्च्तमहाम॑ज्ञपवर्तकाः । 
“्वान्तश्रान्तोऽवददीसी च उ्यावदत्‌ कुनंखस्तथा ॥ 
आत्मविकरतुमित्रधुक्शटबोण्डीकपोष्टिकाः । 
7न्द्रजाच्न्टिन्धोऽ्यश्रेणीगणविरोधिनः ॥ 
 'तैलङृचितङनमदः ' ` दु्को राजपृर्पः । 


' प्रनापतिः- नास्ति- कं । 

` हट-कं, छ । 

* इत््या- ख । 

* भूताविष्ट सुचकाः- न इश्यते-- क, ख । 
` शिख | 

^ हीन--म । 

` यन्त्र--म | 

" भूताविष्टा प+ः-ख, म। 

^ पौविकाः- ख । 

\" क्तल्कधित्र- क, छ; तरकष्च्ि- म । 
^" कुम्भको-- क) छ । 
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'नभ्नाङ्गः रत्य्रसिनो * वेडालत्रतदैतुकाः ॥ 


करवर्तवकदृत्ार्तलोकायतिक्रसौगताः । 
मौहतिकः शाकुनिको षरमल्स्वासच्युतस्तथा ॥ 


मनुष्वपञ्युमांसाभ्थिप्षीरान्बसर्पिषाप्‌ | 
विकरिता ्राह्मणश्ैव द्विजो वार्धुषिकश्च वः ॥ 
पित्रा विवदमानश्च कुलिकः सूच्कस्तथा । 
श्तिस्दत्युदितं क्म व्यजनन्यकरोति बा ॥ 
बहुना किमिहोक्तेन साक्ष्यं तेषु न किदन । 


उक्तानां साक्षिणामसम्भवे निषिद्धप्वपि प्रतिप्रसवमाह मनुः- 


लियाऽप्वसम्भवे कार्यं बान स्थविरेण वा | 
सिप्यण "बन्धुना चाऽपि दासेन भृतकेन वा ॥ 


जत्र विषमाद्‌ नारद.- 


असाक्षिणो ये निर्दिष्टा दासनैरृतिकादथः । 
कायगोरवमासाच भवेयुस्तेऽपि साक्षिणः ॥ 
तेषामपि न बालः “सन्नेको न खी न कृरटञ्चत्‌ । 
नं वान्यवो न चारातिः ब्रूयुस्ते साक््यभन्वथा ॥ 


` नद्नदः- क ; नप्रादः- ख | 

° पिटाठव्रतहे- कं ; वैटाखबत्त-- ख । 
` मनुः- नास्ति क| 

' वाऽपि दासन अन्धुन। दृततकेनं-- क । 
* स्यानैको--ख | 
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बालो ऽज्ञानादसत्यात्ली पापाम्यामाच्च कृटङ्रत्‌ । 
वि्रयुः वान्धवाः हात वैरनिर्यातनादरिः ॥ 
एको छव्धस््सान्नी स्यात्‌ *बहयः चुध्योऽपि (१) न जिवः । 
खीवुद्धेरम्थिरत्वाच्च दोपैश्धान्येऽपि ये वृताः ॥ 
अन्येऽपि ` दोषैव॑ताः ' दोषयुक्छा न साक्षिण इत्यः । 


` [अत्र याज्ञवल्क्यः-- 
स्व॑ः साश्ची संग्रहणे चोर्यपारुप्यसाहसे । 


जत्र उञ्चनाः- 
दासोऽन्थो बधिरः कुटी ्ीवाखस्थविरादयः ॥ 
एते ऽप्यनमिसम्बन्धाः साहसे साक्षिणो मताः । 


सर्वत्रादृष्टदोषाणां प्रतिप्रसवो न सचादीनां तस्करादीनां तेषां "पापा- 
भ्यासवछात्‌ सत्यामावाच् । यत्र पृनटुंष्टा एव द्रष्टारो न साधवः, तत्न 
तान्विहाय दिव्यैः परीक्षणं कर्तव्यम्‌ । 

साहसेषु च सर्वेषु स्तेये “संम्रदणेषु च । 

वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये न परीक्चत साक्षिणः ॥ 
इति, 


* बह्म; युच्योऽपि--क । 

| 1 क, च, छ। 

* प्रसव; छ्रवादीनां-- कं, च, छ, ज | 
* पापाम्यासात्‌-- क, च, छ, जं | 
"तुद्शा-क, च, छ, ज। 

^ संग्रदणेऽपि-क । 
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यदिदं नारदवचनम्‌ । तथा -- 
स्तेये च साहमे चैव पारुष्ये सङ्गमे जिया: । 
'गराद्रीनां धरयोगे च नं दोषः साक्षिषु स्मरतः ॥ 
इति यच्च॒व्याघ्रपादवचनं तदुमवमभिरूपवेरीक्षानिराक्ररणार्थम्‌ , न 
“पुनः स्तेयादिदोषनिराकरणार्थम्‌ । 
[*साक्षिणां परीक्षा कतैव्या न वा इत्यत्र अवदं क्त॑न्यैव इति] - - 


कात्याचनः- 
ऋणादिषु परीसत्त साक्षिणः स्थिरकरमयु । 
“साहसात्यायक्र चैव परीक्षा कृनचिस्यृता ॥ 


अय सा्तिपरीत्ता 


उपम्थितान्‌ प्रीश्चते साक्षिणो सुपति; स्वयम्‌ । 
अथेने साक्षिणः स्व साषवोऽ्दन्ति साक्षिताम्‌ ॥ 


' गवाद्रीना--ख। 

` शत्ेद्‌ व्यातवचने- कं ; व्यसिवचनं-- म | 
* परीश्चितनिग--ख । 

" त-क । 

र 1--ड। 

" सायधिके-- कः; सान्यधिकै-अ | 
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[ द्धकात्यायनः-- | 
साक्षिणो्थी समुदिष्ठान्‌ सत्सु दोपेषु दषयेत्‌ । 
अदुष्टान्‌ दूषयन्‌ वादी तत्समं दण्डमंति ॥ 
सभासदां प्रसिद्धं यत्‌ रोकसिद्धमथापि वा । 
साक्षिणां दषणं आद्ममसाध्यं नान्य दिष्यते ॥ 


संसदि प्रतिवादिना साक्निदृषणे कृते साक्निणः प्रष्टव्याः, ` युष्मास्वमिहितो 
दोषः फ स्त्ये न वा" इति। ते तु यद्वि दुषणमभ्युपगच्छन्ति तदा न 
साक्षिणः । अथ नाङ्गीकुर्वन्ति, तदा दुषणवादिना दुषणक्रियामात्या । 
अथ भावयितुं न दक्तोति, त्तदा दुषणवादी तदनुसारेण दण्ड्यः । यदि 
भावयति, कदा न ते साक्षिणः । यदा -पृनरुदि्ाः साक्षिणः स्वं एव 
दष्टा भवन्ति, तथाऽथिनः पराजयः । विपयंयम्य निश्चितत्वात्‌ । अथवा 
साक्षिणां दोषेऽपि सभ्यानां साध्यार्थसन्देहः. तदा वादेषः साधनान्तरेण 
परव्तयितव्यः । यद्वि साधनान्तरं प्व निर्दिटम्‌ . अथ अनिर्दिष्टम्‌ , तदा 
बादसमासतिः । ` पूर्वमदेदितं न चेत्‌ इति वचनात्‌ । न चैतत्‌ 
्रस्तुतल्यवहारात्‌ व्यवहारान्तरं तस्मिनेव व्यवहारे ` प्रमाणसाधनदूषणामि- 
धानादिव्येतत्स्व कात्यायन जाह 


साक्षिदोषाः प्रयोक्तव्याः संसदि प्रतिवादिना । 
पत्रे ऽभिरिखितान्‌ सर्वान्‌ बाच्यं प्रत्युत्तरं ततः ॥ 


*[ ][-क)च,@छ,म,ल। 

` तु उद्द्ठिः- क, च, छ, ज । 

' पूर्ववनिरदिषट- कं, च ; पवमनिदि्ट-- ख । 
' समानदूषणाभिधानादिति--क । 
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प्रतिपत्तौ नं साश्षित्वमर्हनति तु कदाचन । 
अतोऽन्यथा भावनीयाः किंग्रया भ्रतिवादिना ॥ 
अभाववन्‌ दमं दाप्यः प्रत्वथीं ` साक्षिणः स्फुटम्‌ । 
"भाविताः साक्षिणः सर्वे साक्िवर्मनिराक्ताः ॥ 
प्रस्यथिनो ऽिनो वाऽपि सा्षिद्षणसाघने । 
्रस्तुतार्थोपयोगेन व्यवहारान्तरं न च ॥ 
जितः स विनयं दाध्यः चालदट्ेन कर्मणा । 
यद्वि चद्धी निराकाङ्क्षः 'सा्षिप्येव व्यवस्थितः ॥ 
» निराकाङ्क्षः ` साधनान्तरनिरपेक्षः, ` साक्षिप्वेव व्यवस्थितः" तदा 
पराजितो दण्ड्य इति । सा्िवादे न कारहरणं कतेन्यम्त्याह्‌ कात्यायनः- 
न कालहरणं कार्यं राज्ञा साक्षिभरमाषणे | 
महान दोषो भवेत्‌ कालात भर्मव्याङृत्तिलक्षणः ॥ 
[“अशं सा्षिवचनश्रवणं कतेव्यम्त्याह परनुः-- 
“देवत्राद्मणसानिष्ये साक्ष्यं पच्छेदतं द्विजान्‌ । 
उदङ्मुखान्‌ भराङ्मुखान्वा पूवद्वि "रयतान््ुचीन्‌ ॥ 
अत्र नारदः- 
साक्षिणः ध्राबयेदवादी पतित्ादिसमीपगान्‌ । 
समस्तान्‌ विदिताचारान्‌ विक्ञातार्थान्‌ एथकएरयक्‌ ॥ 
` सक्िणा--क, छ । 
` मविता--कं, छ । 
` साक्षिंसत्ये- खं । 


५॥ क, म। 
^ पौर्वापर्वेणं इयते कं, ख, म । 


' दयुचीच्च्चुचीनं-- कं । 


श 15 
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"अन्न पनुः- 
समान्तः साक्षिणः सर्वानर्चिप्रत्यथिसन्निधो । 
पराड्वाकों नियुज्ञौत विधिनाऽननं सान्त्वयन्‌ ॥ 
गरहयोरनयोरवेत्य कर्वेऽन्सिशचषितं मिषः । 
तदुच्रूत सवे सत्येन युष्माकं इत्र साधिता ॥ 

कात्यायनः- 

। अरथिपत्यथिसानिध्ये "साध्यत्वस्य च सन्निधौ । 
प्रत्यक्षं चोदयैत्साक्षयं न परोक्षं कथंचन । 
*अथस्योपर्वितव्यं तयोरपि विना कचित्‌ ॥ 
चतुष्पदेष्वयं धर्मो ` द्विषद (दः) स्थावरेषु च । 
तोल्यगाणिममेयानाममविऽपि दि वादयेत्‌ ॥ 


` अथ स्विणः। 
तत्र मनुः-- 
सभान्तः- क | 


१. मनुः 
समा. 
२. देवब्राह्मण 
२. ~ नारद 
सरक्लिणः 
९. कयायनः-- 
अ्िप्रचरि. 
इति केमः- क, ख, च, छ । 
" साव्याचत्य- क । 
° अ्धिनोरपि क््तव्यं- म, ठ । 
" चिचादः-- कं, छ । 
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क्रियाकाकेषु सर्वेषु साक्षित्वं न ` त्वतोऽन्यधा । 
सत ञ्जवः - 
प्ाडिवाको पो वाऽपि समवेतान्‌ प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ 
ड्पथपृवै श्रावयेदिति ठेव: । 
अत्र पितापहः-- 
सत्निघौ चण्डिकायाश्च वाद्दरियसमीपतः । 
रक्तचन्दनदिग्धाङ्गान्‌ प्रच्छेच्छपयपू्वकम्‌ ॥ 
अत्र गौतमः-- 
"हपयेनैके सत्वं कर्म । तदेवराजत्राह्मणसंसदि स्यातं अन्नाद्मणानाम्‌ । 
गुरौ द्विसपतारे साश्चिणोऽन्थदर्दिनः 
अत्र म्रुः-- 
म्य च्दयेतं साहात्‌ उक्तवाक्यस्य साक्षिणः । 
रोगाभिन्नातिमरणस्रणं दाप्यो दमं च सः ॥ 
अत्र कण्ः-- 
सप्ताहाभ्यन्त य॑स्य ज्ञातित्रन्धुचुहन््रतिः । 
अर्थेनाचचस्तथा रोगो *धनं दाप्यो "दमं न सः ॥ 
गुरुकाय द्विसप्तादे साक्षिणो ऽनर्थदर्शनम्‌ । 
आहूतो यदि नागच्छेत्‌ साक्षी रोगविवर्जित्तः ॥ 
। नं व्रतोऽन्यदा- अ । 
` डापयेनैकसत्ये कं-क, छ । 
° दरप्न--क । 
* धरनं-- कं । 
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ऋणं दमं च दाप्यः स्मात्‌ त्िषक्ात्परतस्तु सः । 


[' अत्र गापथपुै चचनप्रकारमाद) काल्यायनः- 


किहायोपानदप्णीषं दक्षिणं प्ाणिमुद्धेत । 
हिरण्यगोबीजदर्मान्‌* समालभ्य मत्तं वदेत्‌ ॥ 


अत्र शंखलिखितो -- 
साश्चिणः सुव्णरजतरनगोषान्यसूर्वाभिगनस्कन्ाश्वरैवोपस्वरखादि- 


भिः त्वा पूत्रपोत्रः 'चापयेत्‌ यथाव परिमहविरोषः* स्यात्‌ , देवत्रान्मण- 
स्वामिनामम्रे । 


कल्यान); -- 
सभान्तस्थैस्त वक्तव्यं साश्वं नान्यत्र सान्निभिः | 
सर्वसाक्षयप्वयं ध्मा नान्यत्र स्थाकपु तु ॥ 
वीचयेत्माणिनां साक्ष्यं वाचयेच्छिवसन्निपी । 
तदमव तु विप्रस्य नान्वथैव प्रदापयेत्‌ ॥ 


तथां साक्षिणामपि वदतां नियमो नास्ति ` नासमवेताः" अद्रषटाः प्न्रूयुः ' 
इति [ गौतमस्मरणात्‌ ।| 

४ 1 उ । 

* महीतीज- कं, छ | 

# ग्योपस्यमिस्तया-क + च, छ ; रयोपस्यरालनादिभिस्तथा- ख । 

" घधावण-- ख | 

* विदोषत्तमान--ख | 

" तं प्रष्टाः- कः, द । 


१ 1) 
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ञत्र विष्णुः-- 


साक्षिणश्चाहय आादित्योदये छत्पथान ` परच्छेत्‌ । 


अत्र पनुः-- 
हीति ब्राह्मणं एच्छत्‌ सत्वं ब्रुदीति पाथिवम्‌ । 
गोबीजकाचनेवैदयं -शृद्धमेभिस्तुं पातकैः ॥ 

वश्ष्यमाणैः ` एभिः पातकैः ' इत्यर्थं 

तान्बाह नारदः-- 
्रह्म्नस्य च ये रोक्ता ये च स्रीवालघातिनः । 
मित्रः कृतन्नस्य "ये ते स्युः व्रुवतो सषा ॥ 
जन्मम्रभृति यक्किचित्‌ पृष्यं भद्र तया कत्म | 
तत्ते सव यनो गच्छेत्‌ यदिं तरयात्त्वमन्वथा ॥ 
एरकोऽ्दमम्मीत्मरात्मानं “स्वयं कल्याण मन्यसे । 
नितं स्थितस्तं हेय पुण्यपापेक्षिता सनिः ॥ 
यमो वैवस्वतो "राजा यस्तवैष हृदि स्थितः । 
तेन चेदविवादस्ते मा गङ्गां मा कुरून्‌ गमः ॥ 
न्मौ मुष्डः कपालेन भिक्षा श्जुदिपातितः । 
अन्धः दात्रं गच्छेत्‌ यः साक्ष्यमनृतं वदेत्‌ ॥ 





 पृच्छेदिति मनुः- क, छ । 
- इद्र सर्वैस्तु- क, ऊ, म । 
` ते-कं | 

" यस्त्वं -- च) छ । 

* देवो- क, च, छ । 
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अवाक्‌ छितम्तमस्यन्वे किल्विषी नरकं तजत्‌ । 
यः र्नं वितथं जयात्‌ पृष्टः सन्‌. षमेनिश्ववे ॥ 
अन्धो मल्यानिवाश्नाति "स नरः सह कण्टकैः । 
यो मापते ऽ्वैकल्यं अप्रत्यक्षं -समागतः ॥ 


["ब्रहपच्छेदवितवस्य] करयिद्विषये अपवादमाद-- 


गोरक्षकान्‌ बाणिजकरान्‌ तथा कास्कु्ील्वान्‌ । 
र्वान्‌ वार्ुषिकांश्ैव विपाच्छ्दरवदाचरत्‌* ॥ 


अत्र मनुनारदो-- 


यावतो बान्धवान्‌ वम्मिन्‌ हन्तिं साक्ष्येऽनृतं वदन्‌ । 
तावतः सङ्ख्यया तस्मिन्‌ श्रणु सोन्यानुपू्वशः ॥ 
पञ्च पश्वनृते हन्ति दद्य हन्ति गवाचते ॥ 
शतमश्वान॒ते हन्ति सहल पुरुषानृते ॥ 

हन्ति जातानजातांश्च दिरण्यार्थेऽनृतं वदन्‌ । 

सर्वै भूम्यनृते हन्ति मा स्म भूम्यनृतं "वदेः ॥ 
अप्सु भूमिवदित्यह्ः जीणां मोगे च मेधुने । 
अल्जेषु चैव रजञषु सर्वेप्वदममयेषु च ॥ 

पयुवत्‌ क्षद्रघ्रतयोः यानेषु च *तथाऽश्ववत्‌ । 


' निरपेक्षः सकण्टकान्‌-- कं । 
° ससंमा-- कं । 


[- क) @, म, छ | 


"वेत्‌ इति-- क । 
+ बदः-- चं | 
" ततथाऽऽसनै- ऋ, @ । 
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गोवद्रजतचेषु ` धान्ये ब्रह्मणि चैव दि ॥ 
एतान्‌ दोषानवेक्ष्य त्वं सवाननृतमापणे | 
यथाश्र॒तं वधादष्टं सत्यमेवाज्रसा वद॑ ॥ 


कात्यायनः- 

नाप्रैरभियुकैर्वा समं सत्यं प्रयन्नतः । 

वक्तत्यं साक्षिभिः साक्ष्यं विवादस्थानमागतनैः ॥ 

स्वभावोक्तं वचस्तेषां आशयं यद्दोषदर्नितम्‌ । 

उक्ते तु साक्षिणो राज्ञा प्रष्टव्या न पुनः पुनः ॥ 
उक्ते साक्षिवाक्ये यदि सन्देहः स्यातं तदा `पुनः पुनः अष्टव्याः | 
अमन्देहे "पुनः स्वभावोक्तमेव आद्यम्‌ । न ` ' पुनः पुनः ` शरव्या इति । 


साक्ष्ये सभ्यावसन्नानां जेयः पौनर्मवो विधिः । 
इति क्चनात्तं । 


`याह्गव्यः-- 
चस्वोचुः साक्षिणः सत्यां परतिज्ञां " विजयी भवेत्‌ । 


अन्यावादिनो यस्य ध्रवं तस्य पराजयः ॥ 


। वाक्ये-- क | 

° पुनः- नस्ति-कं । 

" तु-क । 

= नारदयाङ्कवल्क्यौ -- क, £ 


` च--क। 
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तथा च उहस्यतिः-- 
देशकार्वयोद्रव्य ` जातिसङ्खयाप्रमाणतः । 
अन्यूनं चेन्निगदितं ` सिद्धं साध्यं विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
निर्दिष्व्थवैदिेषु साक्षी चेत्साक््य आगते । 
न ब्रुयादश्चरसमं न तन्निगदितं मवेत्‌ ॥ 


अर्थिनोक्तवाक्वानुगुणं यदि [साक्षि] वाक्यं न भवति, त्तदा न साध्य- 
सिद्धिसत्वरधः । 
देशकाल्वयोद्र्यप्माणाकृतिजातिषु । 
यत्र विप्रतिपत्तिः स्यातं सायं तदपि नान्यथा ॥ 
न्युनमभ्ययिकं वार्थं प्रयुयत्र* साक्षिणः । 
तदप्यनुक्तं विज्ञेयमेष साक्षिविधिः स्तः ॥ 


"अत्र पूर्ववादिना कथितैः पू्वक्तलक्षणैः साक्षिभिः साधिते, परति- 
ज्ाता्भवैपरीत्यनाभिदिते, यदन्ये साक्षिणः भतिक्ञातार्थानुगष्येनं साति 
युः, तदा नेषां गुणक्चमत्वे सङ्खयाधिक्ये वा सति पूर्वसाक्षिणः कटा 
अवन्तीति याज्ञवचस्क्य जाह-- 


" सद्भवाजाति-- कं) च } 

` साध्यं सिद्धम्‌-क । 

` जतिधु- कं । 

[ 1--क, ख, छ । 

* स्तत्न- क्‌ : यदि छ) 

"अथ पवादिना साक्षिभिः साधिते यदि परः साक्षिणां सङ्खवातिदा- 
येन शुणात्तिशयेन वा विपरीतं साधयति, तदा एूवसाक्षिणः कट भवन्ति--म । 
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उक्तेऽपि साक्षिभिः साक्ष्ये यद्यन्ये गुणवत्तराः । 

्विगुणावाञ््यथा ब्रूयुः कृटाः स्युः पूवसाक्षिणः ॥ 
सत्र विरोषं ` स एवाह- 

वर्णिनां हि घो यत्र तत्र साक्षयनृतं वदेत्‌ । 

तत्यावनाय नि्ाप्यश्चरुः सारस्वतो द्विजैः ॥ 
"तया च प्रनुः-- 

"शुद्रविरकषतरविप्राणां यत्रोक्तेन भवेद्रभः । 

तत्र वक्तव्यमनृतं तद्धि तत्र विशिष्यते ॥ 

वाग्देवत्वेश्च चरमिः यजरम्ते सरस्वतीम्‌ । 

अनृतस्यैनसस्तस्य कुर्वाणा निष्कृतिं पराम्‌ ॥ 

ज्माण्डैवां ऽपि जुहुयात शतमन्नौ यथाविधि । 

उदित्युचा वा वार्प्वा तृचेना्दैवतेन वा ॥ 





अथ कटसा्तिणां दण्डाः । 


"अथं कूटसाक्षिणो *वधमाह मनुः-- 
लोमान्मोदाद्धयान्मैनात्‌ कामाक्तोधात्तयैव च । 
अनज्ञानाद्राल्भावाच् साक्ष्यं वितथमुच्यते ॥ 

` घमाह-- क ; षमाह या्खवल्क्यः- ख | 


` अन्न मनुः--क। | 
' प्रथमतः ' वाम्देवत्यैः ` इति पदे, द्वितीयतया ' सद्रविद * इति पयं च 
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एषामन्यतमे स्थाने यः सक्ष्यमनूतं बदेत्‌ । 
तस्य दण्डविरोषं तु भवक्ष्याम्यनुपुवदः ॥ 
जोमात्सहसं दण्डस्तु मोदाू्व तु साहसम्‌ । 
मयाद्रौ मध्यमौ दण्डौ मैत्रालूरवै चतुगणम्‌ ॥ 
कामाददागुणं "पर्वा करोधात्तततिगुणं प्रम्‌ । 
अज्ञानात्‌ द्वे छने पूर्णो -जाल््वाच्छतमेव तु ॥ 
एतानाहुः *कृटसाक्षये प्रक्तान्‌. दण्डान्मनी ष्णः । 
घरमस्याव्यभिचारा्थमघमेनियमाव च ॥ 
"करटौ साक्यं तु कुर्वाणान्‌ तीन्‌. वर्णान्‌ धार्मिको नृपः । 
प्रवासवेहण्डयित्वा बराष्मणं तु विवासयेत्‌ ॥ 
याङ्ञवल्क्यः-- 

"पथक्‌परथक्‌ दण्डनीयाः कृटज्गत्साक्षिणत्तधा । 
विवादान्‌ द्विगुणं दण्डं विवास्यो बरह्मणः स्मरतः ॥ 
यः साह्यं शराविततौन्येभ्यो निहते तत्तमोदतः । 
स दाप्योऽष्टगुणं दण्डं ज्मणं तु. क्वासयत्‌ ॥ 
अब्रुवन्‌ दि नरः सक्ष्यरणं सद्चन्धकम्‌ । 
र्धा स्वं प्रदाप्यः स्यात्‌ चत्वारिंत्तमेऽटनि ॥ 

पर्व क ; मुद्रितनिणयसागरमनु 111, 121. 

` बाल्यात्तच्छत- अ । 

` करौट- सुद्वितनिणयसागरमल्‌ ५111, 122. 

^ निघ्नाय- अ | 

+ कूटसा्ष्य- क, ख, ठ ; कौटसक्ियम- मुद्रितनिर्णयसागमलु ४111; 


पृथक्‌ पृथक्‌ , , . * , विवासयेत्‌- नात्ति- म । 


भनपप्रमाणक्राण्डमर्‌ १२३ 
न ददाति हि यः सक्ष्यं जानन्नपि नराधमः । 
त कूटसाक्षिणां पापैः तुल्यो दण्डेनं जबर दि ॥ 
"कात्यायनः-- 
येन साध्यस्य लोभेन निर्दि क्टसाक्षिणः । 
गृहीत्वा तस्य सर्वस्वं कुयांनिविषयं ततः ॥ 
गृङ्टसाक्षिणां सरवस्वापदारः कतव्य इत्यथः ।] 


अथ साक्षिवलाबलम्‌ । 
अत्र मनुिष्णू-- 
बहुत्वं परिगर्ीयात्‌ साद्व नराधिपः । 
समेषु तु गुणोक्कृषटान्‌. *गुणिदधषे द्विजोत्तमान्‌ ॥ 
बृहस्यतिः- 
साश्चिद्रैवे वु बहवः आद्याः साम्यं गुणान्विताः । 
गुणि्रैवे क्रियायुक्त); तत्साम्ये मतिमचराः' ॥ 
ऊनाधिकं तु यत्र स्यात्‌ साक्ष्यं तत्र विवर्जयेत्‌ । 
साश्ची ततत्र न दण्ड्यः स्यात्‌ अत्रवन्‌ दण्डमर्हति ॥ 


' नाष्दः- च । 
‰ त ]- क ड। 
† गुणलाम्यै-- च । 


५ माः--क (1 | 
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साध्यार्थादो निगदिते साक्षिभिः सकलं भवेत्‌ । 
खीसङ्गं साहसे चोरे यत्साध्यं परिकल्प्यते ॥ 
अन्यत्र 
साक्षिणां लिखितानां च निर्दिष्टानां `च वादिनां । 
एको यद्यन्यथा त्रयात्‌ सवं एव न साक्षिणः ॥ 
अत्र बृहस्पतिः-- 
गृहत्रविवादेषु सामन्तेभ्यो विनिर्णयः । 
नगरम्रामणीभ्यो वा ये च बृद्धतरा "मताः ॥ 
आगमं च प्रमाणं च भोगं कां च नाम च । 
भूमागरश्चणे चैव ये विदुस्तेऽपि साक्षिणः ॥ 
असाक्षिके चिरकृते परच्छेटुत्रसाक्षिणः । 
जपथान्‌ वा प्रयुज्ञीत युक्तिङदोमथापि बा ॥ 
जत्र नारदः- 
चोदनापतिधाते उ युक्तिच्दै्तमन्विवात्‌ । 
्चकाला्थेसम्बन्धपरिमाणक्रवादिभिः ॥ 
उल्कादस्तोऽभिदो ज्ञेयः शखपाणिस्तु घातकः । 
"कंगाकेयी गृहीतस्तु युगपत्पारदारिकः ॥ 
ध) 
` नराः-क, & | 
* ओगकाल-- च । 
" च्म क । 
" छेदा--क, छ; सेड: समन्व- ख | 
“ कैश्ग्रहादियोगेन--अ | 
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कृदारुपाणिविज्ञेयः चेतुमेत्ताऽयगादिषु । 
तथा कृटारपाणिस्तु तस्छेत्ता प्रकीर्तितः ॥ 

अत्रं प्रनापतिः- 
अन्वयन्यतिरेकाम्बां यस्व यद्वमकं भवेत्‌ । 
साञत्र' युक्तस्तस्य * भवेत्‌ तया सर्वं विदोघयेत्‌ ॥ 

लिखितादिकंमपि यथोक्तलश्षणाननुगमे "युक्तित्वेन स्वीकर्तव्यमिति । 

समत्वं साक्षिणां यत्र दिव्येस्तत्र* विसलोधयेत्‌ । 
प्राणान्तिकविवदेषु विचयमानेषु साक्चिषु ॥ 
दिव्यमालम्वते “वत्र न परच्छैत्‌ तत्र साक्षिणः । 
[*भावितैः साक्षिवादे ड परितोषमनागते । 
अभियोक्तरि दिव्यादीन्‌ प्रत्यर्धिनि च दर्यतं ॥ 
अभिबोक्तारमागच्छेत्‌ व्यवहारपदं पुनः । 
प्रत्य्थिनस्बु तत्स्व साद्येणैव विनिर्णयः ॥ | 


' ज्रियुक्तिस्तथा सत्वे- कं | 
स्तु तस्य स्यात्‌- ख । 
घ्वपि-- कं, छ | 
युक्तिक . . = कत्ञ्यः-- क्त | 
्राधि- क, ख । 
बादी-कःखं,कछ,म 


` 2 
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अथ शक्तिरू्यते । 
"ततर बृहस्पतिः- 
पएतद्विषानमाख्यातं साक्षिणां लिखितस्य च । 
सांप्रतं स्थावरे पराप्ते मुक्तेश्च विधिल्च्यने ॥ 
पिव्यल्न्धक्रियाधानरिकथदोयप्रवेदनात्‌ । 
प्राते सप्तविवे *मोगे सागमः सिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ 
तवा-- 
कमागतः श्ासनिकः क्याधानागमागतः । 
एदंविधस्तु यो भोगः सर तु सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ 
तवा-- 
संविभागक्रयप्राप्तं ` पित्रा ्व्वं तु राजतः । 
स्थावरं पिद्धिमाभोति सक्त्या हानिमुपेक्षया ॥ 
आध्यासनत्समारम्य भुक्तियस्याविघातिनी । 
तरिज्द्रषाण्यविच्छिन्ना तस्य तां नं विचारयेत्‌ ॥ 
समा ` विज्ञत्ववधिकेति पाठान्तरम्‌ । 
पित्रा मुक्तं तु यदद्रव्यं भुक्त्याचरेण धर्मतः | 
“तस्मिन्‌ प्रेतेऽपि तत्माप्तं युक्त्या भ्रां ^तु तस्य तत्‌ ॥ 
' अत्र- क | 
° ओगः-ख । 
` पिच्य छच्ं च राजत्तः- क, ख | 
" विक्रायवगतेति-- क ; विदावयतिकम्येतति- ख । 
` तस्मिन्‌ व्रते न तत्रात मुक्या प्राप्तं न त्तस्य तु- क, छ, ज । 
` न--ख। 
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त्रिभिरेव तु या भुक्ता पुरुषैभयेधाविधि । 
केस्याभावि तु तां तत्र चतुथैः समवाप्नुयात्‌ ॥ 

चतुर्थस्य मुक्तिरेव, नागमापिक्षत्यथैः । 

तथा च नारदः 
आदौ तु कारणं दानं मध्ये सुक्तिस्तु सागमा । 
अन्तत्तो यक्तिरेवैका सन्तता या चिरन्तनी ॥ 

, आदौ " प्रथमपुरुष [भगा)च्यर्विैत्यच्दे । "मध्ये" द्वितीये 
तृतीये च वित्य" ` [*सागममुक्तिः| ` । ततश्चतुर्थे पिवरषाविच्छिन्ना 
मुक्छिव कारणमिति । 
अत्र कात्यायनः-- 

मुक्तिर्बल्वती चातन सन्तता या चिरन्तनी । 
विच्छिल)ऽपि तु सा ज्ञेया यातु पूर्वप्रसाधिता ॥ 

"पषिविषुक्तेरूध्वं विच्छेदे ने दौषः । 

["कात्यायनः] -- 
स्मात्ते कले क्रियाभूमेः सागमा भक्तिरिष्यते । 
अस्मार्तेऽलगमाभावात्‌ क्रमाल्तिपर्यागता ॥ 





| क |--छ। 

` विदायब्दो- (नानम्‌ {)-- क ; विराद्यब्दे मच्यमे- ख । 

* दयं - खव । 

‹[  1-उ। त 

+ युष्टिवप- कं ; पष्ठिसंख्याकवर्षाधिकमकतेरूर्ष्वं विच्छेदेऽपि न दोष 
इति मावः-- ख, जं | 

४ |[--ख) ज | 
: नगपाभावात-ं, ज । 


१२८ व्यवहयारनिणंय 
 स्मा्तकालः ` स्मरणयोग्यः कालः ष्िवर्षा्यो नवति वर्षा्यो 
वां ' [एकस्य पुरुषस्य स्फुरतरस्स्रतिसम्मवंः कालः ।| 


जत्र कात्यापनः-- 


मुख्या पैतामही अक्ति: पैतकी चापि सम्मता । 
वयोपेतैर विच्छिन्ना स्थिराः षष्टचब्दिकी मता ॥ 
वत्सराणां तु नवतिरथवा स्याच्तिपृषीं ` । 
अतःपरं प्रमाणं स्यातं भुक्तिवाऽऽगमाहते ॥ 


' नवतिः" इत्येतदल्पविच्छेद विषयं हीनवर्यीभोक्तविषयं बा । 
[व्यासः] 
वर्घाणि विंञ्चतिर्मक्ता* स्वामिनाऽऽ्याहता सत्ती । 
भक्तिः सा पौरुषी भूमेः द्विगुणा तु द्विपौत्थी ॥ 
त्रिपौरुषी च त्रिगुणा नं ततोज्वेष्य आगमः । 


त्र विोषमाह [तुः' बरहस्यतिकात्यायनो-- | 
सनामिमिर्नान्धवेश्च सूक्तं यत्स्वजनैस्तथा । 
भोगात्तस्य न सिद्धिः स्यात्‌ भोगमन्वेषु कल्ययत ॥ 


` [ 1 कख,च,छ,न,म, छ 
` स्थिरपाष्टवान्दिकी-- क । 

पौरषी- क,ख, च, छ, ज, म। 

र, क,ख, च, छ, ज। 

"तिं भुक्तौ कं,ष्व, च, छ, ज | 


क १ 1 क; छ। 
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अन्यत्र [ बहस्पतिः] 
मुक्तिख्िपौरुषी सिद्धयेत्‌ परेषां नात्र संशयः । 
अनिवृत्ते सपिण्डत्वे सकुल्यानां न सिद्धयति ॥ 
स्मृत्यन्तर-- 
अस्वामिना तु यद्भुक्तं गरक्षत्रायणादिकम्‌ । 
सुदहत्वेन सकुल्यस्य न तद्धोगेन हीयते ॥ 
परवस्वामिनो न हीयत इत्यै: । तेन सपिष्डसमानोदकमत्यासन्न- 
बन्धुव्यतिरिक्तेषु भोगः ` कल्प्यत इति ॥ 
अत्र विरोषमाह व्यासः-- 
आगमः काल्दैध्य च विच्छेदो ऽपरबोञज्ञनम्‌ । 
प्रत्य्थिंसन्निधानं च प्चाङ्ञो भोग °इप्यते ॥ 


" स्वोज्जनम्‌ (अपरवोज्ज्नम्‌ !) आक्रोद्चाभावः] ॥ 


सरागमो दी्षकालश्च विच्छेदोऽपरवोज्कितः' । 
प्रत्य्िसन्निधानं च परिभोगोऽपि पञ्चधा ॥| 


६। ]--क, ख। 
` कल्प्य कं । 
* उ्यते-- क । 
उपख्योनं । उपक्रो . . , , . वः- ख । 
"[ ]ख,म। 
` [ 1-क, च, छ, ज, ₹। 
^ निच्छिद्रोऽपरवो धनम्‌--अ ; विच्छेदोऽपरवोच्ितिः इति या. मि. 


1, 27. 
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१३५ व्यक्हारनिणेयः 
यच्चकदासने `आमसनत्रारामाश्च लेखिता: । 
एकदेडोवमोगेऽपि सर्वे यक्ता भवन्ति ते ॥ 
जनुमानाद्ररः साक्षी साक्षिभ्यो छिखितं गुरु । 
अव्याहता त्रिपुरुषी रुक्तिरेभ्यो गरीयसी ॥ 
अनुमानं सद्य एव साक्षी चामरणाद्भवेत्‌ । 
अव्याहतं केख्यभोगं प्रमाणं तु त्रिपरुषम्‌ ॥ 
[ व्यासः-- 
पिता पितामहो यस्य जीविन्त प्रपितामहः । 
त्रयाणां जीवतां भोगो विन्नयस्वेकपूरुषः ॥ 
परितामदेन यदधुक्तं तत्युत्रेण विना च तम्‌ । 
तो विना तस्य पुत्रेण त्स्य भोगन्निपूरुष; ॥|] 
तथाल्यत्र ["अभ्निमित्रः- ) 
त्रिभिरेव तु यां मुक्ता पुत्येभूर्यथाविधि । 
लख्याभावेऽपि तां तत्र चतुथः समवाप्नुयात्‌ ॥ 
। कात्यायनः) 
यथा क्षीरं तु भवति दधि काल्व्लान्विततम्‌ । 
दानदतुस्तथा कालात्‌ मोगसतिपुरुषागताः ॥ 


। जैक--ख । 

1 |[-क,@, भ, ङ| 
` [ क, छ | 

न, | क, छ। 


नयत्ति- ख ; क्षीरं जनयति- काव्यायनस्मृतिसारोद्रार- छक ३२८ 
परष्म्‌ ४२। 
` सम--कः, ठ; खद्रस्तान्वित्तम्‌ 
` स्वत्व-- पर । 


2 ११ 
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याद्नवरक्यः- 
आगमोऽभ्यधिको भोगात्‌ विना पूर्वक्रमागतात्‌ । 
आगमेऽपि बलं नैव सुक्तिस्तोकाऽपि यत्रे नो ॥ 
आगमः ` ` क्रयादि स्वत्वहेतुःः । तस्व लेख्यं साक्षिणश्च । स 
आगमो मोगादधिकः, बलवान्‌ । पूर्वत्रिपुरुषक्रमागतां मुकं विना सवै- 
प्रमाणाद्भल्वतती । आगमेऽपि स्तोकमुक्त्यभावे बलं नाम्ति । 
तथा च नारदः- 
विद्यमानेऽपि लिखिते जीक्त्वपि च साक्षिषु । 
विहोषतः स्थावराणां यन्न भुक्तं न तस्स्थिरम्‌ ॥ 
दुबैलमित्यशैः । 
भुज्यमानः परैर्थान्‌ य: 'स्वान्मोहाद्पेक्षते । 
समक्षं जीवतो ऽप्यस्य तान्‌ भुक्तिः कुरुते वजे ॥ 
व्या्ः- 
उपेक्षिता यथा बेनुः कारात्यारेन नद्यति । 
पद्यतोजन्यैस्तथा मुक्ता भूमिः कालेन हीयते ॥ 


षष्िरवर्षाख्यकाटेन पश्चाङ्गमोगेन हीयत इत्यथैः । 


आगमेऽपि चलं नैव भुक्तिस्तोकाऽपि यत्र नो । 
इति याइवल्क्यवचनेनागमस्य मुक्तिवडोन प्रामाण्वमुक्तम्‌ । 
\ मो यदि स्व्त्वहेतुः . . , साक्षिणश्च क ; अस्मिन्‌ प्रकरणे 19, 27. 
या, पि, द्रव्या । 
` तुः-ख | 
+ स्वमौल्या- क, @ । 
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आगमेन विदयद्धेन भोगो याति प्रमाणताम्‌ | 
अविदयुद्धागमो भोगः 'प्रामाप्यं नैव गच्छति ॥ 


इति आगमवरेन भुक्तेः भ्रामाण्वमित्यन्योन्याध्रवः स्यात्‌ । मैवम्‌ । 
तद्धिन्तपुरुधविषयमित्यविरोधः । आयविदचतावैगमप्राचल्यं भोगम्य तदानु- 
गण्यात्‌* । द्वितीव भोगागमयोः *साम्बम्‌ । तृतीये मुक्तेः प्राव्ल्यम्‌ । 
चतुर्थे पुरुषे पद्वाङ्गमोग एव प्रमाणम्‌ । नागमपिक्षेति सिद्धम्‌ । 


अत्र प्वाध्याय्यां बृहस्पतिः-- 
त्रिवर्षं मुज्यते येन समक्षं भूरवारिता । 


तस्य सा नापहर्तच्या क्षमाचिङ्गं न चेद्देत्‌ ॥ 
चतुष्याद्वनधान्यादि व्षाद्धानिमवाप्नुयात्‌ । 


इति । एतद्रवचनं भृक्तेरादरार्थ* न यथाश्रुतार्थं हुप्रतिपक्षत्वादिति 
व्याख्येयम्‌ । 


[“जत्र गोतमः--प्युमूमिलीणामनतिमोगः । 


इति पश्वादीनां जयाणामतिभोगो नापिक्षितः । आक्रोशरहितेन 
अल्यमोगेनापि स्वत्वं भवति । किमित्यनन्तरअहे दुद्यमानां प्रचुरक्षीरां 


" प्रमाणं- क | 

` आगमस्य-- क । 

`गुण्यं- क, ख, म, ट | 

` ध्यम्‌- के । 

थं उदुप्रतिपक्षत्वात्‌ रमादिकम्‌ | किं वा परेण भुज्यमानं महीर 
दासीमिति । यदपीति प्राजापयवचनम्‌-- क । 

“[ 1 क, ख। 
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वेनुमुपे्षते बहुफलं वाऽऽरामादिकं रकिः वा परेण मुज्यमानामभिरूपां 
दासीं इति ॥ 
यद्रपीदं भ्राजापत्यवचनम्‌-- 

आदानकालादारभ्य मुक्ति्यम्याविधातिनी । 
समा रविंशत्यवभिका तस्य तां न विचाल्येत्‌ ॥ 
यदपीदं नारदीयकचनम्‌-- 
प्रत्यक्षपरिभोगाच स्वामिनो ` द्विदस्रास्समाः । 
आध्यादीन्यपि जीर्येयुः खीनरेन्द्रधनादते ॥ 
यदपीदं वाङ्गवल्क्यवचनम्‌- 
पद्यतोऽग्रवतो भूमेः हानिर्विशतिवार्षिकी । 
परेण भुज्यमानाया घनस्य दञवार्पिकी ॥ 
इति । एवमन्यान्यपि यानि वचनानि विंतिवर्षपन्नाङ्गमोगमात्रात्‌ 
स्वतवनिवृत्तिपराणि. तानि यथाश्रतार्धपराणि । वचनान्तरेण पष्टिवपेनवति- 
वर्षस्मार्तकालभोगस्यैव स्वत्वरेतुतेनैीवगमात्‌ । तथा-- 
भगं केवल्तो यस्तु कीतैयेन्नागमं कचित्‌ । 
मोगछलापदेरेन विज्ञेयः स तु तस्करः ॥ 
इति व्यासवचनात्‌ । तथा-- 
अनागमं तु यो मुक्ते बहन्यन्ददातान्यपि । 
चोरदण्डेन तं पापं दण्डयेल्छथिवीपतिः ॥ 
' इा-- कः, ख, च, उ । 


: भआआादिवचनानि- कं । 
* त्वाव- क, च, चे | 


१३४ न्यक्दारनिणैयः 


इति +नारदीयवचनाचच । आगमरहिताच केवलमोगात्‌ स्व- 
त्वनिदृत्त्यनवगमात्‌ः स्ागमस्य षिवर्पादिमोगस्य श्वत्वहेतुत्वमिति 
स्वितम्‌ । 
नचु-- 
अन्यायेनापि यदत्तं पितरा पूवैतरैलिमिः । 
न तच्छक्यमपाकर्तु कमाच्तिपुरूषागमम्‌ ॥ 


इति नारदक्चनात्‌ । तथा-- 


"यद्विनाऽऽगपमत्यन्तं मुक्तं पूर्वैलिमिभेवेत्‌ । 
न तच्छक्यनपाकत करमाल्तिपुरुषागत्तम्‌ ॥ 


इति व्यासं क्चनाच्वानागमस्यापि त्रिषुरुषस्यापि त्रिपुरुषभोगस्य 
स्वतवहेतुत्वं गम्यते । मैवम्‌ । सागमध्यैव* भोगस्य ` स्वतवहेतुतप्रतिपाद- 
*कानेकवचनदशनात्‌ , वचनद्रयमिदं न यथाश्रता्भेम्‌ । क्ति किं *पुन- 
दन्यायेनान्यभुक्तस्य पषटिव्ादु ` “श्ैर्यपरमिति व्याख्येयम्‌ । 


` दव-- कं, ख | 

` स्यव--ख | 

ऋष्ट कर । 

' इना--क | 
 त्रिपुत्षस्य पि- नास्ति- कं । 

" स्यैव स्वत्व- क, च, छ, ज । 

' तुप्र--क, च, छ, ज | 

` केवचनाद- कं, च, छ, ज । 

" नन्यायेन न्यायमु- क, च॑, छ, ज | 
19 यमि-- क, च, छ, ज 
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कात्यावनः-- 


वर्षाणि ` वित्तिर्थस्य भूमिर्मक्ता परिह । 
सति राज्ञि समर्थस्य तस्य सेह न चिद्धयति ॥ 


इत्येवमादिभिवेचनैरंतावन्तं कालमुपेक्षमाणस्या्यत्र स्वद्रव्यारय म्राण- 
पर््यगेनापि अभिनिविन्मानस्य फेण भुज्यमानमात्मीयं चेत किमिच्यु- 
पकषत इति विक्रयादिवदुपेश्चया देध्य॑चिङ्गेनास्य स्वत्वनिवृत्तिः, परस्य स्वत- 
प्ाधिरनुमीयत इति ` धरेश्वरासहायश्रीकरादयो मन्यन्ते । 

"तवा चिरकालोपेक्षया 'कचित्‌ं स्वरूपहानिः सम्भाव्येत । 
अततस्तु्णीं न स्थातव्यमिति व्यवहारोपदेखामात्रं क्रियत इति । विंडातिवपां 
भुक्तिर्मागहानिकरी, नं स्वरूपहानिकरी, तथात्वे सकल्वचनविरोधादिति 
विश्वरूप *भ्टकुमारब्रह्मवित्पवरादयो मन्यन्त । 


तथां कचिद्रोगहानेरप्यपवादमाद याञ्ञव्तक्यः- 


आधिसीमोपनिक्षेपनडबालधनेर्विना । 
तथोपनिधिराजन्ली श्रोत्रियाणां धनैरपि ॥ 


*ति व-क्। 

* कायायनवचनैन इवन्तं काठं--क | 

` स्मृतिधारे-म, च । 

 तया--नास्ति-- कं, च | 

* कचित-- नास्ति - क, ख । 

“ मह्नकु-- ख ; भह्न-- म; भटजह्मकुमारवि-- ख । 
` त्ता च सति क्-क, जं | 


१३६ व्यवहारनिर्णय 
अत्र प्रनुरपि आद-- 
आधिश्चोपनिधिश्वोमो न कालात्ययमर्हतः । 


अपदार्यो भषेतां तौ दीर्काल्मपिः स्थितौ ॥ 
चिरककेऽपि *न तयोर्भोगात्स्वत्वमिति स्थितिः । 


[ "अत्र विोषमाह उच्चनाः- 
दञ्चवषादधोम्यं भोक्त: स्वं भवति न भूमिरिति । 


नारदः- |] 
यक्किचिदस्षवर्षाणि सन्निषौ पेक्षते धनी । 
मुज्यमानं फंस्ृष्णीं न स तलब्धुमर्हति ॥ 
उपेक्षां कुर्वतस्तस्य तुप्णी भूतस्य तिष्ठतः । 
कालेऽतिपन्ने पूर्वोक्तं व्यवहारो न सिद्धति ॥ 
जजडश्वदपौगण्डो विषये चास्य भुज्यते । 
“भमर तद्रचवहारेण "भोक्ता तद्धनमरेति ॥ 


तद्धोक्ता व्यवहारिणाहंति न भूतपुर्वगत्येतयर्थः । 


1 इति । 
मनुरप्याह-- क । 
` मरच--क, ख | 
` तयोनं मो-क । 
"[ ]- क,ख, @, ज, १, छ। 
` मक्तं--क, छ, ठ । 
^ तद्रक्ता घन--क, छ, छ । 
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[ बदस्पतिः-- 
आहतां शोधयेद्धोगमागमं चैव संसदि । 
तत्सुतो भुक्तिमेकेकां पोत्रादिस्तु न किञ्चन ॥ 


कात्यायनः- 


आहर्ता भुक्तियुक्तोऽपि के्यदोषान्वि्लोषयेत्‌ । 
तत्सुतो भुक्तिदोषाम्तु केख्यदोषास्तु नाप्नुयात्‌ ॥] 


तदयमर्थः - पित्रा एकेन, पितृपितामहाभ्यां द्वाभ्यां. पितुपितामह- 
प्रपितामहैः त्रिभिवां -अ्लीतिकपै "पि वा नवतिं वा पञ्चाङ्गमोगे" 
विपरीतागमाप्रसिद्धौ ^च मुक्तेः प्रामाण्यमिति । 


अत्र कात्यायनः 


स्वद्रव्यं दीयमानं तु “तत्स्वामी न निरोधयेत्‌ । 
रििथभि्वा पर्वाऽ्य दन्तं तेनैवं तद्भवेत्‌ ॥ 


६? 1- क, छ, । 
` विद्यतिवपषष्ट्वा नवतिर्वा-ख । 
` घटि वा नवति--नास्ति- क । 
" गेऽपि--क | 
*न-ख। 
" यः स्वा- मर | 
` वार-म। 
भ 1 


१३८ स्यवहारनिणेयः 
स्परतयन्तर-- 
रिविथभिरवा परदन्यं समक्षं यस्य दीयते । 
अन्वस्य युञ्तः पश्चात्‌ न स तहब्धुमर्हति ॥ 


कात्यायनः- 
पड्यन्नन्यस्य ददतः क्षितिं यो नं निवारयेत्‌ । 
स्वामी सताऽपि ङेख्येन न स तां र्न्धुमरहति ॥ 


उर बृहस्पतिः- 
भूमेरमुक्तिर्केष्यस्य यथाकालमदर्शनम्‌ । 
` साक्षयम्यास्मरणं चैव स्वार्थदानिकराणि त ॥ 
तस्माचत्नेन कर्तव्यं प्रमाणपरिपाटनम्‌ । 
तेन कार्याणि सिद्धयन्ति स्थावराणि चराणि च ॥ 
न्यासः 
प्माणहेतुचरितेः शपयेन नृपाज्ञया । 
वादिसंपरतिपतत्या वा निणयोऽषटविधः स्मृतः ॥ 
किलितं साक्षिणो मुक्तिः प्रमाणं त्रिविधं *स्मृतम्‌ । 
अनुमानं विदुरहेतुस्तर्कश्येति मनीषिणः ॥ 
देखम्थितिः पूर्वजृता चरितं समुदाहतम्‌ । 


` स्मृत्यन्तरे नास्ति क । 
नारदः 
नोपमोगे क्टं कार्यमाहर्रा तत्सुतेन व । 
धमो व्यवस्थितः ॥--अ, च | 
“क्षिणां ख। 
' विदुः-क, छ । 
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अर्थानुरूपाः दापथाः स्मृताः सत्यधरादयः । 
तेषामभवे राजाज्ञां निर्णयन्तु विद्वधाः ॥ 
परमाणं तरैविध्यादष्टविधत्वम्‌ । 
बस्पतिः- 
[ ्रमाणनिश्चयो यस्तु व्यवहारः स उच्यते । 
अनुमानेन निर्णीतः चर्त्रिमितिं कच्यते ॥ 
केवरं शाखरमाधित्य न कतैव्योऽ्थनिर्णयः । 
युक्तिदीने विचारे तु धर्महानिः प्रजायते ॥ | 
धर्मेण च्यवहारिण चारित्रेण नृपाज्ञया । 
चतुष्पकारोऽमिदितः सन्दिरषेऽ्थं विनिणेयः ॥ 
सर्वविवादेषु रेख्यसाक््यादिषर्मशास्रोक्तपमाणानाममवि धर्मान्‌- 
सरिण निर्णयः कर्तव्यः । तेषु रिसितादिषु सत्सु तैरेवं निर्णयः कर्तव्यः । 
देशचासत्रिव्यवहारयो विरेषे व्यवहारो `वादनीयः । शाजाज्ञाविरोषे देश- 
चरित्रव्यवहारावेपि `बाधनीयाविति । 


इति शआरीमद्रगदराजीये व्यक्टारनिभेये व्यवहारमातरकायां 
"प्रानुषप्रमाणकाण्डं समापनम्‌ । 





॥1 ]- कम, ल । 
` ्राध्यः- कं, छ । 
' बाध इति ख । 


" इति लेख्यसाश्षिमुक्तिलूपणकण्डम - क, छ । 
` कासङ्क्षेधवित्ताकाण्डं समाप्तम्‌ ख, च, ज । 


" दख्यनुक्तिनिलूपणकाण्डम्‌- म, द । 


५. दिव्यप्रमाणनिणैयकाण्डम्‌ 


अव दिव्यान्युच्यन्ते 
अत्र पितापहः-- 
धटोऽभिर्दकं चेव विषं कोशश्च पञ्चम; । 
पटश्च तण्डुलः प्रोक्तः सप्तमं तप्तमाषकः ॥ 
अष्टमं फाखमिलयुक्तं नवमं धर्मसेम्भवम्‌ । 
दिव्यान्येतानि सर्वाणि मुरकार्येषु योजयेत्‌ ॥ 
यस्मादेवैः युक्तानि पुष्करार्थं महात्मभिः । 
परस्पर विञुध्वर्थं तस्मादिव्यानि नामतः ॥ 
अपराधानुरूपेण साध्वसाधुविवक्षया । 
देशकाारथसङ्खयाभिः प्रदातव्यानि नान्यथा ॥ 
ऋणादिकेषु कर्येषु ` सविवादे परस्परम्‌ । 
द्रव्यसङ्खंचान्विता देया पुरुषापेक्षया तथा ॥ 
तत्र शङ्खः -- 
तत्र दिव्यं नाम तुलाधारणं विषाशनं अपां प्रवे्यो लोहधारण मिष्टा- 
पूतापत्यमरदानमन्यां श्च शपथान्‌ कारयेत्‌ । 
` जं तया- क, छ, म । 


` विसंवदे- क, छ, म 
` उत्न- क, म । 


, दिन्यप्रमाणनिणैयकाण्डम्‌ १४९१ 
अत्र विष्णुः-- 


अथ समयक्रिया, राजद्रोहपातकेषु यथाकामं, निक्षेपस्वणेस्तेय- 
साहसेषु अर्थप्रमाणात्‌ं सर्वेष्वर्थजातेषु भूल्यं कनकं कल्पयेत्‌ । तत्रे ङृष्ण- 
लोने श्दधं दर्वाकरं चापयेत्‌ । द्विङ्कप्णलोने तिलकं, चिद््णरोने रजतकरं. 
चतुःकृप्णलोने सुवर्णकरं, पञ्ङृ्णलोने ' सीरोद्धृतमहीकरं स॒वणाधेनि कोरो 
देयः शुद्धस्य । ततः प्रं यथाहं दण्डाः -- धटाम्यन्वुविषाणौमन्यततमं 
कोठावजं॑त्राह्मणस्य । आगामि्मयनिचन्वनक्रिवासु कोजः । द्विगुणेऽर 
यथाभिदहिता समयक्रिया वैद्यस्य । त्रिगुणे राजन्यस्य, चतुर्मुणेऽ 
'ज्राह्मणस्य । प्राग्ष्टदोषं ब्राह्मणं दिव्यानामन्यतमेनैव स्वल्पेऽपि 
कारयेत्‌ । सुविदितसचस्तरं" न महत्यर्थेऽपीति । 


= 


[` जथ *दिन्यकालः| 
जत्र प्रनापतिः-- 
धरः सर्व्तकः भर्त वाते वाति च वजयेत्‌ । 
अनने: जिचिरेमन्तौ वर्षाव प्रकीर्तिताः ॥ 


` शितेषृत--ख । 

` दण्डाः नान्ति- क । 

` दीनाम-- क; छ, ठ । 

" काटस- क, छ । 

" ब्ाहस्व- नास्ति कं, 8 । 
` चारित्र ख। 

[ ]- क) छ | 

^ काः ख । 


१५४२ व्यवहारनिणेयः | 
म्रीप्मे तोयं समाख्यातं हेमन्ते शिशिरे विषम्‌ । 
अव्यवस्थितमर्यादं विषं प्रावृषि वर्जयेत्‌ ॥ 
चेतरो मा्गचिरश्यैव वैशाखश्च तथैव च । 
एते साधारणा मासा दिव्यानामविरोषिनः ॥ 

अत्र विोषमाह पितामहः- 
पृवद्विऽभ्निपरीक्षा स्यात्‌ पृद्वि च धटो मवेत्‌ । 
मध्याहे तु जटं देयं धर्मेतत्तमभीप्सता ॥ 
दिवसस्य तु पूरवाहवै ' कोशद्विव्यं विधीयते । 
रात्रौ तु पश्चिमे -वामे विषं देयं `प्रयज्ञतः ॥ 

अनुक्तकारैविरंषाणां दिव्यानां परवाह एव कालः । 
परवाह सव॑दिव्यानां प्रदानं परिकीर्तितम्‌ । 
इति नारददचनात्‌ । 


अथ करतृनियमः 


ब्राह्मणस्य धरःप्रोक्तः कषत्रियस्य हुता्चनः । 
वैद्यस्य सलि प्रोक्तं विषं शूद्रस्य निर्मितम्‌ ॥ 


° ुद्धिः- ख, ज ; पानं-क, छ, म । 
` भगि--ञ। 

` सुशीतटे--अ । 

“ बेटावि-- क, छ | 


दिव्यप्रमाणनिर्णयकाण्डम्‌ १५३ 
तोयमभिर्विषं चैव दातव्यं बलिनां चृणाम्‌ । 
वाखवृद्धस्ियश्चैव परीक्षत धटेन तु ॥ 
कुष्ठिनां वजवरदर्भिं सलिलं श्वासकासिनाम्‌ । 
पित्तशेष्मवतां नित्यं विषं तु परिवर्जयेत्‌ । 

"अत्र याज्वल्स्यः- 
तुलाभ्यापो विषं कोञ्चो दिव्यानीह विशुद्धये । 
महाभियोगेप्वेतानि शीषकस्ये ऽभियोक्तरि ॥ 
पितामहः-- 
अवष्टम्भाभियुक्तानां घटादीनि विनिर्दिशेत्‌ । 
तण्ड्लाश्चैव कोशश्च सङ्कास्वेतो न संञ्चयः ॥ 
तत्र चौर्यशङ्कायां तप्तमाषः ` । 
चौर्यशङ्का मियुक्तानां तक्तमापो ` विधीयते । 


विनिर्दिशोदिति क्चनात्‌ । 
चिरस्थायिविहीनानि दिव्यानि प्रसििर्जयेत । 
धटादीनि विषान्तानि कोच्चस्त्वेवाधिरा मतः ॥ 
राजभिः शङ्कितानां च निर्दिष्टानां च दस्युभिः । 
आत्मुद्धिपराणां च दित्यं देयं शिरो विना ॥ 
अच्चिरास्यपि दिव्यानि भृमूद्धत्येषु दापयेत्‌ । 


' अत्र नास्तिक, छ । 
*चएव-खं। 
› विधीयते-- नास्ति- क ; विनिर्िदोत-- ख, छ । 


१४४ च्यवहारनिर्णयः 


अत्र नारदः- 
स्िरोऽवस्थायिनि नने अभियोक्त्वस्थिते । 
दिव्यप्रदानमुचितमन्यत्न नृपञ्चासनात्‌ ॥ 
अत्र पितामहः-- 
ञ्यहोषिताय विधिवदेकरात्रोषिताय वा । 
नितं दैवानि दिल्यानि डुचये चार्ैवासमे ॥ 
उवहोषितत्वमत्यन्तमदिनपुरुषामिप्रायम्‌ । 


अत्र याज्ञवल्क्यः 
सचेलक्ञातमाहय सुर्वोदय उपोषितम्‌ । 
कारयेत्सर्वद्विव्यानि नृषत्राद्मणसननिधौ ॥ 
यदिदं -कचनम्‌-- 
लीणां च न मव्ेदिव्यं यदि षर्ममयेक्षते । 


इस्याद्धिरसं तत्‌ पुरषस्य' सम्भवे, न सखीणाम्त्यिभिप्रायेण । 
न “पुनः व्रीणां दिव्यामावाभिप्रायेण । 
अत एव “पितामहः - 
वाल्वृद्धन्नियश्चैव परीदरेत घटेन तुः । 
इति । 


` न्ताविनीतपु- ख । 
वचनम-- नात्ति- क, छ | 

` इ्यद्क्रोवचनं-- क, ४ | 
षस क, मर । 
तु ल्ी-कं, पर| 

' मह जह-- क | 

(च क, ठ। 

" इति । नाष्दोऽपि- क छ । 
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तवा [` नारदोऽपि दि्बान्युक्त्वा आह --| 
खीणां शीखाभियोगे च स्तेयसाहसयोरपि । 
"एवंविधो विधिदै्टः सवाथद्वेषु चं ॥ 
इति । 
"याङ्गव्क्यः- - 
तुलाखरीवाल्वृद्धान्धपङ्गुत्राह्मणरोगिणाम्‌ । 
अभ्रिर्जलं वा शुद्रस्य यवाः सप्त विषस्य व)* ॥ 


जत्र हारीतः- 
राजन्येऽग्नि षरं कि वेदय तोयं नियोजयेत्‌ । 
सर्वेषु सर्वं द्विव्यं वा विषवजं द्विजोत्तम ॥ 
न विषं ब्राह्मणे दच्याद्धिषं वर्णान्तरे स्खतम्‌ । 
कोश्तण्डुलधर्मोस्तु घमेसम्भवमेव च ॥ 
पुत्रदाराद्विश्चपशान्‌ सवकालं प्रयोजयेत्‌ । 
नार्तानां तोषदयुद्धिः स्यात्‌ न विषं पित्तरोगिणाम्‌ ॥ 
श्ित्यन्धकुनलादीनां नाभिकमं विधीयते । 


पितापहः-- 
सीवाल्बरद्धरोगार्तनिरतसाहाति' दुर्बलाः । 
न मच्वनीयास्तोवेषु स्व्त्पप्राणा हि ते स्मृताः ॥ 


¶ा ]-क, छ । 
` एष एव-- क) छ, ज । 
` ल्क्योऽप्याह-- कं, म । 
" च इति- कं । 
* दि-अ । 
# 19 
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न लोहक्ञिल्थिनामभरिं सलिलं ना्बुसेविनाम्‌ । 
मन्त्रयोगविदां चैव विषं दरयात्त न कचित्‌ ॥ 


[ बहस्पतिः | 
दिव्यं `तु वर्जयेनरित्यमार्तानां तु गरैनंणाम्‌ । 
तण्डके्नामियुज्ञीत व्रतिनां मुखरोगिणाम्‌ ॥ 
महाभियोगे निर्धर्म कृतघ्ने" श्वीबकुस्सिते । 
नाम्तिके दषटदोपे च कोश्चपानं विवजंयेत्‌ ॥ 


पितामहः- 

मातापि द्विजगुरुबाल्लीराजघातिनाम्‌ । 
महापातकयुक्तानां नाम्तिकनां विङेषतः ॥ 
लिङ्गिनां श्षपणादीनां मन्त्रतन्त्रक्रियाविदाम्‌ । 
वर्ण॑सङ्कजातानां पापाभ्यासप्रवर्तिनाम्‌ ॥ 
एतेष्वेवामियोगेषु निन्धेप्वन्येषु चैव हि । 
दिव्यं थकल्पयेन्नेव राजा धर्मपरायणः ॥ 
महापातकन्नङ्कायां परलुस्तपमाषकः । 
“दशनिष्के तदर्धे च तदर्धे च तथा स्मरतः ॥ 
पञ्चनिप्के तदर्धे च “तदर्धे तप्तमाषक: । 

इति पाठान्तरम्‌ । 

। 1 ख म। 

` न-क 

"कर्म क्‌। 

-" ~ क पाठान्तरम्‌- नात्ति क, छ । 

` त॒त्तमाषविधिः स्मृतः । अत्र - क, ख | 
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अत्र इारीतः-- 
विल्षम्मे सन्धिकार्ये च विवादे रिकिथनां तथा । 
क्रियासमूह ` ऋविवश्चु कोशमेव प्रदापयेत्‌ ॥ 
उमयानुमते देयं सर्वं दिव्यं प्रयज्नतः । 


`पितामहः-- 
लोकापवाददुष्टानां दिव्यं दैवं जिरो विना । 
इनद्रस्यानेऽमिनतैप्तानां महापातकिनां नृणाम्‌ ॥ 
राजद्रोहप्वृत्तानां राजद्वारे प्रदापयेत्‌ । 
*प्रातिलोभ्यप्रसूतानां दिव्यं देयं चतुष्पये ॥ 
अतोज्येषु च कर्येषु सभामध्ये प्रयोजयेत्‌ । 
यथोक्तविधिना देयं दिव्यं दिश्यविन्ञारदैः ॥ 
अयथोक्तम्रयुक्तं* तु न सत्यं साध्यसाधने । 
अदेक्षकाख्दत्तानि ` बहिर्वेदिकृतानि च ॥ 
व्यभिचारं सदाऽमूनि कुर्वन्तीह न संजयः । 


[`इति दिव्यानां काठ्देश्षपाच्रकतरमेद निर्णयः । | 

' च्क्विीषू- ख | 
ˆ पित्ताहः-- नास्ति क । 
* न्द्रायने- क । 
* स्ता--कं | 
" प्रतिलोक्य- अ । 
" प्रयुक्तानां सत्य साध्यं च साघनम्‌- क, छ; 

प्रत्तं तु नासत्यं साध्यसाघने- ख ; 

प्रवत्तं तु न सत्वं साध्यसाघनम्‌- म । 
` बेदि- कं, छ । 


"[ 1-उ । 
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अथ धटविधिर्च्यते 
अत्र प्रजापतिः 
दिव्येषु सवेकार्याणि प्राड्वाकेः ` प्रदापयेत्‌ । 
अध्वोषु यथाऽध्ववुः सोप्ासो चपाज्ञया ॥ 
छित्वा याज्ञीयवृक्षं तु वृषवन्मन्त्पर्वकम्‌ । 
प्रणम्य रोकवारेभ्यः तुला कार्वा मनीषिभिः ॥ 
ऋज्वी धटतुला कार्या खादिरी ` तैन्दुकी तथा । 
खादिरं कारयच्तत्र ` नित्रैणं शुञ्कव्जि्तम ॥ 
रिशषां वदलमे तु साकंबा कौररं विना । 
एवंविधानि काष्ठानि धटार्थं परिकल्ययेतं ॥ 
मन्तः सोम्यो वानस्पत्यः कदने *जयप्यं पव च | 
चतुरश्रा तुका कार्यां पादौ चापि तवाविधौ ॥ 
अन्तरं तु तयोहंस्तौ मवेदध्यषमेव वां । 
तोरणे च तथा कर्वे पाश्चयोरुमयोरपि ॥ 
धटादुचतरे स्यातां नित्वं ददामिरङ्गुरैः । 
अवलन्बौ च कर्तव्यौ तोरणाम्थामोमृखौ । 
मृण्मयो सूत्रसंबद्धौ *धरमस्तकचुम्बिनौ ॥ 
` सधि क । 
र. पौदुम्बरौ- ग्व | 
` बाणं--क, छ | 
` जप--ख । 
" यधा--अ। 
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प्राङ्सुखो ' निश्चलः* कार्यः शुचौ देले धटः सदा । 
इन्द्रस्थाने सभायां वा राजद्वारे चतुप्पये ॥ 
चिक्यद्वयं समासज्य पाश्वयोहभवोरपि । 
प्राङ्मुखान्‌ कारबेदर्मान्‌ चिक्वयोरिति निश्चयः ॥ 
पकरसिमस्तुलयेत्कतृन्‌ अन्यम्मिन त्तिकां शुभाम्‌ । 
इषटटकाभस्मपाषाणकपाखास्थिविवर्जिताम्‌ ॥ 
परीक्षका नियोक्तव्याम्तुखामानवि्यारदाः । 
वणिजो हेमकाराश्च कास्यकारास्तथैव च ॥ 
कार्यः परीक्षकैरनित्यमवलम्बसंमो धटः । 
उदकं च परदाप्यं स्यात्‌ षटस्योपरि पण्डितैः ॥ 
यभ्मिन्न वते तोयं स विद्वः समो घर: । 
धटं तु कारयेन्नित्यं पताकाध्वजदोभितम्‌ ॥ 
तुलयित्वा नरं पूव ततस्तमवतारयत्‌ ॥ 

"एवमुक्तविधिना तुलां ` ङृत्वा॒ प्राद्वाकः एवं कुर्यादित्याह 
[*पितामहः- | 
माज्ञैलिः परामुखो भूत्वा प्राह्वाकस्ततो वदेत्‌ । 
एदवेरि भगवन्‌ भर्म अस्मिन्‌ दिव्ये समाकिश्च ॥ 
' खौ- ख। 
` छी--ख | 
" त्थाप्यस्य- ख । 
` क्तेन-- क, छ, म। 
१ [- क, छ । 
" इमुखः- कं । 
† इलिः- क । 
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सहितो खोकपाङेश्च वस्वादित्यमरुद्रणैः । 
[` आवाद्य तु धटे धर्म पश्चादङ्गादिः विन्यसेत्‌ ॥ 
इन्द्रं पर्वे तु दिग्भागे प्रतेलं दक्षिणे तथा । 
वरुणं पश्चिमे भागे कुवेरं तुक्तरे तथा ॥ 
अम्न्यादिलोकपालांश्च कोणमागेषु विन्यसेत्‌ |] 
इन्द्रः पीतो यमः इयामो वरुणः स्फारिकप्रमः ॥ 
कचेरस्तु छवर्णामो ब्भिश्चापि सवर्ण॑भः । 
तथेव निर्‌ ऋतिः श्यामो वायुरधूमरः प्रशस्यते ॥ 
इंशानस्तु भवेदरक्त एवं ध्यायेक्तमादिनान्‌ । 
इन्द्रस्य दक्षिणे “पार्श्वे वसूनाराभयेद्रुधः ॥ 
बहस्पतिः - 

धरोद्धवस्तवा सोम आपश्चैवानिलोऽनलः । 
दरवेेयानयो ˆ श्यादित्यानां ^ततोऽयनम्‌ ॥ 
धातायेमा च मित्रश्च वर्णो भगस्तथा । 
इन्द्रो विवस्वान्‌ पृथा च पर्जन्यो ददाम; स्मरतः ॥ 
ततस्त्वष्टा ततो विष्णुरजघन्यो जघन्यजः । 
इत्येते द्वादलादित्या नामभिः परिकीर्तिताः ॥ 

३१ 1[-क,ख,@,म, । 

` नि- छ । 

 मगि-- ज | 

" मः पषा चवा- का । 

ध्य आदि--क। 

^ तथायनम््‌--क, ख ; तथायमम्‌- म । 
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अपः पश्चिमभागे तु हद्राणामयनं विदुः । 
वीरमद्रश्च शंभुश्च गिरिशश्च महायद्याः ॥ 
अजेकपाददिवुध्न्यः पिनाकी चापराजितः । 
` मचनौयेश्वरैश्ैव कपाली च विद्यांपतिः ॥ 
स्थाणुर्भगश्च भगवान्‌ रुद्राश्चैकादश् स्यृताः । 
परेत्चरक्षसोर्मध्ये मातृस्थानं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा । 
वाराही चैव मन्द्र चामुण्डा* गणसंयुता ॥ 
निर्‌ ऋलेरत्तरे भागे गणेशायतनं विदुः । 
वरुणस्योत्ते भागे मत्तां स्थानमुच्यते ॥ 
श्वसनः स्पदनो वायुरनिखो मास्तस्तथा । 
प्राणः प्राणेश्चजीवौ च मत्तोऽषटौ प्रकीर्तिताः ॥ 
स्मृत्यन्तरे -- 

आवहो विवहश्चैव उद्रः संवहस्तथा । 
^न्यावक्हो ^ निवहश्चैव प्रवहो ` जीवहस्तथा ॥ 
नाममेदेन मरतां विकल्पः सं उदाहतः । 
धटस्योत्तरमागे तु दुर्गामाबाहयेदुषः ॥ 

` भु-अ। 

-घी--अ। 

` ग--अ। 

" णडी सप्तमातरः- च । 

"निक, छ, म्‌, ल। 

"न्या-क),छ,म, | 

` जी-ख | 
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एतासां देवतानां तु स्वनान्ना पूजनं विदुः । 
धृपावसानं धर्माय दत्वा चा््यादिकं कमात्‌ ॥ 
*चटस्व पश्वादङ्गानां ` भूषणान्तं प्रकल्पयेत्‌ । 


[*गन्धपुष्यादीनि च षटपूजायां रक्तानि कार्थाणि। 


नारदवचनात्‌ \ 
रक्तरगन्ेश्च पुष्पैश्च दध्यपूपाक्षतादिभिः । 
अर्चयेत्तु धरं पूव ततः दिष्ट्तु पूजयेत्‌ ॥ 
इति ।| 


इन्द्रादीनां “रक्तैरन्यै्वा पूजनम्‌ । एतच्च सर्व प्राड्वाकः कुयांदि- 
त्वाह -- 


प्रनापतिः-- 

प्राड्िवाकस्ततो विपो वेदवेदाङ्गपारगः । 
श्तवृत्तोपसपन्नः शआन्तचित्तो विमत्सरः ॥ 

सत्यमन्वः शुचिक्षः स्वेभाणिहिते रतः । 

उपोषितः शुद्धवासाः तदन्तानुषादनः ॥ 

सर्वासां देवतानां च पूजां कुर्याद्यवाविधि । 

चतुर्दिञ्ु ` तवा होमः कर्तव्यो वेदपारगैः ॥ 

। अर्घ्यादि -- ज ; अयादि , . . . प्रकल्ययेत्‌-नाम्ति-ख । 


° परजाकमे-- क, छ । 


(- ]1-क, @, भ१। 
^ गक्ञ--ख | 
` ततो-- अ । 
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आज्येन हविषा चैव समिद्विोमसाधनैः । 
साविव्वा प्रणवेनाच ' स्वाहान्तेनैव *हावयेत्‌ ॥ 
*धर्मार्थिममियुक्तः' स्यात्‌ लिखित्वा तन्तुपत्रके । 
मन्त्रेणानेन सहितं "तत्कार्यं ठु हिरोगतम्‌ ॥ 
"अयं मन्त्रः-- 
आदित्यचन्द्रावनिलोऽनल्श्च चीर्भूमिरापो ह्दयं यमश्च । 
अहश्च रात्रिश्च उमे च सन्ध्ये भमश्च जानाति ` नरस्ववृत्तम्‌ ॥ 
इति । 
जनेन मन्त्रेण सदितमभियु क्तार्थ पत्रे लिखित्वा ततत्रं शिरसि धायम्‌ । 
पतच धर्मावाहनादि किरसि पत्रारोहणान्तं दिव्यमात्काख्यं सवेदिव्य- 
साधारणमुक्तम्‌ ॥ 


तथा च प्रजापतिः- । 
इमं मन्त्ेविर्भिं ङ्ख सर्वं दिव्यषु योजयेत्‌ । 
आबाहनं च दैवानां तथैवं परिकल्यवत्‌* । 

अनन्तरं प्राह्िवाको धटमामन्त्रवत्‌ । 


" नापि- कं, छ । 

` होम--३, ज | 

` यथा्थ- म । 

' क्तस्य--म । 

* कर्तव्यं क, छ | 

^ अयं मन्त्रः- नान्ति--कं । 

: बहस्य--अ ; नरस्य तत्वम्‌- म, ठ । 
" त्‌ | इति--क, छ । 

भ 2 


९५५ ज्यवहारनिणैयः 


त्वं घट त्ऋद्यणा चष्ट परीक्षार्थं दरात्मनापर । 
धक्राराद्धमम्‌र्तिस््वं रकारा्कृरिकं नरम्‌ ॥ 
तो भाव्यसे यस्मात्‌ षटस्तेनामि्ीयमे । 
इत्यनेन मन्त्रेण ` तुलामभिमन्त्रवेत्‌ । 
अनन्तरं ठु ओष्यस्तु तुरामामन्त्रयदिति ॥ 
यात्तवर्क्यं जआह- 
तुलाधारणव्छिद्धिरमियुक्तस्तुटाधतः । 
प्रतिमानसमीभूतो रेखां छत्ाऽ्वतास्तिः ॥ 
त्वं तुके सत्यधामाऽसि पुरा देवैर्विनिर्मिता । 
तत्सस्यं वदं कल्याणि संचयान्मां विमोचव । 
ब्र्रस्मि पापकुन्मातः ततो मां त्वमधो नय ॥ 
शुदधशद्रमयोद्धं मां लं तुलेत्यभिमन्तरयत्‌ । 
-अत्र नारदः-- 
रिक्यद्रयं समासाय धरटककटवोरटढम्‌ ॥ 
एकत्र सिक्ये पुर्वमन्बन्न तुल्येच्छिलाम्‌ । 
घारयेटुत्तरे पारश पुरुषं दक्षिणे चिलछाम्‌ ॥ 
पीठिका ` कारयेत्‌ तस्मिन्‌ इष्टकापामुखेष्टकैः । 
प्रतिमाने गच्छिल्योविकल्यः । 

` नरस्तुला--क | 

` कर्मातिः-- क । 

ˆ अत्र नारदः नास्ति- क | 

" कल्पयेत्‌- अ । 
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एवं चिसेऽवस्थितजितपंत्रकममनन्तरं धटमारोपयति । आरोपितं 
चं विनादीपञ्चकं यावत्तावत्‌ ` तथैवावस्थापयेत्‌ ॥ 
विनाड्यः पञ्च विज्ञेयाः परीक्ष्याः काल्कोविदः ॥ 
इति स्मरतेः | 
दशगुवेक्षरोचारणकालः * प्राणः ' । 
षर्‌प्राणो * विनाडिः ' । 
ददामुव्षरः प्राणः षट्पाणाः स्ुर्विनाडिकां । 
[तासां षष्ठया तु धरिका तासां षष्ट्या त्वहः स्परततम्‌ ॥| 
इतिं । 
शुद्धचडयुद्धिनिणेयकारणमाद' ग्रजापतिः- 
तुरितो बदि वर्धते सं श्रद्धः स्यान्न संद्ययः । 
समो वा हीवमानो बा न विदयुद्धो भवेन्नरः ॥ 
तथाल्न्यत्र-- 
कर्याच्छदे तुलाभङ्गे धटकर्कटयोप्तशरा । 
रज्जुचेदेऽ्मङ्गे चं तथेवाशुद्धिमादिेत्‌ ॥ 
इति । 
' पत्नमन--कं, द । 
* वदवस्था--क, छ । 
1 कः) जःम। 


" नि्णय--नास्ति--क । 
^ इति, तथा-- क । 


१५६ न्यवहारनिणैयः 


बदा तु दृद्यमानेः कारणे एषां भङ्गः नादृष्टवञ्चात्‌, तदा 
समाधानं कत्वा पृनरारोपणं कर्तव्यम्‌ । 
जिक्यादिकेदभ्गे च पुनरारोपयन्नरम्‌ । 
इति ` स्मृत्यन्तरवचनात्‌ । 
समे पुनःप्रयोग इति बृहस्यतिः आह- 
धटे नियुक्तस्तुर्ति ` दीन्ेद्धानिमाप्नुयात्‌ । 
तत्समस्तु पुनस्तौल्यो वर्धितो विजयी भवेत्‌ ॥ 
दिक्यठेदेऽ्मङ्गे वा दब्याच्छुद्धि पुनर्नृपः“ । 
अत्र प्रनापतिः-- 
साक्षिणो ब्राह्मणाः" श्रेष्टाः यथादृष्टा्थवादिनः । 
ज्ञानिनः शुचयोऽ्छ्न्धा नियोक्तस्या नृपेण तु ॥ 
तेषां क्चनतो गम्यः जुद्धयद्ुद्धिविनिणेयः । 
ऋवििक्‌पुरोहिताचार्वान्‌. दक्षिणाभिश्च तोषयेत्‌ ॥ 
ठंसन्तु ब्राह्मणाः सव शुद्धच्युद्धी नृपे तदा । 
सद्भिः पितो राजां ञुद्धमाह पूजयेत्‌ ॥ 


सुद्धिन्यज्ञनरेत्वर्थं पत्रं दचात्स्वचिद्धितम्‌ । 
अयुद्धं दण्डयित्वा तु स्वराष्टाद्विभवासयेत्‌ ॥ 


` नकारण-- क, ख, छ | 
^ स्पृतेः- क, छ । 

` च्छुद्धिमा-- क । 

"पः, इति-- क । 

` ण्न क, छ, ज । 
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एवं कारयिता राजा भुक्ता भोगान्मनोगतान्‌ । 
महतीं कीर्तिमासाद् त््मभूयाय कल्पते ` ॥ 


इति धटविधिः 





अथाभ्निविधिः 
“अय प्रजापतिः- ` 

जभन्िधिं प्रवद्यामि `वधाञाेवु चोदितम्‌ । 
कारयन्मण्डलान्यष्टौ पुरस्ताज्नवमं तथा ॥ 
आनेय मण्डलं त्वां द्वितीयं वारुणं स्मृतम्‌ । 
तृतीयं वायुदैवत्यं चतु यमदैवतम्‌ ॥ 
पञ्चमं विन्दरदेवत्यं मण्डलं तूच्यते बुधैः । 
कौवेरमुच्यते षष्ठं सप्तमं सोमदैवतम्‌ ॥ 
आदित्यमष्टमं चैव नवमं सर्वदैवतम्‌ । 
एतानि मण्डलान्यष्टाविति शाल्लविदो विहुः ॥ 
अषटमिर्मण्डरैः भरोक्तमक्गुलीनां अतद्रयम्‌ । 
चतुर्विद्त्समधिकं भूमेस्तु परिकल्पना ॥ 
षोडल्ाङ्गुलिसंजेयं मण्डलं तावदन्तरम्‌ । 
*अङ्गुलिभिमाणं च-- 

ते, इतिक, छ । 

ग अथ प्रजापतिः नास्तिक, म। 

+ सर्व- अ । 

' मण्डलप्र- ऊ । 


१५८ ज्यवहारनिणैयः 
तिर्थम्यबोदरा 'दष्टावृद्धा वा व्रीहयः । 


प्रमाणमङ्गुलस्योक्ते वितन्ति्दादशाङ्गुलां ॥ 
हस्तो वितम्तिद्वितयं दण्डो हस्तचतुष्टयम्‌ । 
तत्सहलद्वयं कोञ्चो योजनं तच्चतुष्टयम्‌ ॥ 
इति । 
स्मत्यन्तरे-- 


द्रात्रिशदङ्गुलं श्राहुः मण्डलं तावदन्तरम्‌ । 
अष्टमिर्मण्डठैरेवमङ्गुलीनां तद्वयम्‌ ॥ 
पट्पश्चारात्समभिकं भूमेस्तु परिकल्पना । 
कृतुः पदः समं कार्यं मण्डलं तु भ्रमाणतः ॥ 
पदस्समम्‌ । ' इति कल्पान्तरम्‌ । तत्र नवममण्डल्परिमिताङ्गुल- 
भमाणकं विहायाषटमिर्मण्डकेः अष्टमिश्चान्तरालैः प्रत्यकं प्रोदयाङ्गुलि- 
पमाणेन अङ्गुलीनां षट्प्चाञ्ञषिदकं सतद्रयं संपत । तत्रीपि गम्यानि 
सैव मण्डलानि । यम्मात्मथमे तिष्ठति “नवमे क्षिपति । तत्र ` मचेलक्ञातमा- 
हय ` इत्यादि  दिव्यमात्रकोक्तसाघारणधर्मप्वनृष्ठितेषु तुलाविषानोक्तधर्मावाह- 
५ । 
लिना-कं, छ। 
त्र सतीव गम्यानि मण्ड--क, छ । 
नमेक्षि- क, छ। 
` असिमिन्‌ प्रकरणे अधोदराहृतानि --मिताक्षरावचनानि पन्निव्यानि- - 
इदानीं कमप्राप्तमम्निदिन्यमाह- 
करौ विमृदितबरीहलश्चयित्वा तत्तो न्यसेत्‌ । 
सप्ताश्चत्यस्य पत्राणि तावत्सुत्रेण वेष्टयेत्‌ ॥ 
०० तुटाविघानोक्तमावाहनादिशिरःवत्रारोपणान्ते 
च विष्यन्ते विङोषः । विमृदित: विमृदित) विचिता त्रीध्य 
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नादिश्षिरःपैत्रारोपगान्ते च विध्यन्ते । सत्यभ्निविवो विशेषमाह प्रजापतिः- 


पश्चिमे मण्डले ` तिष्ठन्‌. "प्राहमुलः प्राज्ञलिः शुचिः । 
ल्छ्ययुः* क्षतादीनि दस्तयोरधिकारिणः ॥ 


कराम्यां येनासौ विमृदितत्रीदिस्तस्य करौ छकयित्वा तिखकाटकवणकिणादि- 
स्थानेष्वलक्तकरसादिनाङ्ूवित्वा यथाह नारदः 
हस्तक्षतेषु सर्वेषु कुयद्विसपदानि तु । 
इति । अनन्तरं सपताश्चत्थस्य पर्णानि हस्तयोरञ्जलीकृतयोन्यसेत्‌-- 
पत्रैःङ्लिमापूयं आश्नत्यैः सप्तभिः समैः । 
इति. स्मरणात्‌ । तानि च हस्तसदितानि सूत्रेण तादष्टयेत्‌ । यावन्त्यश्रत्थ- 
पर्णानि सप्तकृत्वो वे्येदित्य्ैः । सूत्राणि च स्त्युङ्कानि भवन्ति । 
वेषटयीत सितर्दत्तौ सप्तभिः सूत्रतन्तुभिः । 
इति नारदवचनात्‌ । तथा सप्तं उामीपत्राणि सपैव दू्वप्त्राणि चाक्षतांश्च दध्य- 
क्तानक्षतांचाश्चत्यपत्राणामुपरि विन्यसेत्‌-- 
सप्त पिव्यल्पत्राणि कामीपत्राण्यथाक्षतान्‌ । 
दूर्वायाः सप्त पत्राणि दष्यक्ताशवाक्षताक्यसेत्‌ ॥ 
इति स्मरणात्‌, तथा कुसुमानि च विन्यसेत्‌-- 
सप्त पिप्पटपत्राणि अक्षतान्‌ सुमनोदपि । 
हस्तयोनिक्षिपेत्त्र सुत्रेणवेष्टनं तथा ॥ 
इति पितामहव चनात्‌ । सुमनसः पुष्पाणि । यदपि स्मरणम्‌-- 
अयस्ततं तु पाणिभ्यामकयत्रस्तु सप्तमि: । 
अन्तर्हितं हरन्‌ युद्धस्त्वदर्धः सप्तमे पदे ॥ 
इति तदश्वत्थपत्रामावेऽरकपत्रविषयं वेदितच्यम्‌ "या. मि. 11, 
' परिवित्रारो--क । 
* तिष्ठेत्‌-- क, छ । 
^ प्रयतः प्राङ्मुखः ख । 
" चित्वा कं, छ । 
* स्तस्य हारि-क, ख, छ । 


१६० ज्यवद्ारनिर्णय; 
श्रि वान्गबल्क्यः,--- 
*करौ विष्धदितवरीदेः रक्षयित्वा ततो न्यसेत्‌ । 
सप्ताश्वत्वस्य पत्राणि तावत्सूत्रेण वेष्टयेत्‌ ॥ 
घस्य कराभ्यां ब्रीहयो विमर्दिताः, तस्य *करौ' रक्षयित्वा 
हस्वगैततिलकार्ठवणकिणादि परिणस्व, अनन्तरं ` सप्ताश्चत्थस्य पर्नाणि 
अज्ञरीछृतयर्हस्तयोन्यमेत्‌ । तान्यश्वत्यपत्राणि सपक्कलः शचस्तन्तुमि 
"वेष्टयेत्‌ ' । 
देष्टयरन्‌* सितेैस्तो सप्तमिः सूत्रतन्तुभिः । 
इति नारदवचनात्‌ । 
अश्वत्थपत्राणामुपरि सप्तलमीपत्राणि "दुवाप्त्राणि च स॒प्त दष्यक्ता- 
नक्षतां श्च दिन्वमत्‌ । 
[*तत्रा च पितामहः 
सप्त पिप्यल्यत्राणि छमीपत्राण्यधाक्नतान्‌ । 
दर्वायाः सघ पत्राणि दध्यक्तानक्षतांस्तथा ॥ 
विन्यसेदिति शेषः । तथा कुदुमादि च विन्यसेत्‌ ।| 
¦ करे विमरदित्रीहौ--ख, द | 
* ककचितकाच्छणनि- ख | 
` उकत्रण-- म, छ । 
" चीत क ; यीरन- ख | 
'दूर्वापित्राणि च सक्त नास्ति--क । 
र 1-क, र, छ | 
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प्ठपिप्यलप्त्राणि अक्षतान्‌' कषमं दपि । 
हस्तयोनिक्षिपेचत्र सूज्रेणविधयेत्तथा ॥ 
इति । 


यदपीद्‌ स्परणम्रू- - 
अयस्तप्तं त॒ "पाणिभ्यां अर्कपतरैस्तु सप्तभिः । 
अन्तितः ुद्धस्त्वदन्धं सप्तमे पदे ॥ 
हति, तदश्वत्थपत्राभावि द्रष्टव्यम्‌ । 
अत्र प्रजापतिः- 
अग्रह्यीनं समं कृत्वा चष्टाङ्गुलमवोमयम्‌ । 
पिण्डं तु दापवेदञ्मो पञ्चाद्यसलिकं ` स्मृतम्‌ ॥ 
अत्ते व्यासः- 
प्रा्मुलस्तु ततन्ति्ठेत्‌ ्रसारितकरादगुलिः । 
आद्रवासाः शुचिश्चैव सिरस्यारोप्य पत्रकम्‌ ॥ 
जात्यैव खोदकारो "वः कुलचरश्वाभिकर्मणि । 
दृष्टप्रयोगश्चान्यत्र ' नेन योऽ ठु दापयेत्‌ ॥ 


 त्वक्षतं-- क, ख, छ । 

"नं त-क, @। 

` चाणिः च्यात्‌--अ | 

+ परं जुदधमदण्पं अ । 

" त्पसंमितम्‌--क, च । 

^ पदा- म्र । 

" हुः---क । 

" गामुत्र तेनायो तौ तं तताप क। 
र ३] 


१६२ 


ञ्यवहारनिर्णैय 


अभिव्णमयः पिण्डं सस्फुलिङ्गं ` सुरक्षितम्‌ । 
पच्चा्च्यकिकं भूयः कारयित्वा शुचिद्विजः ॥ 
तृतीयतापे तप्यन्तं ब्रयात्सत्यपुरतकृतम्‌ ` । 
श्रण्विमं मानवं धर्म लोकपाकैरधि्ठितम्‌ ॥ 
त्ममप्ने सर्वदेवानां पवित्रं परमं मुखम । 

त्वमम्ने सर्वभूतानां हृदिस्थो वेत्सि चेष्टितम्‌ ॥ 
सत्यानृते च विज्ञाय "लत्तः समुपगृद्यते । 
“वेदादिमिरखिं पोक्ते नान्यथा कर्तम्हसि ॥ 

` स एष त्वां कारयति सत्येनानेन मानवः । 
सत्यवाक्यस्य ` चाप्य तवं शीतो मव इताशन ॥ 
पषाताक्यस्य पापस्य दह हस्तौ च "मायिनः । 
अमुमर्थं च पत्रस्थमभिुक्तं यथार्थतः ॥ 
संश्राव्य मूर्धि तस्यैव "वस्य देयो यथक्रभम्‌ । 
इत्युक्त्वा इस्तयोस्तस्य प्दयावियण्डपावकम्‌ ॥ 


। रञ्जि- क | 

` स्सर्म्‌-- ख | 

` छोकपाछर्दिव्येर- ख । 
" ततः-अ । 

* दैवादि--क । 

' साक्षिणं ख | 

` चाद्च- क, छ । 

` पापि--क, छ । 

° दवं पत्रं क, छ। 
^ क्रियम्‌- क, छ । 
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'संप्रतपतायसं *ुगनं विस्फुलिकतारविरद्धतम्‌ । 
टं गृहीत्वा सन्दंरौः विदयुज्ज्वालासमप्रभम्‌ ॥ 
हस्ताभ्यां तं समादाय प्राह्वाकसमीरितिः । 
स्थितैकिमिस्ततोऽन्यानि बजेत्सप्ततवजिष्मगः ॥ 
असंभ्रान्तः रनैरगच्छेदकर द्धः सोऽनलं षति । 
न पातयेत्तामप्राप्य या भूमिः परिकिल्ित्ता ॥ 
न मण्डतपरतिक्रामेत्‌ नान्तरा स्थापयेद्‌ । 
मण्डलं चाष्टमं गत्वा ततोऽन विचजेन्नरः ॥ 
यस्वन्तरा पातयति दग्धश्च न विभाव्यते । 
पुनस्तं दारयेदगिनि “स्थितिरेषा ददीङ्ृता' ॥ 
प्रथमं मण्डरभ्वितस्य कतरम्यमिमन्त्रणमाहं याज्ञवल्क्यः- - 


त्वमग्ने सर्वभूतानामन्तश्चरसि पावक । 
साक्षितुण्यपापिभ्यो ब्रहि सत्यं कवे ` मम ॥ 


“सत्यं जहि दरशयित्य्थः । तन्न॒ प्रथमं सुतप्तं॒॑पिण्डं' 


' सुप्रतघमसं--क, छ ; सुतप्तमायसं रक्त -ख । 
` सुक्तम्‌, छ । 

` इरू--कं, छ | 

* छम्थिति का-- अ । 

* अता रद्र--क। 

^ तम्‌-- क | 

` कै-क | 

* मम इति- क, ऊ | 

१ पिण्डमुदके--क । 


१६४ व्यव्हारनिणेय 


लोहद्वचशमुदके निक्षिप्य, पूनः सन्ताप्योदके निक्षिप्य, तृतीयतापे 
सन्दंगेन गृहीत्वा, पुरत आनीते कर्ता ` त्वम्ने स्ैभूतानां ` इत्यभिमन्त्रणं 
जयात्‌ । अस्मिन्नवसरे भाद्वाको मण्डलानां दक्षिणप्रदेदो लोकिकमग्नि- 
मुपसमाधाय * अभ्नये प्रक्काय स्वाहा ' इति अष्टोत्तरज्ञतमाज्येन * जुहुयात्‌ । 


शान्त्य जुहुयादग्नौ कृतं चाष्टोत्तरं शतम्‌ । 
इति स्मृत्यन्तरे दनात्‌“ । 
अष्टमे मण्डके स्थित्वा," नवमेऽमित्यागे कृते, रं कुर्यादित्याह 
याज्ञवल्क्यः - 
सुक्त्वानिनं गदितत्री हिरदग्वः "शुद्धिमाप्नुयात्‌" ॥ 


` या्ञवल्कंयमिताक्षरायां व्याख्यातानि वचनानि अत्र स्मततव्यानि । प्रक्रत 
तेषां किचित्‌ मेदेन अत्र दर्नात-- या. मि, 11, १०४ । 

°च निक्षि-क। 

` लोहरं सुत्तं छोहपिण्डमुदके निक्षिप्य पुनस्सन्ताप्य उदके निष्िष्य 
तृतीयतापे संताप्य सेदररोन गृहीत्वा पुरत आनीते सत्यपुरस्करतं सचयडाच्दयुकतं 
^ त्वमे सवभूताना ` नियादिमन्त्रं क्ता बूयात्‌- या. भि. 11. १०४ | 

' आज्येन नास्ति- क, छ | 

 प्राहविवाक्त्तु मण्डटमूमागादविणप्रदेहो लौकिकमग्निसुपसमाघाय ‹ जनये 
पानकाय स्वाह । ` इत्याज्यैनं ब्टत्तरङतवारं जुह्यात्‌ | - “कान्य जह 
यादौ तमोत्तरं कतम्‌ "- इति स्मरणात्‌- या. पि, 1} , १०४ | 

' तौ न नव- क | 

' अष्टमे ण्डटे स्थित्वा नवमे मण्डले अद्नितप्तमयः पिण्डं त्यक्त्वा 
„न्या, मि, 11, १०७। 

" जुचि--अ । 

त्‌; इत्ि--क,) घ; छ | 
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अत्र कात्यायनः 
परस्छल्यैमिश्स्तश्येत्‌ स्थानादन्यत्र दद्मि । 
अदग्ं ते विदुर्देवाः तस्य भूवोऽपि दापयेत्‌ ॥ 
` स्थानादन्यत्र ' हस्ताभ्यामन्यतरत्यथैः । 
अत्र प्रनापति;ः-- 
अन्तरा पतिते पिण्डे सन्देहे वा पुनैरेत्‌* । 
[*हते तु मदेवत्वश्चात्‌ ब्रीहीनप्यच्वा यवान्‌ ॥] 
यदि गच्छतः अन्तराष्टममण्डलादर्वागेव पिण्डः प्रतति, त्रीहिव- 
वादिमरदने छइृतेऽपि दग्धादग्धत्रेन वा संशयो भवति, तदा पनरदरेत्‌* । 
द्वितीये भरबोगेऽपि सन्देहे हानिरेव, पुनःपुनरेदिति वचनाभावात्‌ । तत्र 
द्धस्य राज्ञा शुद्धिपतरं देयम्‌ । अजुद्धस्व पूरवदण्डादानवूर्वकं त्याग एव | 
['इत्यभ्रिविधिः, 





' क्रभि- कृ ; म॒द्ित चो. या. परि. पष्रम्‌ ९४ | 

-त्--अ। 

` प्रचार्धमिदं याज्ञवल्कीयत्वेन मिताक्षरायां व्याख्यातं अधोटश्यमान 
गद्यमामोऽपि मिताक्षरायां इक्यते। परं तु कैन कारणेन वरदराजेन प्राजा- 
पत्यत्वेन उपन्यस्तमिति नं ज्ञायते । शोचत्तव्यक्दाएनिर्णयकोशेषु सवषु प्राजा- 
पत्यत्वेनैव इद्यते । 

|€ [-कःख, च, ज, म) 

* न्वाऽप्यथ- ख | 

^ युदा गच्छतोन्तराष्टममण्डल्ादवगिव पिण्डः पतति दग्धादग्धत्वे वां 
संशयस्तदा पनहिरदियर्पातमुक्तम-- या. मि, 11, {०७। 

९ [-उ। 


१६६ न्यक्हारनिणैव 
अत्र प्रजापतिः 
तोवस्या् प्रवक्ष्यामि विधिं भ्यं पुरातनम्‌ । 
सछमा्युमपरीक्षाथं नद्मणाऽभिदहितं स्वयम्‌ ॥ 
शरान्‌ संपूजयेद्भक्त्या वैणवं च धरनुस्तथां । 
"अर्चवेदयुष्यदीपेश् ततःकर्म समारभेत्‌ ॥ 
| तत्र कात्यायनः- | 
"शराननाथतैस्मैः धकुर्वीति क्छिद्धये । 
वेणुकाण्डमयाश्रैव ्ेप्ता* च चुदृदं क्षिपेत्‌ ॥ 
अत्र नारदः-- 
करूरं धनुः सप्तस्चतं मध्यमं षट्छतं स्मरतम्‌ । 
मन्दं पएच्चशातं ज्ञेयं एष ज्ञेयो धनुविधिः ॥ 
नातिकरुरेण धनुषा केपयित्वा खरत्रयन्‌ । 
पानीये" मच्बनं काय शङ्का यत्र प्रजायते ॥ 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वैद्यो रपद्रेषविवितः । 
नाभिमात्रे जले ` स्थित्वा पुरुषं स्तम्भयेद्रली ॥ 
* अत्र प्रजापत्तिः- नास्ति- क | 
` ऋण्डयेत्युष्यधूपैषच ज; मङ्ग -निणेय. या. मि, 11, १०८ । 
ह क, च, छ । 
" रश्चाना- म; रंस्ताना- द । 
` प्ाऽ्पि- क, च, छ | 
"यप्र-क, छ । 
` स्थाप्य--कं, छ | 
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तस्योल ्रतिसंमराद्च निमजेदभिरापवान्‌ । 
` अत्र प्रनापतिः-- 
शारत्रयं वैणवं च धनुष्यपि च वैणवे ॥ 


तत्रैकादशाङ्गुल्यधिकं* हस्तचतुष्टवसुत्तमस्य धनुषः प्रमाणे, मध्य- 
भस्य दठाद्गुलमधिकं, अधमस्य नवाङ्गुलाभिकं, “अराश्चानायसाम्रा 


वरेणवाः* कार्याः" | 


[अत्र प्रजापतिः] 
ससा च क्षत्रियः कायैः तद्ुितराष्मणोऽपि वा । 
अक्रूरहदयः शान्तः सोपवासः क्षिपेदिषून्‌ ॥ 
मध्यमेन तु चापेन परचिपेत्त शरत्रयम्‌ । 
हस्तानां तु इते सर्धं “ल्यं क्वा विचक्षणः ॥ 


` अत्र प्रजाप्रतिः- नास्ति क, छ । 

` वानि- क| 

° दलाधि-क, छव | 

` चछायसता--ख | 

` तः- क, छ | 

" गद्यमागोऽयं मिताक्षरायां एवं इ्यते-- 

अङ्गुलानां सपताधिकं शते सप्तरातं क्रं घनुः । एवं षदतं पश्चहाते 

च । एवं चकादशाज्गुलापिकं हस्तचतुष्टयम्‌ क्ररस्य धनुषः प्रमाणम्‌ , मध्यमस्य 
दशाद्युटाधिकम्‌ मन्दस्य नवाङ्गुलाधिकमित्युक्तं मवति, शराश्चानायसाम्रा 
वैणवाः कार्थाः- वा. मि. 11, १०९ | 

५) |-म। 

"चकष कः; च्क्षा--अ। 


ज्यक्हारनिर्णयः 
तद्रोचराणां ` हि बुधः शराणां शखचोदनात्‌ । 
मध्यमस्तु सरोम्राद्वः पुर्पेण बलीयसा ॥ 
शरस्य पत्तनं ्ाद्ं सपंणं परिवर्जयेत्‌ । 
`सप॑न्स्पन्दरो वावात्‌ दुराद्रतरं बहिः ॥ 


जत्र व्याख्यातुभिरेवमुक्तम्‌ । *लकष्यविधानाततनं आद्यमिति च 


विधानाह्ष्यादर्वाक्पतने शरमादाय तल्यं" गत्वा वेगवता पुरूपेणा- 
गन्तव्यम्‌ । लक्ष्यमतिक्रम्य पतने सति, शरमादाय प्रतनदेशे स्थित्वा, तत 
आरभ्य वेगवता पुरुपेणागन्तव्यम्‌ । "लक्ष्यपतनयोरुभयोदृ्टार्थत्वायेति ॥ 


इषृल्न प्रक्षिपेदाज्ञो मारुते चातिवायति । 
विषमे भूपे बा बृक्षस्थाणुसमाकुले ॥ 
देवहदेषु यत्तोवं ` नास्मिन्‌ कुवा द्विशोधनम्‌ । 
जहा वर्जयेत्तोयं शीघ्रगाय नदीषु च ॥ 

` आहायं ' षटादिभिरंदधूतम्‌ । 

स्थिरतोये निमज्जेत गन्धवर्णरसान्िने । 
तृणदोवाररहिते जकामल्यवर्जिते ॥ 
नाभिमात्रे निमल््ेत न चागाषे न चाल्पके । 


` भिपिदुः- क । 

` स उत्स्पन्‌- ख । 
` ख्के- क, ख, छ | 
' ख्षा--क, च । 
"क्ष- के । 

" इारल्श्षपत- क । 
 त-म। 
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"आविदेनमस्नने नित्यमूरमिपङकविव्जिते ॥ 
स्थापयेस्चमं तोये स्तम्मवैतयुरुयं नृपः । 
आश्रित्य यं निमज्जन्ति मानवाः युद्धिकाङक्षिणः । 


अत्र स्मृत्यन्तर द्विदोषः- 

उदके प्राङ्सुखस्तष्ठेद्धमस्थुणां प्रगृह्य च । 
इति । 

नामिपरमाणोदकस्थो याज्ञियकृक्ोद्भवां धरमस्थुणामवष्टम्य प्ाङ्मुख- 

स्िष्ठेदित्यथेः* । 

पुरुषस्य च कर्तुश्च धर्मृष्टेन देतुना । 

किक्षा्रां तु तृतीयायां समं गमनमच्छनम्‌ ॥ 

आगते प्राङ्मुखं कत्वा तोयमध्ये तु कारिणम्‌ । 

ततस्त्वावाहयेदेवान्‌ सखि चानुमन्त्रवेत्‌ ॥ 


स्यत्यन्तरे-- 
“तोरणमपि निम्नसमीपस्वाने समे दे श््यपरमाणतोच्छतं 


¦ निविरोदमले-- कं | 
ङान्म-- ख | 
` यैत्पु-- खं । 
स्मृत्यन्त क, छ | 
नामिध्रमाणोदकस्थश्च _ यज्खिष्ोद्धवां धमस्यृणामवष्टम्य प्राङ्मुखस्ति 
देत-* उदके प्राङ्सुखत्तिटदरमस्यृणां प्रगृह्य च › | इति स्मणात्‌--या. भि. 
1, १०८ 
। तोरणे चं निमननसमीपस्याने समे जोध्यकणप्रमाणोच्छतिं कायम्‌ । 
या. मि. 11, {०६९ ॥ 
ध्यकरणप्र--के । 
` कप्टप्रमाणोच्ि-ख । 


# 22 
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कार्यम्‌ । तत्र त्रिषु शरेषु युक्तेयु एको > वेगात्युल्षो मध्यमदारस्थानं गत्वा 
तमाद्वाय तत्रैव तिष्ठति । अन्योऽपि पुर्पो ` वेगाच्छरमोक्षस्थाने तोरणमूढे 
"तिष्ठति । णतावप्येवं लक्षणाविति' नारदः- 


पञ्चाशत्तो धावकानां यौ स्यातामधिक्रौ जवे । 
तौ तत्र विनियोक्तव्यौ चरानयनकारणात ॥ 


तत्र प्रथमं बर्णपूजां 'कतंन्या । 
नारदवचनात्‌ । 


गन्वमाल्येः सुरभिभिः मधुक्षीरघरतादिभिः । 
पूजामादौ अकुर्वत चह्णाव समाहितः ॥ 


एवं वर्णपृजां प्रथमं त्वा, षमविाहनादि सकल्दवतापूजाहोमं 
समन्त्रकं चिरःपत्रारोपणादिषु तेयु प्राडिवाकेनोदकाभिमनतरणं कर्तव्यमिति" 
यङ्गव्रल्यः-- 


' चम्‌ , इत्ति--क । 

` वेगवान्‌ प-कर । 

" वेगवान्छ- कं । 

` न मनति- क | 

` एतदुक्तं भवति त्रिवु उषु मुक्तेषु एको वेगवान्‌ मध्यमारपातस्थानं 
गत्वा तमादाय ततैव त्तिष्ठति । अन्यस्तु पुरषो वेगवान्‌ डरमो्चस्थाने तोगणमूरे 
तिष्टति- या. मि. 11, १०९ । 

` त्याह ना-- क | 

' कर्वित्याह नारदः--क । 

" परियाह या-क । 
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'तोय त्वं प्राणिनां प्राणः रष्टराद्ं ` तु निर्मितम्‌ । 
युद्ध“ च कारणं परोक्तं द्रव्याणां देहिनां तथा ॥ 
अतस्त्वं दर्शयात्मानं श्यमाद्युमपरीक्षणे । 
अत्र विष्णुः-- 
°त्वमम्भः सर्वभूतानामन्तश्चरसि साक्षिवत्‌ । 
त्वमेवाम्भो विजीनीपे न विदुर्यानि मानवाः ॥ 
ःव्यवहाराभिखस्तोऽयं भानुषस्त्वयि मल्वति । 
तदेनं संदायादस्माद्ध्मतस्ातुमहेति ॥ 
एवं प्राह्िवाकेन जलामिमर्धोने कते, शोध्य एवं कुर्यादित्याह 
य्ञिकल्क्यः- 
सत्येन माभिरक्षस्व वरुणेत्यभिदयाप्य* कम्‌ । 


नामिदक्नोदकस्थस्य गृहीत्वोरू जलं विरत्‌ ॥ 

+ पद्यमिदं याज्ञवल्कीथत्वैन मुद्रितयाज्ञवल्क्यपुस्तके न इच्यते । 

| स्त्‌- क्त । 

` तः-ख | 

' द्वो-क | 

* त्वं मवः-अ : त्वमम्भः ,-*,. , . तरातुमहसि--पद्द्रयं कचित्‌ 
कचित्‌ पाट मेदेन अनन्तदायनमुद्वित नार्दीयमनुसंहितायां नारदीयत्वेन उपयन्य- 
स्तम्‌-- पृष्टं १९७ । 

" जानासि- क । 

` पद्यमिदं म, क पाठयोः याज्ञवल्कीयत्वेनोदाहृतम्‌ । म॒द्रितयाज्ञवल्क्य- 
पुस्तके नं दश्यते । 


* अनिगाय--मुद्रित चौ० या. मि. पृष्म्‌ ५५४ । 
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* म्‌ * उदकम्‌ । * अभिदाप्य ` अभिमन्तव्य | एवं तोरणमूके 
कारपतनयोः स्थितयोः दृतीयस्यां करतालिकिागां ओध्यो निमल्ति । 
तत्समकालमेव तोरणमूले स्थितो दुरत्तरं मध्यमद्यरपातस्थानं गच्छति । 
अन्योऽपि अरराही च तम्मिन्‌ प्रात, द्रुततरं तोरणमलं भ्ाप्यान्तजेल्गतं 
यदि न म्र पदयति, तदा गुदधो भवति । एतदेव स्पष्टीकृतं पितामहेन- 


गच्छेत्तोरणमृलात्तु लक्षस्थानं जवी नरः । 
तम्मिन्‌ गते द्वितीयोऽपि वेगादा्दाय सायकम्‌ ॥ 
गच्छेत्तोरणमूलं तु यत्तः स पुरुषो गतः । 
जागतस्तु स्रग्रादी न पदयति त्तदा जले ॥ 
अन्तेजलं` गतं सम्यक्‌ तदा शद्ध विनिर्दिरोत्‌ । 
अन्वचा न विदयुदधः स्यादेकाङ्ञस्यापि दर्ञने ॥ 
स्थानाद्राल््यत्रं गमनाचस्मिनः पूरव निवेचितः' । 
इति । 
' अत्रारभ्य ' सुद्धि विनिर्दिशेत्‌ ' इति पितामदवचनपर्यन्तं मिताक्ष- 
गाप करिकधित्मेदेन दृयते मितश्तिरावचनानि अत्र उदाहवियन्ते-- | 
एवं स्थित्तयोः तृतीयस्यां करतालिकायां श्ञोष्यो निमनति । तत्सपक्राल्मेव 
तारणमृलस्थितौपि द्वततां मध्यमङारपातस्यान गच्छति | जारम्राह तन्मिन्‌ प्राति 
दतत तोरणमृलं प्राप्यान्तजलमतं यदि नं पस्यति तदा युद्धो भवतीति । 
एतदेव स्यश्ीकृतं पितामदेन- 
गन्तुञचापि च कतुच समं गमनमजनम्‌--या. नि. 77, १०९ । 
टोषं उमयत्र समम्‌ 
"न पदव-कः ख, छ | 
` च्कृत--क, छ ; ठगतं- निर्णय. या. पि. 11, १०९ । 
` काशिस्यापि- मुद्रित चौ. या. मि. पृष्ठं ५९९ । 
" निवेदायेत्‌- मुद्रित चौ. या. नि. पृषं ९५९ | 
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पर्व निवेरितस्थानादन्यत्र ' गमनेऽप्य्ुद्धिद्रष्टव्या । ` एकाङ्गस्यापि 
ददान ' इति कर्णाद्यभिप्रायेण । 


शिरोमात्रं तु दृश्येत न कर्णौ नापि नासिके । 
*जप्यु प्रवेदाने यस्य शुद्धं तमपि निरदिशत्‌ ॥ 
इति विरोषाभिषधानात्‌' । 


निमज्योऽप्ल्वने यस्तु इष्टशवेत्माणिना नरः । 
पुनस्तत्र निमज्जेत दञ्चचिह विभावितः ॥ 


“अत्र जुद्धस्य युद्धियत्रं राज्ञा *दातव्यम्‌ । विपरीतं दण्डयित्वा 
“विवासयेत्‌ ॥ 
[^इति उदेकबिधिः। 


` पःप्र-- क, छ | 

` भिनि-क, छ | 

` स्थानान्तरगमने चाद्युद्धिः पितामहैनोक्ता--* अन्यथा न विद्युद्धिः 
स्यादेकाङ्कस्यापि ददाने ` । इति- ' स्थानाद्रान्यत्र गमनात्‌ यस्मिन्पर्धै निवेरितः ` 
इति । एकाङ्गस्यापि दर्दानादिति च कर्णा्भिप्रयेण-- या, मि. 11, १०९। 

" तत्र-कं, छ । 

" देयम्‌ -कं) छ । 

" विप्रवा-क, | 

` त्‌, इति--कं, छ । 
( ]- क । 
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अथ विषविधिरच्यते 

' तत्र प्रजापतिः-- 
विषस्यायं प्रवष्यामि विधिं भ्नणचौदितम्‌ । 
अमियुक्ताय दातन्यं यवमात्रं प्रदीयते ॥ 
यवाः सप्त परदातव्या अथवा षट्च सङ्ख्यया । 
"श्रङ्गिणो वत्सनामस्य "टैमजस्य विधस्य “वा ॥ 
“वारिजानि च जीर्णानि कृत्रिमाणि तथैव च । 
भूमिजानि च सर्वाणि विषाणि परिवर्जयेत्‌ ॥ 
ओषधीश्चैव स्लानि मन्त्रयोगाद्रिषाप्हात । 
करतुः खरीरसंस्थाश्च परीन्नत महीपतिः ॥ 
पूवं शीतले देशे विषं देयं घतप्ठतम्‌ । 


नाद्रि; 
"वर्षासु पडयवा' मात्रा मीप्मे प्र्चयवाः स्मरताः | 


' अत्र- क । 

` श्ङ्किणां वत्सनामस्य दहिमनस्य त्रिषस्य वा-मृद्रित चौ. या. मि. 
ष्ठं ५६२ | 

` मम- क, छः हेम-- चः; मेम-अ | 

"च क,ख, छ, पर, ख| 

` चारितिानि--इति मुद्रित चौ. या. मिताक्षरावाम्‌ परष्ठम्‌ ५६० । 

" व चतुयवा मात्राः प्रीप्मे प्यव स्मृताः । 

हेमन्ते सा सप्तयवा राग्द्यल्पा ततोऽपि हि ॥ 

इति स्मणात्‌। अल्पेति षड्यवेत्यथः- ईति मुद्रितं चौ. या. मिता. पष ९६० । 

` चाः प्रोक्ताः-ख । 
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देमन्तके सप्तयवाः सरद्यल्या ` ततोऽपि हि ॥ 
दच्याद्धि सोपवासाव देवत्राद्मणसननिधो । 
धूपोपहारमन््रैश्च पूजयित्वा महेश्वरम्‌ ॥ 

द्विजानां सन्निधविव दक्षिणाभिमुखे स्थिते । 
उदड्मुखः प्राङ्मुखो वा दचाद्विमः समाहितः ॥ 


“तत्र भाहिाकः सोपवासो महादेवं सृज्य त्सपुरतः दौलजं शरज्ग- 
परमवें विषं स्थापयित्वा, धमादिपूजां कृत्वा, सओष्वसिरसि पत्रं निधाय 
विषमभिमन्त्रयते । 


तवे विष ऋणां चष्ट: परीक्षा दुरात्मनाम्‌ । 
पापानां ददौवात्मानं ञुद्धानामम्तं मव ॥ 
सृत्युमृते विष त्वं हि त्र्मणा परिनिर्मितम्‌" । 
त्रायस्वैनं नरे पापात्‌ सत्वं चेदसृतं भव ॥ 
' ल्पास्त- क, ल्यं तख । 
` विषम्‌ - ख | 
अत्र आरभ्य ` डोध्य एवे मभिमन्त्य ` पयन्तं एवं दृश्यते प्राडिवाक 
कृतोपवासो मह देवं पूजयित्वा तस्य पुरतो विषं व्यवस्थाप्य धर्मादिपूजां हवनान्तं 
विधाय प्रतिक्णापत्रं शोध्यस्य शिरसि निधाय विषमभिमन्त्रयते 
1. 1 


# @ छै कै ॐ क 


एवमनभिमन्त्य देकिणाभिमुलस्विताय दद्यात-- या. भि. 11, ११० । 
 तः--कं, ख| 
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एवमभिमन्व्य, दक्षिणाभिमुखाय ` उदङ्मुखो ' * वां समाहितो ' 
विषं दद्यात्‌ । ' शोध्यः, एवमभिमन्व्य भक्षयदित्याह याङ्गबल्यः- 


त्वं विष त्ऋह्मणःपत्र सत्यधर्मे व्ववन्थित । 
नायस्वास्मादमीद्यापात्‌ सत्येन भवं मेऽसूतम्‌` ॥ 
एवभरुक्वा विषं शाङ्ग भक्षयेद्धिमदौलजम्‌ । 

यस्य नेगैविना जीर्ेत्‌ युद्धि तस्य विनिर्दिरेव्‌ ॥ 


"विषवेगो नाम धातोर्घाचन्तरत्वभापिः * धातोर्घात्वन्तरयासिः विष. 
वेग " इति बृहस्पति वचनात्‌ । भातोर्धातवश्च त्वगदङ्मांसमेदोऽस्थिमच्ा 
 अकादीनि सप्तधा । एवं च विषतरेगौः सप्र भवन्ति । तैर्विना यस्थ 
मक्षितं जीर्णं मवति स॒ युद्धः । तथोक्तम्‌-- 


मक्िते* त यदा सच मूर्ठछठरदिबिवचितः । 
निर्विकारो दिनस्यान्ते शुद्धं तमपि निर्दिमेत्‌ ॥ 


' स्रोध्य-- कर| 

` त्म्‌, इति-- क । 

अत्र मिताक्षरा- 
| विषवेगो नाम धातो्धात्वन्तर प्रातिः । ° घातोः धात्वन्तर प्रातिः 
विषवेग इति स्मृतिः ' इति वचनात्‌ | वाततवश्च त्वगसृद्मसिमेदोऽस्विमनाद्युक्रा- 
णौति सप्त । एवं च सपेव विषवेगा भवन्ति-वा. मि. 11, {११ । 

" अहानि धातव इत्युक्ताः । एवं -- क, छ | 

* यविमागास्सत्त त-क, @ | 

' तेषु वथा स्वस्यो-- ख, ग, चौ. या. मिता. पृष्ठम्‌ ०६१ | 

` भिनि- क, छ । 
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इति । एवं श्युद्धस्य शद्धिपत्रं राज्ञा "दातव्यम्‌ | इतरस्य शतु 
दण्डादिकं कतेव्यमिति ॥ 


| “इति व्रिषवरिधिः| 


अथ कोविधित्व्यते 
अत्र '्रजापतिः- 
कोदस्यातः प्रवक्ष्यामि विधिं धम्य पुरातनम्‌ । 
कारणेषु च दातव्यो वेषु येषु च तच्छृणु ॥ 
विन्लम्मे सर्वराङ्गायां सन्धिकार्यं तथैव च । 
[एषु कोञ्चः शरदातव्यो नित्यं चात्मवि्युद्धये ॥ 
मद्यपल्नीव्यसनिनां कितवानां तथैव च || 
नाम्तिकद्विजमुख्यानां कोपनं विवर्जयेत्‌ ॥ 
तथां च नारदः- 
महापराषे निर्षमे जृतन्ने छ्ीवकुतिते । 
नास्तिकत्रात्यदारेषु' कोडयपानं विवर्जयेत्‌ ॥ 
' दैयम- कं । 
* दण्डादि कत्त- क । 
च| 1-ड। 
" पित्ता्हः-- च । 
> 6 [- च, @, म, छ | 
* दासेष-- पाठान्तरं छयते--चौ,. या- मिता, षम १६२ । 


"त्‌, इति- क, छ । 
क 23 
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पूर्वाह्न सोप्वासस्यं ज्नातस्वाद्रेपरस्य च । 
आस्तिकस्याव्यसनिनः कोचपानं विघीवते ॥ 
इच्छतः अद्धधानस्य दैवत्राह्मणसन्निषौ । 
बद्भक्तः सोऽभियुक्तः श्यात्‌ तदेवस्य 'तु प्रायत्‌ | 


अत्रे पितामहः- 


ˆ भिक्तौ यो यस्य देवस्य प्राययेत्तस्य तज्रलम्‌ ।] 
सममाते तुं दैवनामादित्वस्व तु "पायवेतत्‌ । 
दुर्गायाः पाययेचोरान्‌, ये च स्सरोपजीदिनः ॥ 
भास्करस्य ततोऽन्यस्तु ब्राह्मणास्तु न पाययेत्‌ । 
दुर्गायाः ज्ञापयेच्छरलमादित्यस्य त मण्डलम्‌ | 
इतरेषां तु देवानां खापविव्वाऽञ्युधानि" तं । 
पराङ्मुखं कारिणं ङ्त्वा पायये्मसतित्रयम्‌ ॥ 


त्र विष्णुः-- 


उग्रान्‌ देवान्‌. समभ्यच्य॑तल्नानोदकमाहम॑भदतित्रयं पिवेत , 
इदं मया नं कृतमिति व्याहरन्‌ देवताभियुखः इति ॥ 


+व-- कर| 

ह| क, मद्रित चौ. घा. मि म्‌ ९६१ । 
` विघानतः-- ख | 

" ह्येत । प्रस क | 
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[*उत्न] कात्यायनः-- 
स्वल्पेऽपराधे देवानां स्नापयितवीऽउयुधानि' तु । 
'पाच्यः विक्रार 'वाञ्युद्धो “निथम्यः शुचिरन्यधाः 
जत्र नारदः- 
सप्ताहाभ्यन्तरे यस्य द्विसक्ताहेन चा एनः । 
वैकृतं यस्य द्द्येत सैवं तस्य विमावना ॥ 
रोगाभिन्चातिमरणमभेभ्रलो घनक्चयः । 
प्रत्यासिकं भवैच्स्य विद्यात्तस्य न गुद्धचताम्‌ ॥ 
उवै यस्य द्विसपतादात्‌ वैकृतं युमदद्धवेत्‌ । 
नाभियोज्यः स विदुषा कतकाख््यतिक्रमात्‌ ॥ 


। ]-ख। 
४ --क। 
^ विघ्ानत्तः---ख | "र 
' तत्रावाहनानि सकख्दैवतप्रजाहोमसमन्त्रपरतिज्ञापत्रधिरौ हिरोनिवेडाना- 
तेषं तेषू । 
याज्ञवल्क्य आह्-- 
दैवानुप्रान्‌ समभ्यच्य तत््नानादकमाहरेत्‌ । 
संश्राव्य पाययेत्तस्मातं जरं तु प्रसतित्रयम्‌ ॥ 
उम्रदेवताभिषेकजल प्राडिवाको जलप्रत्ययोक्तेन '(्तोय त्वं प्राणिनां प्राण "” 
इत्यादिमन्त्रेणामिमन्न्य अभिमन्त्रणानन्तरं ओध्येनं “* सत्येन माऽभिनीतत्तं 
वरणे ` यनेन मन्तरेणाभिमन्तितं प्रद्तित्रेयं पाचयेदिति । सैराव्येव्युभयाभिमन्जणः 
म्यते । एवं कृते डपयात्तरकदेषु विक्रासमावे जुद्धो मवति । तस्य छद्धपत्र 
देयम्‌ , इतरस्य दण्डादिकं कतंव्यमिति --एष मागः क} च, पुस्तकयो 
कात्यायनवचनादनन्तरं, भामं पर्त्यिन्य, प्रमादादन्र पतितः । 
पास्यो- क; वार्यो--ख | 
चा--क। 
` निमज्य--ख। 
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, याज्गवस्क्यः- 
अर्वाक्‌ चतुर्दशाददो यस्य नो राजदैविकम्‌ । 
^ व्यसनं जायते घोरं स शुद्धः स्यान्न संञ्चयः ॥ 


"अस्यस्य देदिनामपरिदायतवात्‌ महद्धवमिचयुक्तम । पतन्महाभियोग- 
विषयं "महाभियोगेष्वेतानि' इति प्रस्तुस्याभिधानात्‌ । अवेध्यन्तराणि पिता- 
महोक्तान्यल्पघनविषयाणि, ` कोल्मल्पेऽपि दापयेत्‌ ` इति क्चनात्‌ । 


त्रिरात्रात्तप्तरात्राद्रा दाद्चाहाहिसप्तकात्‌ । 
वेक्ृतं वत्र चयेत पापङ्त्स उदाहतः ॥ 


इति महामिवोगोक्तद्रव्यादर्वाचीनं द्रव्यं त्रिधा विमज्य त्रिरात्रादिः 
पक्षत्रयं व्यवस्थापनीयम्‌ । तत्रः धमविाहनादिसकलदेवतापजाहोमर्मैन्तर- 
प्रतिज्ञापत्रै्िरोनिवेशनान्तेषु ङइतेषु- 


` अत्र मिताक्षरा 
अल्पस्य दैहिनामपरिदायत्वत्‌ स सुद्ध वेदितव्यः | 8 
अवकं चतु्ददादद्ः ` इत्येतन्महामियीगविषयं ‹ महाभियोगेष्वेत्तानि ` इति 
प्रस्तुत्यभिधानात्‌ । अव्यन्तराणि पित्तामहेनोक्तान्यल्पचिषयाणि । ‹ कोडा 
मल्येऽपि दापयेत्‌ * इति स्मरणात्‌ ।- तानि च-- 
चिगात्रात्सतरत्रादा दादञाहादिितप्तकात्‌ । 
वैकृतं यस्य चयेत पापक्रतस उदाहतः । 
इति महामिवोगोक्तदव्या दर्वाचीनं द्रव्यं त्रिधा विमन्य त्िगात्रा्मपि पक्षजयं 
च्यतत्यापनीयम्‌ । या भि. 11, ११२ 
खत्रेद बोध्यम्‌--उदाहृत वचनानां सन्निवेलोऽपि मिताक्षरायां अत्र 
च समे छयते । 
ज्रावाहनानि- क, च | 
समन्त्रं क, च | 
१ डिरोदिगो-- क, च | 
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या्रवल्क्यः - 
देवानुमान्‌ समभ्यच्यं -तस्स्नानोदक्रमाहरत्‌ । 
संश्ान्य पायचत्तस्मातं जलान्ते प्रखतित्रियम्‌ ॥ 


[“उग्रदेवतामिेकजलं प्राड्बाको जलग्रत्ययोक्तेन* “* तोय लवं प्राणि- 
नां प्राण '' “इत्येतेन मन्त्रेणाभिमन्व्य, ` अनन्तरं शओध्येन' च ` सत्यन 
माभिरक्षत्वं वरुणे "त्यनेन मन्त्रेणाभिमच्तितं प्रदततित्रं पायमेद्धिति ।| 
` संशाव्य ' इच्युमवामिमन्त्रणमुच्यते । 
श्रातात्तपः- 

, सप्ताहाभ्यन्तरे यस्य द्विसप्ताहान्तेऽपि वा । 
रोगो वद्वि्जातिगरतिस्तथा राजिकदैविकम्‌ ॥ 
ज्ञायते वोग्र ' " आतङ्कः पडुषान्यधनक्षयः ` ' । 


" स्क्य आह- क, च । 
त्स्थानो--अ । 
छ तुक, च । 
}--ख, च, ज ; पवत्र इ्यते-- क । 
अन्मिन प्रकरणे मिताक्नरष्याम्‌ - 
जह्य च ` तोयत्वं प्राणिनां श्राणः " जयादिना तत्तोयं प्राडिवाकः 
ङौध्येन च तत्तोयं पान्त कृत्वा ` सत्येन माभिश्चत्वंकरुण ' 
इत्यनेनाभिमन्तितं पाययेत्‌ प्रच॒त्त्रियम्‌-- या. मि. 11, {१२ । 
^ इतयादिमन्तै- क, च । 
` भिमन्त्रणानन्त- कं, च । 
“न स्त्यै-क, च । 
" नीतत्वं कं, च । 
"" श्रमा- ख | 
"“ चः । 
त्रिसप्तदेऽपि वा रोगो वहिङ्खतिमृतिस्तथा | 
राजरैविकमात्द्कं पद्युधान्यधनक्षयः ॥--ख । 
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यस्वैवमादिकोऽनर्थस्तमगयद्धं विनिरदिमेत ॥ 
समरत्यन्तरे-- 

तरिष्ये वा त्रिसप्ताहे सप्ताहाभ्वन्तरेऽपि वा | 

रोगोऽभिक्ञातिमरणं पञ्युषान्यधनक्षयः ॥ 

एवमादीनि ददयन्ते यत्य घोराणिं सर्वः । 

तं पापं विनवद्राजां तस्व सारापराधतः ॥ 

स्वल्पेऽपरावे सष्ठाहं भध्यमे द्विसप्ताहं महदापराये त्रिसप्ताहं `पशचत्रयं 

वेत्ति विकल्पः । एवं करते -पूर्वोक्तकलियु विकारामावे शद्धो भवति तस्य 
ञुद्धिषत्रं दैवम्‌ । इतरस्य दण्डादरिकं कर्तव्यमिति ॥ 


[इति कोडविधिः| 





अय तण्डुटविधिरूच्यते 
"पितापहः- 
तण्डुलानां प्रवक्ष्यामि विधिं मन्षणचोदितम्‌ । 
“चये तु तण्डुला देया नान्यत्रेति विनिश्चयः ॥ 


म परि {८१ तमे प्रे “ उग्रान्देवान्‌ ` इति या्ञवल्क्यवचनादारभ्य 
^ परहत्ति अयं पाययेत्‌ ` इति पयन्तं अत्र रध्यते । छ पि अस्मिन स्थले 
१८० पे ‹ तत्र घमावाहनादि ` इत्यादि वचनानि लिखितानि । 

` क्रापधोत्तका-- क, च । 

-[ [--ड। 

" पित्तामहः-- नात्ति क | 

` चौरे सुद्धितं चौ. या, पृष्ठम्‌ ५६३; नि. या. नि. 11, १ {१३ । 
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तण्डुलान्‌ कारयेच्छुङ्कान्‌ ` शालीयान्यस्य कस्वचित्‌ । 
मृण्मय्र भाजने छता आद्धित्यस्याग्रतं; शुचिः ॥ 
सानोदकेन संसिच्यः रात्रौ तत्रैव "वासयेत्‌ । 
प्रभाते “कारिणो देया जादित्वामिमुखस्य "तु ॥ 
प्राङ्मुखौ पोषितं जातं चिरोरो पितपन्रकम्‌ । 
तण्डुलान्‌ भक्षवित्वां तु पात्रे निषठीवयेत्ततः ॥ 
"भूजैम्यैव तु पत्रे वा तलामे पिप्पलस्न वा | 
"लोणितं द्यते ` “यस्य हन्‌' ` गण्डश्च सीदति ॥ 
गात्रं च कम्यते यस्य तमरोद्धं बिनिर्दिदेत्‌ । 


अत्नं कात्पायनः- 
देक्तास्नानपानीयस्निग्घतण्डलमक्षणे । 
शद्धानिष्ठीवनाच्छद्धौ नियभ्योऽद्चिरन्यथा । 


' शिः मुद्रित चौ. या, पृष्ठम्‌ ५६३ । 

* तौ--ख, च । 

ग समिश्रान- मुद्रित चौ. या. पम्‌ ५६३ । 

+ माघत- ख, च, ज ; धारयेत्‌--अ । 

+ च--कं, छ | 

` प्रद सखो , , , पत्रकम- नास्तिकं, ख| 
वर्णस्यैव वचनान्यस्य तु टामे- क; पिप्पलस्य तु नान्यस्य अमावे 
- अुद्ित चौ. या, धृष्टम ५६३ । 
लोहितम्‌ सुद्वित चौ. या. धृष्टम्‌ ५६३ | 

^" यत्र-- कं । 

" हूनुस्ताद्ध च ङीयते- मुद्रितं चौ. या. धृष्टम्‌ ९६३ । 
यमो--ख । 
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सोपवासः सू्दिने' तण्डुलानमक्षयेच्छुचिः । 
द्धः स -ञुद्धनिष्टीवे रक्तमिश्रे च दोषमाक्‌ ॥ 
अत्रापि सवदिव्यसाधारणषर्माबाहनादिहोमधिरःपत्रारोपणान्तं कृतवा 
उपोषितस्यद्र॑पटस्य तण्डुलभक्षणे कते, निष्ठीवने च कृते, शुश्चनिष्ठीवने" 
"द्धः स्यात्‌ । तस्य शुद्धिपत्रं "दातन्यम्‌ । इतरस्य दण्डादिक॑मिति ॥ 


[*इति तण्डुखविधिः| 





अथ तप्ममापविधिरुच्यते 
॥ "अत्र पितामहः- 
तप्तमाषस्य वक्ष्यामि विधिमरुद्धरणे ञभम्‌ । 
कारयेदायसं पात्रं तारं वा पोडदाङ्गुलम्‌ ॥ 


` शुक्क--क । 

* द्युद्धिः, जनिघ्री- क । 
" त्वज्यदिः- क । 

* द्धस्य शुद्धि कं । 

* देयम्‌ क | 

` इतरस्य-- नास्ति- ख | 
" कं कतेव्यमि- क । 

१ 1--उ । 


“ तत्र- क | 
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चतुरङ्गुल्खातं तु सृण्मवं वाऽ मण्डलम्‌ । 
पूरवद्वततेलाभ्यां विंकत्या वा परस्तु तत्‌ ॥ 
सुते निक्षिपेत्तत्र सुवर्णस्य तु माषकम्‌ । 
अङ्गुषठाङगुलिवोगेन तमाषकमुद्धरेत्‌ ॥ 

कराग्रं ' तु वुनेचयस्यः विस्फोटो बा न जायते । 
शुद्धो" भवति धर्मेण *पिताप्रहवचो यथा ॥ 


* , उद्धरेत्‌ ` इति वचनात्‌ , पात्राद्‌ द्रणमात्रं कतग्यम्‌ । न बहिः 
्रक्षपणमादरणीयम्‌ । पक्षान्तरमाह--* 


सोवर्णे राजते त्रे आयसे सृण्मयेऽपि बा । 
गव्यं घृतमुपादाय †तदञ्मो तापवेच्छुचिः ॥ 
सोव्णीं राजतीं ताग्नीमायसीं वा सुखोधिताम्‌ । 
सल्लिनि सङ्ृद्धौतां भश्िपे्तत्र मुद्रिकाम्‌ ॥ 


' यो न धुनुयात्‌-चौ. या. पृष्ठम्‌ ५६४; नि. या. मि. 11, ११३। 

ह स्तु-अ । 

"मोक, छ। 

' निर्विकारकराङ्‌ गुटिः-- चौ. या. पृष्ठम्‌ २६४ । 

* उद्धरेदिति वचनात्‌ पात्रादुतकषेपणमात्रं न बहिः प्रकषेपणमादरणीयम्‌-- 
या. मि. 11, ११३ । 

"णं कर्त-क, च, छ । 

` मघ्याद--क, च, छ | 

" अपरः कल्यः- या. मि. 11, ११३; ` सोवर्े ' याशम्य {८६ पष्ट 
‹ अन्यथाऽद्युचिः ` इति पयन्तं अत्रं मिताक्चरायाज्च समम्‌ । 

* य--कं। 

# 24 
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घृते वीचीतरङ्गादञओे ' सन्तापस्यशगोचे । 
"परीक्षताद्रपर्णेन चरुत्कारं सघोषकम्‌ ॥ 

ततश्चानेन मन्त्रेण सङ्ृत्तदभिमन्त्रयेत्‌ । 

परं पवित्रम्तं चृत तवं वज्ञकर्मेणि (सु) ॥ 

दह पावक पापं त्वं दिमञ्ीतः अचौ भव । 

उपोषितं सद्त्छ्ातमाद्रैवाससमागतम्‌ ॥ 
्आहयन्मुद्रिकां तां तु घृतमध्यगतां तथा । 

प्रदेशिनीं च तस्याथ परीक्षयुः परीक्षकाः ॥ 

यस्य विस्फोटको* न स्यात्‌ युद्धोऽसावन्यथायुचिः । 


° ' त्वमे सर्वेमृतानाम्‌ ' इति ओध्यम्यामिमन्त्रणमन्त्रः । अत्रापि 
धर्मावाहनादि सवेमनुसन्धातत्यम्‌ । "शुद्धस्य शुद्धिपत्रं दातव्यम्‌ । ` अथा- 
ओुद्धस्य दण्डादिकं कर्तञ्यमिति ॥ 


[*इति तप्माषविधिः] 





 नख- म |; हयनख--मुद्ितं चौ. या. पृष्ठम ५६६ । 

` प्रक्षिपेत्त्र-- ट । 

"ब, इति--क । 

"का नस्युः--या.- मि. 1, ११३। 

" अत्रापि घर्मावाहनाद्यनुसन्यातत्यम्‌ | . . , . . "त्वमग्रे सर्वभूतान। ` मिति 
दोध्यस्याग्यमिमन्त्रणमन्त्रः । या. मि. 11. {१३ 

" तत्र ु--क। 

` अयुद्ध -क । 

“ [र 
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अथ फाटविधिरूच्यते 
बहस्पतिः - 
आयसं द्वाददापलंः धितं फाल्मुच्यते । 
अष्टाङ्गुलं भवेद्रीव चतुरङ्गुल विस्तृतम्‌ ॥ 
अभ्रिवणी "तु तच्नोरो* जिहयां *लेचिहित्सक्रत्‌ । 
अदग्धशवच्छुद्धिमियादन्यथा स लु दीयते ॥ 
्राञ्मणचौर्थे तण्डूला एव नियताः । वर्णान्तरस्य फालम्‌ । अत्रापि “ 
धर्माबाहनादि सर्वं कंंस्थम्‌ । इत्ति ॥ 


[ “इति बरदराजीये व्यवहारनिणये स्मृतिसंग्रहे फालविधिः| 


अथ धमेविधिरूच्यते 
जन बहस्पतिः "ं 
गवननद्रये केलनीयो धर्माधर्मौ सितासितो । 
जीर्वदानादिकेमनत्रैः गायच्यावेश्च सामभिः ॥ 


` अत्नं वित्तामहः- क । 

` छघरदि- क ; छं भदितं--ख । 

` तत्श्चोच्ते--क | 

^ क-ख | 

+ छेखये-- ख ; संद््टित्‌- मुद्रित चौ. या. पूष्म्‌ ९६४ । 
(1 |--छ। 

` प्रत्र--छ । 

"चा--ख। 
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आमन्त्य पजयेद्धन्पैः कुसुमैश्च सितासितैः । 
अभ्युक्ष्य पञ्चगव्येन सृपिण्डान्तरितो ` ततः ॥ 
समौ कत्वा नवे कुम्भे स्थाप्यो चानुपलक्षितौ । 
"धर्मावाहनादि कृता-- 
यदि पापवियुक्तोऽं धर्मस्त्वं यातु मे करे ॥ 
, इति अभिंशस्तोऽनुमन्तरयते । 
ततः कुम्भाविष्डमेकं प्रमृहीताविरुम्बितः । 
धमे गृहीते शुद्धः स्यात्‌ *सम्पूज्यः स परिक्षकैः ॥ 
अधर्मे संगरहीते तु दण्डो निर्वास्य एव "वा । 
एवमुक्तेषु * नवसु दिव्येषु, तुलापरशूदकविषाणि चतवारि दिव्यानि 


महाभियोगविषवाणि, तण्डलतप्तमाषफालधर्माल्यानि चत्वारि अल्पामियोग- 
विषयाणि । कोशस्तूभयविषयः ॥ 


अत्र याङ्गवल्क्यः-- 
तुलाम्यापो विषं कोञ्चो दिव्वानीह विञ्ुदधये । 
मदामियोगेप्वेतानि शीर्षकस्ये ऽभियोक्तरि ॥ 


' हि-- क, छ, ज | 

` धर्मेयारम्य ,.,,.. मन्जयते- नास्ति- क, ख, च, छ। 
"स पज्यश्च--म। 

" चे, उत्ति-- क । 

" क्तानि नवविधानि दिव्यानि । एषु पञ्च- ख | 


दिव्यप्रमाणनिणैयकाण्डम्‌ १८५ 


"एतानि तुरादीनि * अभियोक्तरि डीषंकस्ये ' । ' शीर्षकं ` शिरः. 
व्यवहारस्य चतुर्थः पादो जयपराजयलक्षणः. तत्र तिष्ठतीति * दीर्षकस्थः ' 
त्मयुक्तदेण्डः दशदण्डभाग्त्यर्धः ॥ 


ल्च्या बाञन्यतरः कु्दिपरो वर्तयेच्छिरः । 
विनाऽपि शीर्षकं कुर्यात्‌ "राजद्रोदेऽथपातके ॥ 


“नात्र मानुषप्रमाणवद्धाववादिन एव द्विव्यं नाऽऽभाववादिन इति 
नियमः । ** र्च्या बाज्यतरः कुर्यात्‌ `" इति “राजद्रोह्ङ्कायां ब्रह्महत्या 
दविपात्तकयङ्कायां मदाचोर्यसङ्कायां च * विना शीष॑कात्‌ ' कुर्यादिति' ॥ 


एतानि तुखादीन्यभियोक्तगि ओीषंकस्थे अभियुक्तस्य भवन्ति । शीषकं 
शिरः व्यवहारस्य चतुः पादो जयपगाजक्लक्षणः तेन च दण्डो ख्यते | तत्र 
तिष्ठतीति तत्पयुक्तदण्डमाक्‌ इ्यथः-- या. नि. 11, ९५ । 
दण्डदङवन्धभा-ख छ | 
` दित-- कः, छ । 
" चप- कं, छ । 
" न मानुषप्रमाणवदिव्यं प्रमाणं मैकगौच अपि तु भावामावावविदोपेण 
गोचध्यत्ति- या, मि, ।1, ६६ । 
राजदोदाभिदाङ्कायां बह्महयादिपात्तकाभिरीङ्गायां च हिरः स्थायिना विनापि 
तुखादीनि कुर्वात्‌ ददाचौ पाभिडाङ्कायां च । वधाह-- 
डाङित्तानां च निदिष्टानां च दस्युभिः । 
आत्मशुद्धिपराणां च दियं देयं जिगो विन। ॥ 
इति। तण्डुलाः पुनरल्पचौरयदाङ्कायामेव । ' चरथं तु त्ण्डूल। देया नान्यत्रेति 
विनिश्चयः ` | इति पितापहवचनात्‌ । तपतमाषस्तु महाचौर्यामिङाङ्घयामेव । 
‹ चौयदाङ्काभियुक्तानां तंप्तमाषो विधीयते ` इति स्मरणात्‌ । अन्ये पुन 
कापा अल्पार्थतिषयाः-- या, भि. (1, ९६ । 
जह्महत्यादिपातक्ाङ्काय- नास्ति- र, छ | 
^ व्यथः--क । 
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उक्तं च पितामहेन-- 
["अथ चेदात्मदयुद्धयर्थं दिव्यं प्रक्रमते नरः । 
अश्िरस्तत्र दातव्यमिति साविनिश्चयः | 
राजभिः शह्कितानां च निर्दिष्टानां च दस्युभिः । 
आत्मग्ुद्धिपराणां च दिव्यं देयं शिरो विना ॥ 

इति । 


' कोञ्चमल्पेऽपि दापयेत्‌, इति वचनात्‌ अल्पाभियोगेऽपि कोशो 
देयः । तण्डलाः* पुनश्चोर्व्चङ्कामामेव । 


चर्ये तु तण्डुला देया नान्यत्रेति विनिश्चयः । 


इति पितामहवचनात्‌ । तप्तमाषोऽपि-- 
चोर्यशङ्काभियुक्तानां तप्तमाषो विधीयते । 


इति “वचनात्‌ , चोयैशङ्काभियोगेष्वेवेति केचित्‌ । अन्यत्रापीति, 
इत्यन्ये । अन्ये पुनः, शपथाः अच्पद्रव्यविषयाः । ताश्च वक्ष्यामः । 
यद्यपि दापथानामपि दिव्यञ्व्दवाच्यत्वं, तथाऽपि" ` कालान्तरनिर्णवनि- 


र 1 क, छ, छ | 

"यः इति- क, छ । 

"खस्तु चौ- क, छ । 

* स्मरणात्‌- क, छ । 

* स्यन्ये-- क, छ । 

" त्वलम्यान्तर-- क, ॐ । 

` तयापि काटान्ट्‌.निणयनिमिक्तत्वेन समनन्तरनिणयनिमिततभ्यो घटादि. 
भ्यो दिव्ये्यो मेदत्वन्यपदेको ग्राह्मणपरित्राजकवत्‌- या. मि, 11, ९६ । 
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मित्तत्वेन समनन्तरनिमि्चनिर्णयेभ्यो धरादिभ्यो भेदेन व्यपदेशः स्परतिषु 
ब्राह्मणपरित्राजकन्यायनः द्रष्टव्य इति । 


अत्र विरेषमाह हारीतः-- 
कोश्चतण्डुलघर्मास्तु ` धमेसंभवमेव च । 
पुत्रदारादिङपथान्‌ सेका प्रयोजयेत्‌* ॥ 
"तत्र विरोषमाह प्रजापतिः-- 
कुजवारे ऽक॑वारे च चण्डिकारद्रसन्निभौ । 


पूवं सवेदिव्यानां प्रदानं परिकीर्तितम्‌ ॥ 
इति । 


“यत्तु पितापहः-- 
स्थावरेषु विवादेषु दिव्यानि पसिजंयेत्‌ । 
इति । 


' पोयनिमित्तेम्यो- क, छ । 

-न इति दक, छ । 

"श्च--क। 

"त्‌, इत्ति क । 

अत्र-- क| 

हव चनम्‌ क, च ; यत्त॒ पितामहवचनम्‌- ‹ स्थावरेषु विवादेषु 
दिव्यानि परिविजयेत्‌' इति । तदपि दिष्वितसामन्तादिसद्धावे दिल्यानि 
परिवजगेद्रिति व्याख्येयम्‌ | ननु विवादान्तरेष्वपि प्रमाणान्तरसंमवै दिव्या 
नमिनवकाडा एव । सत्यम्‌ । ऋणादिषु विवदेषु उक्तलश्षणसक्ष्युपन्यासेऽधिना 
कृतेऽपि प्रयर्थी यदि दण्डोभ्युपगमावम्मेन दिव्यमवलम्बते तदा दिव्यमपि 
मवति । सा्विणामाङयदोषसंमवादिव्यश्य च निर्दोषत्वेन वस्तुतच्वविषयत्वा्छट- 
क्षणत्वाच्च घ्मस्व । 
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तदपि लिखितसाक्ष्यादिसंभवे दिव्यानि परििजेयेदिति व्याख्येयम्‌ । 

ननु विवादान्तेप्वपि टिसितसास्यादिसद्धावे दिव्यानामनवक्रादा 
एव । सत्यम्‌ । ' ऋणादिषु विवादेषक्तरश्षणसाश्षयुपन्यासेऽथिनां कृतेऽपि 
प्रत्यथी दण्डमभ्युपगन्यावष्टम्भेन दिव्यमालम्बते, तदा दिव्यमपि भवति । 
साक्षिणामाडये दोषसंभवादिव्यस्यः निदोष्वात्‌ । स्वावषु विवादेषु *पुनः 
प्रत्यर्थिनां दण्डावष्टम्भेन दिव्यालम्बने कृते सुख्यसाक्ष्यादिदृष्टपमाणसंभवे “ 
न दिव्यं आद्यमिति पितापहवचनस्याथः । न पुनरात्यन्तिकदिन्यनिरा- 
करणार्धं॒तद्रचनम्‌ । तथात्वे लिखितसाक्ष्यभावे स्थावरविवादेप्व 
प्रसङ्गात्‌ ॥ 


[“इति दिन्यानि] 


यथाह नाग्दः- 
तत्र सत्ये स्थितो घर्मो व्यवहारस्तु साक्षिणी | 
देवसाघ्ये पौरुषेयी नं केख्यं वा प्रयोजयेत्त ॥ 
इति । स्यावोषु च विवेष प्रयिनां दण्डावष्टन्मेन द्विव्याचलम्बने कृतेऽपि 
सामन्तादिद्प्रमाणसद्भावे न दिव्यं आह्ममिति विकल्पनिराकरणा् ` स्थाकेष 
विवादेषु ` इ्याद्विपितामहवचने नाचयन्तिकदिव्यनिगाकरणाधम । लिन्तितसामन्ता- 
द॒मावे स्थावर विवादेष्वनिणेयप्रसङ्नत्‌--या. मि. 11, ९६ | 
' मृम्ादि- क, छ । 
"स्यच नि-कं। 
` पुनः-- नास्ति क, छ । 
+ सद्भावे दिव्यं न प्रा--क, छ । 
` त्‌) इतति--फ । 
“ [ |- छ । 
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[*अथ द्रव्यप्य अल्पत्वमहत्वानुरूपेण दिन्यादेः प्रवतैतवात्‌ तनिणं- 
याय विचारः क्रियते] 


[*सुव्णाद्िद्रव्यपरिमाणमाह्‌] नुः- 
[*लेकसंव्यवहाराथ या; संज्ञाः परथिता यवि । 
ताम्ररूप्यसुवर्णानां ताः प्रवक्ष्याम्यञेषतः ॥ 
जालान्तरगते भानौ यतसृष्षमं दस्यते रजः । 
प्रथमं तत्ममाणानां त्रसरेणुं प्रचक्षते ॥ 
रेणवोऽष्टौ तु विजञेवा रिक्षैका परिमाणतः । 
ता राजसर्षपाम्तिलरः ते जयो गोरसष॑पः ॥ 
सर्पपाः पड्यवो मध्यः तयः पञ्चैव कव्णलम्‌ | 
पञ्चङ्कव्णचिको माषः ते सुवणैस्तु षोड ॥ 
पलं सुवर्णाश्चत्वारः पलानि धरणं दक । 
दे कृष्णले समधते विङ्गयो रूप्यमाषकः ॥ 
ते षोडञ्च स्याद्धरणं पुराणं चैव राजतम्‌ । 
कार्यापणस्तु वित्नेयः कार्पिकस्ताम्रिकः पणः ॥ 
धरणानि दश ज्ञेयः चतमानस्तुं राजतं: । 


चतुःखुवर्णकौ निष्को विज्ञेयस्तु प्रमाणतः ॥ 


इति ॥| ˆ 
| [ । : | 
। । | 
+ --क, छ । 


! एतानि स विच्णुवचनानि दिव्यनिरूपणारम्भ एव छिच्तितानि । अस्मिन्‌ 
प्रकरणे गो सत्रायास्यदः । 
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१९ ज्यवहारनिणयः 
` यान्गबल्क्यः- 


जाल्सूयंमरी चिष्थं नसरेणु रजः स्टृतम्‌ । 

तेऽष्टौ रिक्ञा तु तास्तिसलो राजसर्षप उच्यते ॥ 
मोरम्तु ते त्रयः षर्‌ "ते यवो मध्यस्तु ते जयः । 
कृष्णलं पञ्च *मापास्तुं तं सुवर्णस्तु पोड्च ॥ 
पलं चुवर्णाश्चत्वारः प्रन्न वाऽपि प्रकीर्तितम्‌ । 


अणुभ्यः पडभ्बः परस्यक्षः *जसेणुः ` । तकरेणबोऽ्टौ ` लिका ` 
भवन्ति । तासां लिक्षाणां जवं ' राजसर्षपः ' इति संज्ञं मवत्ति । ते राज- 


विष्णुः- 

अय सपरयक्रिया | गजद्रोहमहदापातकेष्‌ ययाक्ामं निक्रेपसुवरणस्तेयसाहसेध्व 
चनातेधु मूल्यं कनकं कल्पयेत | ततरे श्रं कष्णलोने दूर्वाकरं ओआपयेत्‌ । 
द्विकरः्णलाने तिखकरं, तरिक्रष्णद्धोने रजत्करं, चतुष्करभ्णदोने सुवणकरं, पञ्च- 
कृष्ण्ोने सीगोद्रतमहीक्ररं सुवणरपिनि कोठो दयः अुद्रत्य । त्तौ य्था 
वरा्रयम्बुविष्राणामन्यततमम्‌ | तत्कोठावरज्ज ब्राह्मणस्य आमामिकराले समयनि 
बन्धनक्रियासु कोज्ञः द्विगुणेऽ्थ यथा विहितां समयज्रिा वैङ्यस्य । त्रिगुणेरऽ्य 
राजन्यस्य । चततुगुणेऽयै ज ह्निणस्य । प्राक्‌ इषदौषं ब्ाप्मणं दिष्यानाभन्यतं 
ममेव स्वल्पेऽपि कपयेत । सुविद्वितसचतर न महव्यर्वेपीति *{सुवणद्िव्य] 
परिमाणं बा--अ । 

` १९३ पृष्टे उदाहृतमनुवचनानि अत्र इच्यन्ते- म, ल । 

 तु-क । 

* तै माषः---क | 

" तमं । इति--क, & । 

* ति-क । 


॥। ] क। 
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सर्पपाख्लयो * गौरसर्षपः ` । गौरसर्षपः प्रण्मघ्ययवः । ते त्रयः * करष्णलः ` * । 
तै कृष्णलः पञ्चैको "माषः ' | ते माषाः षोडदौकः ` सुवर्णः! । ते 
सुवर्णाश्चत्वारः पलम्‌ , याज्ञवस्कयमते ॥ 

“नारदादिमते तु पज्च सुवर्णाः पलम्‌ | तत्र रोकिंकत्वकहारे 
मानचतुष्टयं ृष्णटैमिद्युच्यते । [“एकं व्रीदहिपरिमितं मानमिति लोक 
प्रसिद्धम्‌ । एकत्तण्डल्परिमितं मानमिति ज्ालमरसिद्धम्‌ । 

* मानतण्डूलमात्रः स्यात ददामानः प्रण: स्मृतः ' इत्यागप्रवचनात्‌ । 
तथा वरैलानसत्रेयसंहितादर्दानाच्च । तत्र मानवयाज्वल्वययोः काकणि- 
द्रवन्युनमानसपकं तु कष्णलमित्युच्यते । वैष्णवे र्म्चाले काकणित्रथन्यूनं 
मानषट्कं कप्णरमित्युच्यते । एवं त्रिविधेषु कर्णेषु सत्सु] दुवा दिदापथ- 
विषये वैष्णवधर्मशालोकतङष्णलमेवाश्रयितुमुचितमिति काकणिक्त्रयन्यून- 
ष्मानं छस्णलमेवान्न स्वत आश्रीयते । "मानवं कृष्णलं तु कतगुणा- 
दिभिराश्रीयते" 1 तत्र बेनापहतेन भ्रमोजनमस्ति, तत आरभ्य ' "क्ष्णल- 
परित्तः उपोषितः खात आरद्रपरः शद्रो देवत्राक्मणसन्निौ दर्वाकरः 


' यवाह्नयः- क, ख | 

` ल--कः ख | 

* माषः ते सुव--क, ख | 

" याज्ञवल्क्यनारदादिमते च-- क, ख छ । 
` छच॑तुश्यमि--कं, छ, ट । 

॥ [ | क, छ, ख | 

` भानंषटकं क । 

" मानषट्ककर--ख । 

" नीयत इति--कं । 


'“ आकरष्णलादुपो-- क । 


१९६ उ्यक्हारनिणेचः 


'कपथं कुर्यात्‌ । स वंभूतः [> दितीयङ्ृष्णलकादारभ्य आतृततीयासूरववत्‌ 
तिख्करः कापथं कुर्यात्‌ । तृतीयज्रप्णलादारभ्व आचतुर्थात्सं एव पूर्ववदेव 
रजतपाणिः शपथं कुर्यात्‌ । ष्णलचतुष्कादारम्यापञ्चमाद्धिरण्वपाणि; उपय 
कुयात्‌ । श्ष्णल्यच्चकादारभ्य आपत्‌ खाङ्गरोदृतमहीकरः* शुद्धः शप 
र्यात्‌ । "ष्ङृप्णलादारम्य दसर्ीन्तानां दशकादर्ाक्‌ शुद्धो निकष्णलश्चेत 
त्रेण भार्यया वा जपं र्यात्‌ । सच्छद्रस्तम्मित्ेवाये सर्वैः पातकैः 
पधं कुर्यात्‌ । "" दं सर्वैस्तु पातकैः "" इति मुवचनात्‌ ॥] 
यद्यप्यत्र 


० नि शद्ध सर्वैस्त॒ पातकैः । 
पुत्रदारस्य वाप्येनं चिर सिस्पर्ञयत्पथक्‌ ॥ 


हति ` द्रव्यपरिभाणविकेषो नोक्तः, तथाऽप्यौचित्यन कष्णल्यञ्चकपरि 
समापतेरारम्य दकमानपणद्चकादवागेतौो मवितुमर्हतः । कथमिति चेत्‌, 


शपथं कुर्यात्‌ । ततीयक््णलादारभ्याचतुधद्रजतयाणिः पं कुर्यात्‌| 
कष्ण्पश्चकादारभ्य सच्छद्रः खछवस्मिनवार्थे स्वैः पाततः उापयं कुर्यात । 
मनुवचनात-- अ । 
कः ` [ [क छ म, र ; द्वितीयक्र्णलादारम्प कृष्णलाच्छ््रः 
:-अ। 
` च्च्य जङ्ग-ख । 
` करः ङप-ख | 
* षटूक्ण- ख । 
" मानानां पणान। ददामाद- चख । 
` कृष्येत क । 
" कुर्यात्‌ । कृष्णल्पञ्नकादारमभ्य- ख | 
" स्य द्रासस्य- क, च, छ, जं । 
" दिच्य- क, च, छ, ज | 
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उच्यते । तत्र सुबणधिनि ` कौ देयः शुद्स्य `, इति वकेष्णववचनावं 
सामान्येन कोर प्रापे-- 


त्रिते तण्डुला देयाः कोशा्ैवे तदधंके । 
दाते इतेऽपहवे च दातव्यं धम॑सोधनम्‌ ॥ 


इति" च्हेस्यतिवचने ' ऽस्मिन्‌ उतादीनां ` संख्वयतया, 
[“भानं तण्डूलमात्रं स्यात्‌ दलमानं पणं स्मृतम्‌ । 


इति कचनातं , तण्डुल्तुलितिमानात्मकमेव सुवणं आद्यमिति । 
कोशपानं तदर्भकं इति) पशचादादधिकशतमाने कोदापाने विदिते. प्रा 
ञ्लदधिकड्चतस्य प्दशपणात्मकत्वेन तत॒ उरध्वमेव विष्णुवचनम्रा्तस्य 
कोशस्ोपसंहारातं , पणदगकादुध्वं॑व्मशोधनं ˆ स्यादिति । पणदशचकरा- 
दर्वाक्‌ पञ्चक्रष्णलदुर्ष्वं॒म्रत्ययाकाङ्क्ं * मवति । तथाऽत्र * शुदं सर्वस्तु 
पातकैः ' इत्येतदपि ` "द्रव्यपगिमाणाकाङ्क्षमित्युभयाकाङ्क्षया संबध्यत 


इति ॥ 


" पानं-- क, छ | 

` ज्ञासनम - क | 

` व्यत्मिन्‌ च-के। 

^“ नै त्ता--कं । 

* संख्यापेक्षया-- क | 

॥।॥ ][-क, कछ) 

वै विष्णुस्मृततिप्रा- क, छ । 

* नव्य विचानात्‌ । प-क, छ । 
" इध्वम्‌ । त-क) छ । 

^ दविव्य--क, छ | 


१९८ व्यवहारनिणैवः 
['किंच-- 
सत्येन रापयद्विमं क्षत्रियं वाहनायुपरैः । 
गोबीजकानेरवदयं शुद्धं सर्वस्तु पातकैः ॥ 
इति मनूक्तशपयविषयं भ्मरतम्‌ || 
जहस्पतिना विषादीनि ध्मेजान्तानि दिच्यान्युक्वौक्तम्‌- 


सत्यं बाहनदाख्ाणि गोीजं काञ्चनानि च । 

देवत्राह्मणपादं श्च पुत्रदारचिरांसि च ॥ 

एते तु सपधा: भोक्ता स्वल्पेभ्ये कराः सदा । 
॥ [इति । 

+अ्रं शपथानां धर्मजं प्रत्यल्याथैविषयाद्रा धर्मस्य स्वरूपपरामर्शौनैव 

सीरोद्धतमदीं प्रति गुरव्थविषरयत्वावगमाच् ॒धर्मनविषयपणददकादर्वाक्‌ 
सौरो दतमही विषयजङ्प्णल्पच्चकादुध्वंमेव प्रानवा वाैस्पत्याश्च रापः वेदिः 
तव्याः ॥| 

अभि बाहारयेच्छरदवमप्यु वैनं निमज्जयेत्‌ । 
इति *चर्मेजस्य तात्कालिकिफल्त्वेन इष्प्रत्ययत्वात्‌ कालान्तरफलेषु दापयेष्व- 
नुक्तिरिति द्रष्टव्यम्‌ । दञ्चमानानां पणानां दशकादारभ्य पक्दलकादर्वाकं 


| क, छ | 
| |[-क, छ, म। 
" एव्रमेतेर्षा । 


^ यथावैदितं ्ाचवम- कं, छ । 
" व्यमिति क, छ । 
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शुद्धस्य धर्मभरैत्ययो मयति । तम्मिन्ञेवार्थे फालोपजीचिनां कृषीवलानां 
"फालं केटव्यम्‌ ॥ 

"बृहस्यतिः- 


ते हतेऽपहनुते च दातव्यं धर्मदोधनम्‌ । 
गोचरस्य प्रदातव्यं सभ्यैः फालं भ्रयज्नतंः ॥ 


मानानां * सतं हतेऽपहनुते च ' शुद्धस्य * धर्मन्नोधनं* ' मवति । मान- 
ज्ञतकस्य दशषणात्मकत्वात्‌ पणदङ्नकादारभ्य पणपच्चदशकरादर्वाक्‌ धमप्रतययो 
भवतीत्यर्थः । तप्मिेवार्थे  गोचरस्व ` कृषीवलस्व शुद्रस्व फालं दातव्य- 
मिति । पणपञ्चदशकादारभ्य त्रं्चत्पणादवांक्‌ शदरस्य कोशपानं स्यात्‌ । 
त्रिकत्णादारभ्य च्तवारिशितणादर्वाक्‌ शुद्धस्य तण्डरमन्नणं भवतिं । 
चत्वारिदात्मणादरम्य पञ्चाञ्चत्मणादवाक्‌ शद्रस्य तप्तमाषों भवति ॥ 


तथा च बृहस्पतिः- 


चतुःलताभिथोने तु दानव्यस्त्तमाषकः । 
'त्रिसतेतण्डला देया कोदाश्चैव तदर्षके' ॥ 


+ चतुःशताभियोगे ` शरतचतुष्टयमानसवणं विषयाभियोगे तप्तमाधो दातव्यः । 


\ जघनं भ- क, छ | 
` धरमफाटं--ख | 

' तथा चं चरू--क, छ । 
' नमानहाततस्य- कं । 

* मजप्र- क | 

" ज्िङातौ त--म, छ । 
† के । इति--कं । 


>© च्यवहारनिणेयः 


तेषां च्त्वारिंश्तणात्मक्ल्वात्‌ , च्वारिंशत्पणाभियोगे द्रस्य तप्तमाषो 
दातव्य इत्यथैः । ` त्रिते तण्डूला दया ` ` इत्येतदपि सतजयमानसुर्णे 
त्िंडात्पणात्मके शुद्धस्य तण्डुला देया इति प्रतिपादयति । तथा ` कोदश्चैव 
तदर्धके ' इति पच्चदशपणात्मके पश्चायाद धिकदातमान सुवर्णके, शद्रस्य 
कोद दैय इति भरतिपादयति । पच्वङ्ञत्यणादारभ्य सप्ताधिक्रप्िपणादर्वाक्‌ 
शद्रस्य तुलाधारणं भवति । सप्ठाधिकषष्िपणादारम्य पञ्चाधिकसप्तति- 
पणादर्वाक््‌ गुद्रस्य जलपरत्ययो भवति । प्चाधिकसप्तत्तिपणादारभ्य चतपणा- 
दूर्वा शद्रस्य परद्ावति । उतपणादारम्य सवत्र ञुद्धस्य विषमेश्नणमेव ॥ 


तथा च बरहस्पतिः-- 


शते हने ऽपहनुते च दातव्यं र्मक्षोधनम्‌ । 
विषं सहसेऽपहते पादोने च इतानः ॥ 


त्रिमामौने च सच्लिमर्धः देया तख चदा । 


पणदातात्मके सहसमानसुवर्णे सदस्य विषभक्षणं भवति । मानसहसं- 
चतुर्भागदीने पच्चसप्ततिपणात्मके पच्चादादधिके कलतसपतकमाने शुद्रस्व' 
तप्तपर्युधारणं भवति" । तथा सहस्रमानसुवणैस्य तृत्तीयमागदयीने सप्तषष्टिपणे 


। इतति ङत्त- क, छ । 

1 चै अ । 

"यो वरः क, च, छ। 

" दा । इति- क, च, छ | 

` सरस्य चतु--क | 

" कृसुवर्णमाने-- क, छ । 

` स्यं परडयु-क, छ | 

` ति । उतपणति तृतीयक, छ । 
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शूद्रस्य जलपत्यैयो भवति । पञ्चात्‌ पणात्मके सहस्तमानार्धेशुद्स्य तुलारोहणं 
भवतीत्यर्थः । ननु अत्र दिव्यप्रकरणे सहलादिसंख्यानां संख्येयत्वेन 
तण्डुल्तुलितिमानसुवर्णमेव गद्यत इति कथमवसीयतेः इति । उच्यते* । 


कृल्यियनस्तक्दाह्‌- 


सर्दरव्यप्रमाणे तु ज्ञावा हेम प्रकल्पयेत्‌ । 

"हेमप्रमाणयुक्तं तु तदा दिव्यं नियोजयेत्‌ ॥ 

शते विषं तु पादोन हुतभुक्‌ तत्र दीयते । 

आपल्िमागहीने तु शतारे तु तुला्मृता ॥ 

कोदापानं तदर्धे वा दञ्चपच्चकसप्त बा । 

तदर्धे तण्डुला देयाः तदर्धे तप्तमाषकः ॥ 
इति । 


` कात्यायनः -- 
ज्ञात्वां संख्यां सुवणैस्य शतनादो विषं स्मृतम्‌ । 
अल्लीरेस्तु विना +तु हतमुक्‌ प्रत्ववः स्मरतः ॥ 


' योगो भ--क, छ । 

‹ ते उच्य-- क, च, छ । 

` ते-सव- खं | 

* व द्रन्य--क, च, छ । 

" हेभप्रमा , „= , ^ योज्येत्‌- नास्ति- ख । 

' छात्मका-- अ | 

' तथा बृद्वसिष्रोऽप्याह- ्न्यसेख्यानि (दवि!) ख्पेण दिव्यं दैयं 
इति-- क, छ ; बदरमनुः- ज्ञात्व-- ख ; इद्धवतिष्ट- म । 

^ वै परदयुप्र-क । 
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२०२ व्यवहारनिणैयः 
“ `हूतसुक्‌ ` परञुः । 


पष्ट्यानाञं जलं ज्ञेयं म्याच्चत्वारिशक षर; । 
त्रिशदञ्चनिनाने वा कोङ्टपानं विधीवनं ॥ 


इति बहस्पतिः । 
पञ्च्धे तस्य वा नाज तद्रधस्य च तण्डुलः । 
इति दृद्धमनुः ॥ 


` अनयोः कात्यायनद्द्धमनुवचनोः वतना विषम॒क्तम्‌ । बह- 

स्पतिवचने तु ` विषं सदक्नेऽपटन ` इति सहस्रा विषमुक्त मित्वैनेन 
ताभ्यां महाविरोधोञ्तीत्ववं भततीयते । सत्यम्‌ । एमेषामविरोवे कर्ये. 
भूयसा न्यावन, द्रयोवंचनानुसारेण चहस्पतिवचनं चोजनीवम्‌ । पतरं सति, 
घर्मल्ान्ेषु दण्डविधानादौ सङ्ख््यामात्रे निर्दिष्टे पणानां व्यवहारार्था 
कृर्पतत्वात्त संख्ययतया "प्रायेण तत्र पणा एव गृहणन्त* इति । "तत्र 
जृहस्यतिवचने काकणिक्रचतुष्टयेऽपि रोके पणव्ववहारददानात्‌ काकणिकः 
प्रणचतुभाग इति व्रैयाकरणप्रसिद्धेः चतुप्काकणिकस्य तण्डूलपरिमितस्य" 
सहस्रादिसख्यासंख्येयत्वेन अहणस्‌ ॥ 

' इतमुक्‌ . , , बद्धभनुः- नस्तिं-- कं । 

` इत्यादि | नन्वनयोवचत- क, छ । 

° ति विरोधः । चयम्‌ ¦ घमशा- क, छ । 

' परणदेवताव्ृह्न्ते । त्त्र क, छ । 

णण्वत्त्रगृ-खं। 

^ त इति । इापरि- चख । 

' द्यं प्रणस्य सह- क, छ ] 

` मानात्मक्स्य- क, छ | 
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कात्यायनवचने तु-- 
मानं तण्ड्लमात्रं स्वात्‌ दामानं प्रण: च्छः । 
हति उक्तद्ामानस्य पणस्य इतादिसङ्छ्यासङ्ख्येयत्वेन अ्रहण- 
मित्यविरोषः ॥ 
इहापि कात्यायनद्रद्धमनुवचनगतशतादिसङ्ख्यानां संख्येयत्वेन 
पणा एव गृह्यन्ते । एवं सति तरृहस्पतिवचनगतसदषसङ्ख्यादीनां सङ्ख्येव्र- 
नया तषण्डल्तुलितिदुवण गर्ते । 
मानं तण्डलमात्रं स्यात्‌ दलमानं पणः स्तः । 
इत्यादिवचनात्‌ लतसहसरयोरेपिः अविरोधः । यदपीदं याङ्गवल्क्य- 
वचनम्‌- ` 
नासद्ाद्धरत्फालं न तुलां नं विषं तथा । 
इति । 
अत्र॒, सहस्र ' शब्दः पादोनार्घोनयोः सहस्रयोरुपलक्षणा्थं इत्य- 
विरोधः । अत्र ` फाल ' काब्द्ः पादपरः मुर्यफालम्याल्याथविप्यत्वम्य 
द्वित्वात्‌ । यच्छत्र बद्धमनुना क्तम - 
अरीतिम्तु विना तु इत्मुक्पत्ययः स्यतः । 
धष्टचा नासे जरं जेयं स्याच्तवा रिक षर: ॥ 
इति । 
" पिविगो-- ख । 


` त्त्र- के | 
*ये--क | 
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यच क्रात्यायनेनोक्तम्‌-- 
ते विषं तु पादोन हतमुक्‌ तत्र दीयते । 
आपलिमागहीने तु शतार्धं तुला स्ता ॥ 


इत्वेताम्यामेवं वचनाभ्यामेवं प्रतीयते । पञ्चसप्तत्या आरभ्वाञ्चीतेर्वागभि- 
ख्धकं च प्राप्तम्‌ । एवं वषया आरम्य सप्तषश्िपरदेश्चादवाकं जल्घरो 
प्रासो । सवेगोक््रषटपुरुषस्य खघुप्रत्ययो भवति । अपद्रष्टस्य तु गुरुमत्ययो 
भवति इति व्यवस्था द्रष्टव्या । माकृद्षटदोषमित्यादिवैष्णववचनदर्शनात्‌ ॥ 


तदर्धे तण्डुला देयाः तदर्धे तप्तमाषकः । 


इत्यल्प विषये तप्तमाषक विधानमपि चोर्यादिरङ्काविषयमित्यस्यद्रव्येऽपि 
प्राघ्मित्यविरोधः । 


दत्तस्यापदवो यत्रं प्रमाणं तत्र कल्प्यते । 
ल्तेयसाहसयोर्दिव्यं स्वल्पे ऽप्यर्थे प्रदापयेत्‌ ॥ 


इति कात्यायनवचनददयनाततं । त्राह्मणस्यागामिकाल इति मविष्यत्काल- 
कार्यवियये तु ब्राह्मणस्यापि कोञ्चो मवतीत्य्थः । पूर्वोक्तानि द्रत्यपरि- 
माणानि शृदविष्याणि । पूर्वक्तसर्व विषयेषु द्विगुणेऽ् वैर्यस्य । त्रिगुणे 
राजन्वत्य । चतुर्गुणे ब्राह्मणस्य इति द्र्टच्यम्‌ ॥ 


' कड्लाः स्मृताः--ख, ज | 

` विष्णस्मृतिददीनादितति-- क, छ । 
` ज्ञेयाः- क, छ | 

' एव पर्वो- क, छ, ल । 

" च्यम्‌ | एष्रा--ख | 
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यदिदं वाहैसपत्यवचनम्‌- ` 
पषा सङ्ख्या निकृष्टानां ` मध्यानां द्विगुणा स्तृता । 
चलुर्गणो्तमानां तु कल्पनीया परीक्षकैः ॥ 
२ [अत्र “मध्यानां द्विगुणा स्मृता ` इत्ति त्रिगुणस्याप्युपरक्षणाशैत्वमिति 
व्याख्येयम्‌ ।| अुद्रादर्बाचीनानां द्ववदेव दिव्यानि मबन्ति ॥ 
शुद्राणां तु सघर्माणः सर्वेऽपध्वंसजाः स्मरताः । 
इति मरनुवचनात । ब्राह्मणानामपि केषां चित्‌ शद्रवदेव दिव्यं देयम्‌ । 
तथां चं कलत्यायनः-- 
गोर्षकान्वाणिजकान. *चिच्िनश्च कशीस्वान्‌ । 
्रव्यान्वार्भुषिकांश्वैव विपरच्छद्रक्दाचेत्‌ ॥ 
शूद्रस्य पूत्रदारादिशपथस्थाने वैस्यम्य गोनीजकाञ्चनैः दपथो मवति । 
क्षत्रियस्य बाहनदाजैः, त्राभ्णस्व सत्यवाक्येन शपथो भवति ॥ 
सत्येन शपयेद्धियं श्रतरियं वाहनायुधैः । 
गोवीजकाश्नरवद्यं श्रं सर्वस्त॒ पातकः ॥ 
त्रदारस्य वाऽप्येनं शिरांसि स्प्यतपथक्‌ । 


इति मरनुवचनात । 

' प्राणिनाम- अ । 

।। ]-क, छ, ज, म, ड; उत्र ‹ मध्वानां द्विगुणा स्मृता" 
इति-- ख । 


` तथा कार्कु---ख । 
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अन्न । ब्रह्माण्डपुराणे विरोषः -- 
स्थावरं जङ्गमं वाऽपि यदद्रस्यमभियुज्वते । 
करियाप्रयोगकाले ठ यन्मूल्यं धर्मेतोऽटंति ॥ 


नेनैव कनकीक्रत्य तत्र दिव्यं प्रयोजवेतं । 
इति । 


जत्र केचित्‌ । दिव्येष पणानां चज्ख्येवत्वेऽपि काकणिचतुष्टव' 
लोके पणव्यवहारात्‌ काकणिकः पणचतुमांग इति वेयाकरणप्रसिद्धेश 
काकणिचतुषटयात्मकं सुर्वणमेव सहलदातादिसङ्ख्यासङ्ख्येयमिति मन्यन्ते । 
"अन्ये त-- ` ताधिककार्षिकाभिपरायात्‌ स्वंदिव्येषु "सङ्ख्येति मन्यन्ते ॥ 


अपरे ` "तु-- 
मानं तण्ड्लमात्रं स्यात्‌ दामानः प्रण: स्ततः । 


इत्वागमवचनात्‌ दलमानात्मकं एव॒ पण इति मन्यन्ते । अपरे 
तु पूनः-- 


' जघ्न पुत्रे वि--क, च, छ ; ब्राह्मे पुगणे वि-- ल । 
` त्तू-- पणानां - चख | 

` ज्यान पणा--कं । 

" सेन लौ--ख। 

^ प्रपणमेवं--क | 

" तात्रिक--क । 

` तास्कारिकाभि---ष | 

^ सं सव- क । 

* सङ्खषेयमिति- क । 

“ तु- माषो विक्ञ- क्त । 
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माषो विंडात्तिमो भागो ज्ञेयः काषापणस्य तु । 
काकणी तु चतुर्भागो मापस्वेव प्रकीर्तितः ॥ 


इत्या्रौश्चनसवैचनात्‌ ॥ 
द्रौ्नसवैचनात्‌ । तथा-- 


माषकं तु बुधाः प्राहुः काकणीनां चतुष्टयम्‌ । 
वि्यतिः स्यादुनस्तेषां सं मुख्यः प्रण उच्यते ॥ 
इति -स्मयन्तरदङनात्‌ । तथा-- 
माषो रविदातिमो भागः पणस्य परिकीर्तितः । 
इति स्मृतेश्च, विदातिमाषाः प्रणः* स्त इति तद्विषया दिव्येषु सङ्ख्यति 
मन्यन्ते | 
वं चतष्टमेषु पणेषु चरमः पणलं नं गृह्यते । 
पणो विदातिरौषस्तु दिच्यादन्यत्र कीत्यते * । 
इति दिव्येषु रविडाततिमाधैस्य निपेवर्मरणात्‌ । तथा _ ` जात्वा 
सङ्ख्यां सुवर्णस्य ` इति । 
' स्मरणात्‌-- कं । 
- जारदवचनत्‌-- क, छ | 
* ण इति विषया-- क, छ । 
 तुविधेषु- म्‌ । 
" मान-- क, ॐ । 
" तिंत्तः- क, छ। 
` तु--ख। | 
" नत्य-- क, छ ; ष्य पणस्य निपे--ख । 
^ क- क्र; 8 । 
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सवद्रव्यप्रमाणं ' तु ज्ञात्वा हेम प्रकल्पयत्‌ । 

इति' ॥ 

तथा ' सरवेप्वथजातेषु मृल्यं कनकं कल्पयेत्‌ ` इत्येवमा दिमिवैचनैः 
लुवणेस्यैव संख्ययत्वाकगमात्‌ 'ततामिककार्षापणस्य दिव्येषु संस्येयलधति- 
पादकवचनाभावाच्च सवर्णपणानामेव द्रव्येषु संख्ययत्वं युक्तम्‌ । ` सहसरा- 
दिषु संस्येवषु चतुप्काकणिकस्य ` तण्डल्परिमितस्य पणस्य संख्ययल्व 
लाना इत्यादिषु ददामानात्मकंत्वं पणस्य संख्येयत्वमिति । ननु 
काकणिक्रानानष्ठकं तण्ड्ल्चब्देनोच्चनं । माषञब्देनापि तदेवोच्यते 


तत्र दण्डग्रकरणे-- 
माषानष्ठौ तु महिषी सस्यधातस्य कारिणी । 
इति वचनात । 
| दापयेत्यणषादं तु गां पद्यौ महिषी तवा | 
इति नारदक्चनात्‌ । 


` दिच्य-- अ । 

` ति । सर्व कं। 

` तन्त्रिककां--क । 

 प्रतित्तत्य दञमा- क्त । 

^ नु तत्रिकपणस्येति चतुध्का--ख | 

^ तपडल्परिमिततस्य दङ्ञमा- ड | 

¡ क्तस्य पण- छ; कस्य च पण- क । 

" स्य च दिव्येषु यथोचितं संच्ये- र ; स्य च्-तसंख्ये- क । 
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["माषः पादो द्विपादो वा वत्र दण्डः प्रकद्पितः । 
अनिर्दिष्ठं तु सौवर्ण माषकं तु प्रकल्पयेत्‌ ॥ 


इति कात्यायनवचनाच || 


पणदैदद्रयाष्टमापडङब्दयोरेका्थैत्वावगमात्‌, परोडशमानात्मक्रः परण 


इति मम्यते । 

तथा च केषामपि क्चनम्‌-- 
उच्थितस््वकतीपेनं जसरणुक उच्यते । 
+उयष्ठकं तसरेणुनां सिक्षेति परिकरीव्यैते ॥ 
तास्तिलिः सर्षपः प्रोक्तः काकण्या तुस्तिस्तु सः । 
अष्टकं काकणीनां तुं तण्डलः परिकीर्तितः ॥ 
तण्डुलानां द्वयं घान्यं माषकं “परिपरयते । 
त्यं कृष्णलं प्रोक्तमन्विकां` ङष्णरद्रयम्‌ ॥ 
अन्धिकौपणक्षब्दौ तु प्यविण प्रकीर्तितो । 

इति । 


* ]- क, छ, म, छ | 
ˆ पद-- कं । 
° केषा - . , . नम्‌--नास्ति- क, छ । 
" पातेन-- कः; पादेन-ख । 
* अष्ट- क, ख, छ | 
" चेति- कं | 
' ण्डटिका- ख| 
^ छिटका- छ | 
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२१० । न्यक्हारनिर्णैयः 


अत्रापि नस्तः पण इति मन्यन्ते । तथा वैखानसात्रेय- 
संहितायामपि- - 


मानं तण्ड्लमात्रं स्यात्‌ दयमानः पणः स्मृतः । 


इति । उत्राप्यष्टकमेव काकणिकानां ` मान " शब्दन * तण्डुल ' 
शब्देन चोच्यते । तेन षोडटामानात्मकः पण इति [दिव्येष्वपि तस्य 
संख्येयं पराम्‌ ।] सत्यम्‌ , एतद्रे * । उमयोः शाल्नसिद्धत्वात्‌* उभयमपि 
गृह्यते । तेन॒ पोडमानात्मकं वा दङमानात्मकं वा पणः संख्येयतवन 
गर्ते । तत्र॒ शोध्यस्य गुणवते पोडञ्षमानात्मकस्य अरहणं, निर्मुणस्य 
शोध्यत्वे दामानात्मकस्य प्रणस्य संरूयेयत्वमिति व्यवस्था । तत्र विषपानं 
कलिमगे धटिकावम्थायां निषिद्धम्‌ । पूरवाचा्यां पएवर्मन व्यवस्थां कुर्वन्त, 
मातृजातितुल्यमनुलोमानां दिव्यं, पितुजातितुल्यं प्रतिलोमानाम्‌ इति । अत्र 
तैः पठिताः संग्रदश्चोकाः- 


विषं शतेऽभ्निः पादोने जलं "ष्टौ विधीयते । 
तुला च तप्तमाषश्च चत्वारिंशत्युदीरितौ ॥ 


` गम्यते- कं, छ । 

` ति । सत्यम्‌ । एतदरृद्यते- ख । 

|? {क ड। 

| म, छ। 

` उमयोः शाच्त्वादरदरयमपि गृहते | तत्र- क, छ | 
"के दश--ख, ज। 

` अन्र- नास्ति क। 

` चष्टया-कं, छ, छ | 


दिन्यप्रमाणनिर्णयकाण्डम्‌ २११ 


अध्यै्षेपञ्चमु स्तेये तप्ततण्डल्योर्विधिः । 
अनुतमद्रव्यचरये* तण्ड़लादानसुच्यते ॥ 

कोद पञ्चदंशस्याहुः आस्तिक्यं * चेन्मतं “नृषु । 
षटसु च क्षुद्रशङ्गायां दवेथिको धर्मसंभवः ॥ 
दकेन * पणानां स्यात्‌ वैगुण्ये क्षत्रवैदययोः । 
[*ततो ' ° वैद्यस्य विषये स्प्युक्ता ज्चपथक्रिया ॥ 
विरृकषत्रत्राद्मणार्थे तत्‌ शृद्राद्वित्रिचतुगणा ॥ 


इति ॥) 


चातुरगण्ये तु विप्राणां सर्वस्येति विकल्प्यते । 
साहसादिपु सर्वेषां पञ्चते स्यु्धटादयः ॥ 


इति ॥ 


भ्य त्रिहाति-क, छ, ठ | 

` क्द्--ख । 

'र्चण-। 

" ङातस्या-क, च, छ, म, ट । 

` न॒मन्त्िषू- क, चछ, म, च| 

^ दषु । दके क, छ । 

` षटसु . . , धटादयः--नास्ति- क । 


"चक, ख, छ । 


२१२ ज्यवहारनिणेयः 
निष्के तु सत्यवचनं द्विनिष्के पादलम्भनम्‌ । 
त्रिकादर्वाक्‌ विं स्यात्तु कोरपानमतः परम्‌ । 


इदं च दैष्टिकस्य पृवोक्त्यवस्थया विकल्प्य: ॥ 


अथ ज्ञपयः 


घटादयो धर्मजान्ता यत्र नोक्ता महात्मभिः । 
तत्र शोध्यस्तु अपयैरमियुक्तस्तु मानवः ॥ 


अत्र शपथविषये विरोषमाह हारीतः- 


घने प्रमुषिते चोरैः पभूतैश्च धनी स्वयम्‌ । 
` परिमाणं स्वरूपं च शपयेनैव “भावयेत्‌* ॥ 


कस्यनिद्धने * चोरैः प्रमुषिते" अपहनुते वा * धनी ' स्वयं प्रमुषिततधनस्य 
वा अपहृतधनस्य वा गुरु" परिमाण 'मल्पपरिमाणं चानादत्य तद्धन. 
स्वरूपं ' भ्रमणं च पालकानां ` शपयेनैव ' साधयेत्‌ ॥ इति ॥ 


 त्रिनिष्के दूर्वा- म, छ । 
* तेऽपि धने- क | 

° द्रव्यस्तख्या- कं । 

` शओघ-- क, ख | 

` त्‌ । यस्य कस्य--ख | 
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[ स्पृत्यन्तर-- 
मुषितस्य प्रमाणञ्च स्वजनैसत्यिवच्चितम्‌ । 
फालकानामदृष्टेन भरभूतेऽपि धने पेत्‌ ॥ 
इति । 
अन्यत्र 
स्वबन्धुपुत्रमृत्यायैरगरहीतं धनी स्वयम्‌ । 
परमाणं च प्रभूतेऽपि शपथेनैव भावयेत्‌ ॥ 
इति ।] 
स णवाह-- 
चोरैरपहते स्वामी स्वयं द्रव्ये महत्यपि । 
न इष्टसपधं कुर्यात्‌ *दष्टेनैव विदोधयेत्‌ ॥ 
चोरेगपहतैद्रन्यस्य* भरमुषितद्रव्यस्य वा अ्पमहत्वेनादस्य द्रव्यस्वरूपं 


परिमाणं च द्रव्यवान्‌ स्वयं पालादीनां महत्यपि द्रव्ये अनाद्य अट्ेन 
शपथेनैव साधयेत्‌ । न तु इष्टदापथं कुर्यादिति ॥ 


५। क, छ। 

स ए... . कु्यादिति- नास्तिकः; दिव्यैः जयपराजया- 
वारणे दण्डविदोषः कात्यायनेन दर्तः । शछतार्घं दापयेत्‌ शुद्धः अदयुद्धो 
दण्डमाग्भवेत्‌ । दण्डं स्न एवाह-- म, ङ । 

` अदृष्ेनैव शो- ख | 

" तस्य द्र-क, छ, ट | 

` स्याल्पत्वमह-- क, छ, ख । 

` वानं जप-- क, छ, छ | 

` वं पालकानां साघयेदिति- क, छ, छ । 


२६४ ञ्यक्हारनिर्णयः 
दिन्यजेयपराजवावधारणे दण्डविेषाः' कात्यायनेन दरिताः-- 
शतार्धं दापयेच्छुद्धमयुद्धो दण्डमाग्भवेत्‌ः । 
दण्डं च स एवाह -- 
विपे तोये तादो च तुलाकोटो च तण्डुले । 
तप्तमाषकदिव्ये च क्रमा्हैण्डं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 


सलं पर्छ चैव तथा पच्चदतानि तु । 
चतुलिद्रयेकमेकं* च हीनं हीनेषु कंल्यवेत्‌* ॥ 


"याङ्ञवस्क्यः- 
*अर्वाक्‌ चतुर्द्॑ादह्वो यस्य नो राजरैविकरम्‌ । 
व्य्तनं जायते घोरं सर शद्धः स्यान्न संशयः ॥ 


[*शपवे दोषादोषाः तत्परीक्षाकारविजेषाश्च कथ्यन्ते | 
त॒त्र कष्वः-- 


त्रिपस्रे वा त्रिसप्ताहे सप्ताहाभ्यन्तरेऽपि वा । 
रोगाभिज्ञातिमरणं पदुषान्यघनश्चयः ॥ 


` भमाह कान्यावनः - कं, च, छ । 

“त्‌ । इति क । 

| हिव्यं- क क्त 1 

" चं- क्र | 

` त्‌} इत्ि-क। 

" याङ्खवल्क्यः- अर्वा . , , . संदायः- नास्ति- छ । 

` आ चतुदशिकाददवः, इति मुद्रित चौ. या. नि. पृषम--५६१ । 
'[ 1[- क, छ । 


दिन्यप्रमाणनि्णयकाण्डम्‌ २९५ 


एवमादीनि दृडयन्ते चस्व घोराणि सर्वेशः । 
तं पापं विनयेद्राजा तस्य बोरापराघतः ॥ 
इति । 
स्वल्पे ऽपराषे ` सप्ताहं ' मध्यमे ' द्विसप्ताहं ' महापराषे ` त्रिसप्ताहं ' 
पदत्रयं वेति कल्यः ॥ 
यस्य पयेत्‌ द्विसप्तादात्‌ तरिसप्ताहादथापि वां । 
सोगोऽभिज्ञातिमरणं राजाऽऽतङ्कमधापि वा ॥ 


तमञुद्धं विजानीयात विचयदधं तद्विपर्यये । 
इति । 
त्रातातपः- 
सप्ताहाभ्यन्ते यस्य द्विसप्तादान्तेऽपि बा । 
तरि्पाहेऽपि वा रोगो बदिज्ञातिग्रतिस्तवा ॥ 
राजैविकमातङ्गं पद्युघान्यघनक्चयः । 
यस्वैवमादिको नथः तस्यानर्थं विनिर्दिेत्‌ ॥ 
करात्यायनः- 


सीमाचच्क्रमणे कोठो पदस्परो तथैव च । 
त्रिपक्चपश्चसप्तादात्‌ दैवराजकमिष्यतेः ॥ 


क 
बृहस्पतिः 


सप्ताहे वा द्विसप्ताहे न चिपद्वाजदविकी । 
बान्धवेषु सपिण्डेषु धनेषु शपथैः शुचिः ॥ 


"ते । इतिक, ख, च, छ, छ] 
` चिः । इति-- क । 


२१६ ज्यवहारनिणय 
मात्रपश्चे पञ्चपुरुषावधिरनर्थाः पितृपक्ष सप्तपुरुषावभिः अनर्थः ॥ 
[` यस्य॒ जन्धुविषये"| ज्ञातिविषये वा विपत्तौ स्वविपदिव* ङसो 


भवति, ताच्यैविपदरेदितव्येत्याचार्याः* ॥ 

नारव्‌ः- 
सप्ताहाभ्यन्तरे यस्य द्विसप्ताहेऽपि वा युनः । 
रोगोऽभिज्ञातिमरणं पडयुधान्यघनक्षयः ॥ 
ध्रतयास्मिकं भवेद्यस्य विद्यात्तस्य न गुद्धताम्‌ । 
ऊध्व यस्य द्विसप्ादात्‌ वैकं युमहद्धवेत्‌ ॥ 
नाभियोज्यः स विदुषा कृतकारव्यतिक्रमात्‌ । 

इति । 


अ्पम्य देहिनां परिभाव्यत्वान्महद्धवमिदयुक्तम्‌ । एतन्महामियोग- 
वियवम्‌ ॥ 


" महामियोगेष्वेतानि ' इति परस्तुत्याभिधानात । 
इतिं । 


| क; यत्य चन्धु . , .  माचार्याः- नास्ति- छ; 

* येव विप-- ज, भ। 

` दीव--अ, म । 

` डी विप्रा इति चेया-अ, म; कौ विप. . , . चार्या; ख । 

° याः 1 दिव्यप्रमाणनिर्णयकाण्डं समाप्तम--म; याः । इति चस्दराजये 
िव्यव्रकरणं समाप्तम -- क ; वेदान्तदेदिकाय नमः- ख | 
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मलः 
आचतुर्दशमादद्वो यस्य नो राजदैविकम्‌ । 
व्यस्ननं जावते घोरं स ज्ञेयः ज्षपयैः शुचिः ॥ 
इति । 
अवध्यन्तराणि पितामहेनो क्तानि अल्यघन विषयाणि ` कौञ्चमल्पेऽपि 
दापयेत्‌ ' इति वचन्‌ ॥ 
तरिरात्रात्सप्तरात्राद्रा द्वाद्ाहट्विस्तकात्‌ । 
वैकृतं यस्य च्द्येतं पाकृतस उदाहतः ॥ 
इति । 
महामियोगोक्तद्रव्यादर्वाचीनं द्रव्यं त्रिधा विभज्य त्रिरात्रादि पक्ष 
त्रयं व्यवस्थाप्यमिति ॥ 


इति वरदराज्ञीये व्यवहारनिणेये दिव्यप्रमाण- 
निणैयकाण्डं समाप्रम्‌ |] 


¶ 28 


६, मानसग्रहः 
अथ मानसंबहः 
[प्तल्प्रकरणं - छ-- मातृकायामेव दरयते | 


मावसाध्यत्वभावोऽपि केचित्स्यात्संशगेषु च । 
साक्ष्यादीनाममविऽत्र दिव्याभावि च कुत्रचित्‌ ॥ 
दिव्ये तु मूद्धंदण्डाभ्यां साध्य हेम कल्पयेत्‌ । 
तत्रारभ्यारथकाकण्याः शुद्धो दुर्वाकरः दपेत्‌ ॥ 
त्रिकाकण्यूनपण्मानात्‌ छ्प्णलात्तिलदस्तकः । 
द्विगुणाद्रप्यपाणिस्ु त्रिगुणात्‌ काश्चनं दधत्‌ ॥ 
चतुगुणात करे छृत्वा खत्तिकां लाङ्गलोद्ध॑ताम्‌ । 
नीचः पञ्चगुणादुत्रदाररन्यत्रपातकैः ॥ 

पणानां दञ्चमानानां दखकाद्धर्मञ्चोधनम्‌ । 
तत्रैवर्थेषु कद्यं फालं फालोपजीविना ॥ 
स्यात्पश्वदशशकात्कोशः त्रिशतस्तण्डूलाः स्मृताः । 
च्त्वारिंशच्वत्ता तु तप्तमाषसमुद्धतिः ॥ 
पश्वादातस्तुखा ज्ञेयाः सपषषठे जलं भवेत्‌ । 
पञ्चसप्ततिकादभिः सातात्स्यात्‌ विषभक्षणम्‌ ॥ 
एतानि शद्भस्योक्तानि द्विगुणेऽये विशः स्मृताः । 
चत्वारििद्धान्यमाषः तौ यवः तौ च कृष्णलम्‌ ॥ 


मानसं; २८१९ 
कूष्णलद्वितयं प्रोक्तं अण्विकाऽप्यत्र (?) पमोऽप्यसौ । 
तिस्लोऽप्विकाः छष्णलं च हेममाष इतीयेते ॥ 
शाणोण्विकाश्चतलस्तु दीनारास्था (स्यः ?) चतुदश । 
अंष्निका विंशतिः निष्कं श्ञाणं साष्टाण्िकं तु तत्‌ ॥ 
अष्टाण्विकाधिकं निष्कद्वितयं चित्रको भवेत्‌ । 
सपोडलाण्विकं निष्कद्वयं कषक उच्यते ॥ 
दरभिवां पणं चैका दशभिस्तु चतुष्पणैः । 
निष्कैरद्रादश मिर्वेति लौकिको मानसङ्गरहः ॥ 
यो राजसर्षपम्यार्धो लौकिकः काकणिस्तु सः । 
काकणिल्लितयं गौरो माषः स्याद्ेतण्डुलः ॥ 

स काकण्द्रयं मान द्वितयं मध्वमो खवः । 
काकणिद्वितयं न्यूनसप्तमाषस्तु कृष्णलः ॥ 
कार्षापणस्तु अटमानो दखमानपणः परः । 
ज्ञाणोष्विका चतुष्कां स्यात्‌ सो किकेऽप्येवमेव सः ॥ 
षट्काकणिकमानाचो मापोऽन्वश्चतुरण्विकः । 
कार्षापणोऽन्यो निष्का मा पूर्वदेर प्रवर्तते ॥ 
सुवर्णोऽष्टाण्विकायुक्तं निष्कद्वयमिदोच्यते । 

सुवणं एव दीनारः चित्रकश्चेति क्ये ॥ 

अकार्षं द्रचणुका्यधैमानयुक्तं द्विनिप्ककम्‌ । 


अथ रजतमानविषिः 


रूप्यमानेन (तु) माषः स्यात्‌ मानैर्षचतुर्दमेः । 
सप्ताण्विकाधिके निष्कं पराण (णं?) मानं (मानवं?) च तत्‌ ॥ 
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शतमानं पलं च स्यात्‌ निष्कैरर्धचतु्दमैः । 
तरेव राजतं निष्कं ज्र तान्तिकमुच्यते ॥ 

पाञ्चरात्रवैतानसानुसारि निष्कम्रमाणमुच्यते । 
स्यादण्िकाचतुष्केण त्रिनिष्कः कर्षकः पणः ॥ 
पूण्िपादपादोननिष्कयोडखको भवेत्‌ । 
साहसो द्वियुणो मध्य उत्तमः स्याचतुरमृणः ॥ 
अधंपादोननिष्को द्विनिष्कषोड्खकोऽथवा । 
पू्वस्तद्विगुणो मध्य मध्या्विगुण उत्तमः ॥ 
यवश् कृष्णं माषः सुवर्णां रूप्यनिष्ककः । 
भ्रानवोक्तयवादिभ्यः ष्ठां्चो नास्ति वैष्णवे ॥ 


इति वग्दराजीये मानसंमरहः सपाप्रः 


७, ऋणादानकाण्डम्‌ 
अशाष्टादसपदेषु प्रथमेपाप्तदरणादानमुच्यते । 
जत्र नारदः- 


ऋणं देयमदेयं च येन वत्र यथां च यत्‌ । 
दानगहणधरमश्च ऋणादानमिति स्यतम्‌ ॥ 


गदर ‹ ऋणं देवं ` ईच्यैणं ` अदेयं" ' ईच्य्रणमनेनाधि- 
कारिणां देयं स्मिन्‌ समये देयं, अनेन प्रकारेण देयं इत्यधमर्णी पच्चविधस्‌ । 
उत्तमँ दानविधिरादानविभिशवेति द्विविधम्‌ इति सपविधम्‌ । तर््रणे- 
्रदानपर्वकत्वादितषां प्रथमं तत्मदानपरकारं याज्ञवस्क्व आह 


1 ममृणा--क | 

" याज्ञवत्व्यमिताक्षरा्या - -तत ऋणादानं सप्तविघम्‌ । इदडामरणं दयं । 
हरामदेवं, अनेनानिक्तार्णिा देयं, अस्मिन्समये देयं, जनेन प्रकरेण देयनि्यधर- 
मर्गे पश्विधं । उ्तमर्णे दानविधिः, आदानविधिश्चेति द्विविधमिति । एतच नार्देनं 
सयष्ठीकृतम-- जणं देवमदेयश्च येन यत्न यध। च यत्‌ । दानप्णधमाम्यां ऋणा 
दानमिति स्थतम्‌ ॥ इति । तत्र प्रधममत्तमरणस्य दानविषिमाह तत्पूरवकत्वादित- 
देषाम्‌-अद्रीतिमाग इति- वा, मि. 11, ३७ । 

+ उदि- क, छ । 

" डाम-- क, @ । 

^ चं अस्मिन्‌--क) छ । 

* ऋणोादान--ख । 
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अञ्ीतिभागो बद्धिः स्यात मासि मासि सबन्धके | 
चर्णेक्रमाच्छैतंटि त्रिच्तःपच्चकमन्यथा ॥ 
"विश्वासरा्थमधमर्णेन उत्तमर्णे यदाधीयते तदाधिः अन्न बन्धक" 
इत्युच्यते । तस्मिन्‌ सबन्धके प्रयोगे प्रयुक्तस्य प्रतिमासमक्षीतिभागो 
बृद्धिभरम्या भवति । 'नेन पणर्विंचत्याः पणपादो बृद्धिर्भति । तथा च 


म्चुः-- | 
वतिष्ठवचनप्रोक्तां बृद्धि वाधुंषिके श्रणु । 
पच्च माषीस्तु विदत्या वृद्धिषर्मो न हीयते ॥ 
तथा च मोततमः-- 


कृसीदवृद्धिषरम्या रवि्चतिः पञ्चमाषिकी मासम्‌ । 


दकमानस्य परणत्वे पणर्विलतितमो भागो 'मापोऽषतष्डलौ भवति । 
विंतिमानस्य पणत्वे तण्डुलंपरिमित्तो मवति । प्रोडलमामेर्पणते पणस्म 


चं-अ। 
म्--अ । 
अजीति माग इति । माति मासि प्रतिमात्तं चन्धकं विश्वासार्धं थद 
धौयते, अधिरितिं याक्त्‌ | चन्धकेन संहवतल इति सवचन्यकेः प्रयोगत्तस्मिन्‌ 
सत्रन्धकै प्रयोगे प्रयुक्तस्य द्रन्वस्य जजङीतित्तमो भागौ व्रद्धि्म्या भवत्ति-- 
या, मि. 11, ३७ । 
" कंमित्यु--क, च, छ । 
एतैन--क 


षस्तु-कः; ख, च, कर, ज । 
मासम्रिति- क, च, छ; माष्दश- 
भानांञपे--कः छ | 

लतुलितः षोड-- क; छ । 


^ नस्य पणत्वै तद - क, छ | 


¶ 
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तदनुगुणं कल्प्यम्‌ । एवं सवन्धके प्रयोगे -अशीतिभागो बृद्ध्या 
अवति । *अन्यथा अबन्धक भ्रयोगे वर्णानां आक्मणादीनां चतुर्णा क्रमेण 
द्वित्रिचतुःपच्चकं अतं धम्ं भव॑ति । ब्राह्मणस्य ब्राह्मणेऽषभर्भे द्विकं छत्त्‌ । 
क्षतरियेऽमणे तिक श॒तम्‌ । यैदवेऽवमर्णे चतुष्कं इतम्‌ । शुदधेऽधमर्णे 
पञ्चकं ङतं धर्म्यं मासिमासि “मवति । दविचरिचतुःपच्चास्मिन्‌* चते बृदधि- 
दीयत इति द्वित्रिचतुःपञ्चकं दातम्‌” । ` तदस्मिन्‌ बृद्धयायलाम्ुल्कोपदा- 
दीयते ' (पाणिनि --५, १, ४७) इति कन्‌ । "कषत्रियस्य सत्ियेऽमरमर्णे 
द्विकं" शतम्‌, वैदयेऽवमर्णे त्रिकं" छातम्‌ , शद्धेऽषमर्णे चतुप्कं ' ` कतम्‌ , 


" प्रौ मानः कल््य--क, च । 

` वदाति भा-क, छ । 

+ अन्यथा जन्धकरहिते प्रयोगे वर्णानं ब्राह्मणादीनां कमेण द्वित्रिचतुः- 
पृ्कं काते धर्म्यं भवति । जाह्नणेऽधर्म्ो द्विकं स्ते, क्षत्रिये त्रिकं, वेशय 
चतुष्कं, शदे पञ्चकं, मासि मासि इत्येव द्वौ वा त्रयो वा चत्वारो वा प्चवा 
दिक्रिवतुःपञ्चा अस्मिन्‌ इते इृद्विः दीयते इति द्वित्रिचतुः पञ्चकं उत्तम्‌ । 
““संल्याया अतिन्नदन्तायाः कन्‌ `” (५, †, २२) इत्यनुङ्तौ '‹ तदस्मिन्‌ 
बृद्यायलामहयल्कोपदा दीयते” (५, {, ४७) इति कन्‌--या- परि. 17, ३७। 

+ अवति । द्ित्रि--ख, च ; मवति । तचा क्षत्रियस्य --क । 

* स्मिन्‌ दीयत -- ख, च । 

" तुम्‌ । कैत्ियै--ख, च । 

ः डतम्‌ । शचत्रिये ऽधम द्विके शतम्‌, वैद्येऽधमर्गे त्रिकं उतम्‌, यद्रेऽव- 
भर्ने चतुष्कौ शातम्‌, तथा वैश्यस्य वैदयेऽमर्णे द्विकं शतम्‌ । शद्ेऽयमर्णे तिक 
कतनिति । तेन सजातीये सर्वत्र द्विकं धम्यं मवति । अनन्ते त्रिकं गतं धर्यं 
एकान्ते चतुष्कं वातम्‌ । दचन्ते पञ्चकं शतं म्यं नवति । 

^ क वैदये--अ । 

^ कं इद्वे--म। 

“ चकम्‌ | सजा- अ ; च्कम्‌ । तथा वैडये-- ख | 
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तथा वैदयस्य वेद्ये ऽधमर्णे द्विकं शतम्‌ , शदरेऽधमर्े त्रिकं ' छतम्‌ , शदधस्य 
शुदधेऽषमर्णे द्विकं ज्ञतमिति । तेन सजातीये सर्वत्र द्विकं -शतं धर्म्यम्‌ , 
अनन्ते त्रिकं उतम्‌, एकान्तरे चतुष्कं शतम्‌ , द्रथन्तरे पश्चकं *शतं 
धर्म्यं भवति ॥ 


तथा च प्रनुः-- 
द्विकं त्रिकं चतुष्कं च पञ्चकं च अतं स्मरतम्‌ । 
मासस्य वद्धि गृहीयात्‌ वर्णानामानुपू्वरः ॥ 
“अत्र इद्धिश्चदुरविषेत्याह नारदः -- 


कायिका कालिका चैव कारिता च तथा भ्मृता । 
चक्रवृद्धिश्च ' सालञेषु तर्ववृद्धिश्यतुरविधा ॥ 


अत्र विरोषमाह वृहस्पतिः - 


वृद्धिश्चतुरविधा परोक्ता पञ्चाज्वैः प्रकीर्तिता । 
पड्षा्यैः समाख्याता ^तत्वतस्तां निबोधत ॥ 


' जातमिति तेन-ख | 

` डतम्‌ | अन-- क | 

` ङातम्‌ । मनुः-- द्विकं ख । 

' तत्र--क, छ । 

* परा--अ । निर्ण. या, नि. 11, ३७। 
^ स्तथा प्रोक्ता । 

` तस्मात्‌ इ--अ । 

" तत्वं तस्मान्‌ नि-अ | 
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कायिका कालिका चैव चक्रवृद्धिरथापरां । 
कारिता च चिचखावृद्धिः भोगलामस्तथैव च ॥ 
कायिका कर्मसंयुक्ता मास्मा्चा तु कालिका । 
ृदधवदधिन्धकब्रद्धिः कारितां ` ऋणिना इता ॥ 
प्रत्यहं गृह्यते चा तु चिखावृद्धिस्तं सा स्यरता । 
शिखेव वर्धते नित्यं जिरद्टेदानिवर्तते ॥ 
अहास्तोमः चदः श्चेनात्‌ मोगरभः प्रकीर्तित; । 
तत्र व्यासः- 
दोद्ववाक्षक्रियायुक्ता कायिका सबुद्ाहता । 
कायाविरोधिनी शश्वत्‌ पणपादादि कायिका ॥ 
इत्यद्चीतिभागद्रद्धिः कायिके ` ति । 
नारढः--- 
प्रतिमासं सबन्ती यां वद्धिः सा कारक्र स्तां । 
द्धिः सा कार्त नाम *घनिकेन स्वयह्ृता ॥ 
रदेरेपि पूनर्बुद्धिः चक्रृदधिरुदाहता । 


त्यहं गरद्यमाणा !धान्यविषया ब्रद्धिः * शिखाडृद्धिः' । 


। त्वृणि-क, छ । 

* लिका- अ । 

* छिके-- अ | 

, अधमर्नेन--च, छ । चौ. या. मि. पृषं ४१ ; पर्णिकेन-- नाद 
स्यति, पृष्ठम्‌ ७६ । 

१ घनघान्व-- छ | 

॥ @ ~| 
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व्यास्रः- 
गृहोपभोगमोभयस्तु स्तोम इत्यभिधीयते । 
"शषेतरोत्पन्नं धान्यादिकं * छदः ' । 
[कात्यायनः-- 
आह्मं स्यात्‌ द्विगुणं न्वं प्रयुक्तं घनिना सदा । 
कमेत चेन्न द्विगुणं पुरा वृद्धि प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
इति ॥ 


“तत्र विरोषमाह वाह्खवल्क्वः- 


कान्तारगास्तु दशकं सामुद्रा विंसकं दत्तम्‌ । 
दुवा स्वछ्ृतां इद्धि सर्वे सर्वासु जातिवु ॥ 


कान्तारमर्यं गच्छन्तीति ‹ कान्तारगाः ' । समुद्रं गच्छन्तीति 
" सामुद्राः ` । तेभ्यो ‹ दशकं शतं " ‹ विदाकं शतं ` च धर्म्यं भवति । 
मासि मासीत्यत्राप्यनुषज्यते । कारितायां बद्धौ स्वं (त्राब्रणादयः कार्य 


' यौग्य- क । 

` कषत्रोत्यनक्छार्था रै धान्यादिकमिदं शदः । इति-- क, छ । 

र [कछ म, | 

" अत्र- क, छ, म, ड | 

* ताम्या-- क । 

" स्वे बा ाद्मणादयोऽषमर्णा; अवन्धके सबन्धके वा स्वक्रतां स्वाभ्यु- 
प्रगतदृदधि सर्व जातिषु दुः ।- वा. मि. 11, ३८ । 


ऋणावानकाण्डम्‌ २२७ 


वेढोन ` ` स्वज्ृतां ' स्वाभ्युपगतां बुद्धिं अवन्धकेः सबन्धके वा ' सर्वासु 
जातिषु ' *दंचुरिति ॥ 

[*जय द्व्यविरोषाद्ुधेरवधिविरोष उच्यते । 
तत्र] कात्यायनः- 


मणिमुक्तापरवाखानां “खवणेरजततस्य च । 
श्रिषु त्रिद्विगुणा वद्धिः `फलस्यैधोदकंस्य च ॥ 


प्रचू- 
कुसीद द्विर्दैग॒ण्यं नात्येति सङ्दाहता । 
धान्ये छदे * लये वाद्यं नातिक्रामति पश्ताम्‌ ॥ 


' अदः ' शचत्रफलं पुप्यादि । ` ख्व ` ऊर्णां चमर कंडादि । * बान्चो ' 
बलीवदैतुरगादिः ॥ 


बहस्पतिः - 
हिरण्ये द्विगुणा बृद्धि; त्रिगुणा कलरूप्यके । 
चान्ये चतुर्गृणा भोक्ता ्षदवाब्मल्येषु च ॥ 


' न स्वाभ्यु-- क, च, छ) 

"के वा सक क, च, @। 

६। 1- क, च, छ, म। 

" स्वणस्य र-- क, च, छ । 

" तिष्ठति दवि- म, छ । 

` वथस्यैवोद- खं | 

" सदे- मन्‌, “71, १५१ ; ^ सदे * ब्क्षफटठे इति कुलकः । 
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नारदः-- 
दिरण्यधान्यवखाणां बद्धदवत्रिचतुगणा । 
'रसस्याष्टौ गुणाः परोक्ता स्त्रीपगनां तु सन्ततिः ॥ 
उक्ता प्रश्रगुणा क्षकं बीजे चैव *चतुर्मुणा । 
क्वणक्तेदमचेषु बद्धिरटमुणा मता ॥ 
गुडे मधुनि चैवोक्ता प्रयुक्ते चिरकारिक । 
कत्पावनः- 
तैलानां चैव सर्वेषां मद्यानामथ सर्पिषाम्‌ । 
बृद्धिरषटगुणा ज्ञेया *गुडस्य क्वणकस्य च ॥ 
बृहस्पतिः - 
तुणकष्ठेष्टकासूरकीर्चरमा स्थिपक्ष्मणाम्‌ । 
देतिपुष्पफलानां च बृद्धिस्तु न निवर्तते ॥ 
अत्र काष्टादीनां सादचर्ादर्टगुणादर्वाड़ न निवर्तेत श्यर्भः ॥ 
` चृतस्या्टयुणा शद्विः यनन्तशयनसुद्रितनारदीयमनु संहितायां पषम्‌ 
४६ । 
° चु षड्गुणा क, च, छ । 
` च्सस्य- अ | 
" किंदच- क । 
` छसाह-- क) ख । 
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क्ष्णुः- 
'किण्वकार्पाससूलचमवमायुेष्ठकाङ्गारणां अक्षया, अनुक्तानां 
द्विगुणा ॥ 


भरद्राजः-- 


हिरण्वधान्यवन्ञाणां बद्धिरित्रिचैतुमैणा । 
चतस्याष्टगुणा बरद्धिः ताभ्रादीनां चतुगुणा ॥ 
तैलानां षड्गुणा वृद्धिः श्रीपद्यूनां त सन्ततिः । 
“कोञानां स्यात््चगुणा कार्पासस्य चतुर्गुणा ॥ 
कष्टानां चन्दनादीनां इद्धिरटगुणा भवेत्‌ । 

एवं वृद्धिविधिः धो्तौ नाम्ति वृद्धिरतः परा ॥ 
न बद्धेवदधिरस्तीति धर्मकारंम्य कासनम्‌ । 

न *चाप्वसं शरुता वृदधिरतिदृद्धिश्च कर्टिचित्‌ ॥ 


' अस्थिका-- ख, म, ल । 

` चर्मायुवे- ख, म, छ | 

` णामनुक्ता - ख, म, ट । 

' गुणा स्यृता- कं | 

“ च-कं | 

" पञ्चगुणा स्यात्कोडीनां--कं । 
` ाद्धानुशा-- म, ठ । 

* रालुञ्चा- ख, च । 

" साऽच्य--क, च, छ, ज । 
9 न्रिता-खं | 
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+ तान्न ' शब्देन घछुव्णरजतन्यतिरिक्तानां जपुसीसादीनां अहणम्‌ । 
" कोशानां ` कोद्यधान्यानामित्यथः । * कार्पास `अहणेन परप्रभूतीनां अहणम्‌ । 
सगन्धद्रव्योपलक्षणं चन्दन ` अहणमित्यसहायेनो क्तम्‌ । 
अत्र विष्णुः-- 
स्तेये ्रह्मस्वमूतेषु सुवर्णहरणे तथा । 
पश्चातंपेन दातव्यं तस्मदिकादस्चाधिकम्‌ ॥ 
"न ्मणसम्बन्धितुवणव्य तिरिक्तद्रव्यापहारे क्षत्रियवैद्यसम्बन्विसुवर्णा- 
पहरि च, सद्य एव द्वादज्ञगुणं भवति ॥ 
तथा च पितापहः- 
सद्यः स्यात्‌ द्वादञ्चगुणं चोदितं रजहारकम्‌ । 
ब्राह्मणस्वं च रूप्याद्वि सद्यो द्यकादञ्ाधिकम्‌ ॥ 
रूप्यं पश्वगुणं भूमिः तथैवाष्टगुणा मता । 


` सद्य एवं ' इति चचनादंबद्धचमावः । 


"जत्र नारदः-- 
न वृद्धिः प्रीतिदत्तानां स्यादनाकारिता कचित्‌ । 
अनाकारितमप्युर््वं वत्सराधाद्विवर्षते ॥ 
` शब्देन--क, छ । 
` दनैन-- क । 
` जाह्मणंसम्बन्धि , , , . . द्रादङगुणं मवति- नास्ति- म, छ । 


` दवध्यमावः । इति-- क, ख, ङ । 
" नारदः- क | 
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कात्यापनः- 

कृत्वोद्धारमदत्वा यो याचितस्तु दिशं बेत्‌ । 

ऊर्ध्वं मासत्रयात्तस्य 'तद्धनं वृद्धिीप्नुयात्‌ ॥ 

पण्यं गृहीत्वा यो मृल्यमदत्वैव दिं ्रनेत्‌ । 

म्बदेश्चस्थोऽपि वा यस्तु न दब्यायाचितोऽसक्ृत्‌ ॥ 

स तत्र कारितां बृद्धि `अनिच्छन्नपि चाहरेत्‌" । 

यजञैः प्राप्तं रक्षितं वा गणार्थे वा ऋणं कृतम्‌ ॥ 

ऋतुत्रयस्योपरिष्टात्‌ धनं बृद्धिमवाप्नुयात्‌ । 


एवमादिष्व्लीतिमागत्रद्धिरविंवश्चिताः ॥ 


कात्पायनः- 
प्रीतिदत्तं तु यक्किचित बध॑ते न त्वयाकितिम्‌ । 
याच्यमानमदत्तं चेत्‌ वर्ते पञ्चकं शतम्‌ ॥ 


प्रतिमासं पञ्चके दातं वर्धत इत्यथः । 


चमेसस्यासवदयतपण्यमूलेषु सवेदा । 
लीटाल्के च न बृद्धि: स्यात प्रतिमाव्यङतेषु च ॥ 
वदि स्वयं कृता न स्यात्‌ कारितां वृद्धिमाप्नुयात्‌ । 


' घनं ब- क । 

` मवाप्नु-- ऊ । 

* एतदनन्तरं समयानपाकमविवादपदं प्रमाद्राह्िच््तिमि- क. छ । 

" तं ततो कारितां दृद्धिमनिच्छन्तं च दापयेत्‌- कात्यायनस्मृति सारोद्धार, 
पृष्ठम्‌ , ६३ । 

* विगुणामपि--अ । 

"त्‌, प्रीतिद- क) छ । 

` ता । स्वदेञस्थो--क, छ । 
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संवतैः- 
न बृद्धिः खीधने छामे निक्षेपे `च तथणिके । 
सन्विग्वं पातिमाव्ये च यद्धि न स्यात्स्वयं कता ॥ 


अत्र याह्नवस्क्यः-- 
दीयमानं न गृह्णाति प्रयुक्तं `यसस्वकं धनम्‌ । 
मध्यस्यस्थापितं "तस्यात वर्धेते न त्ततः परम्‌ ॥ 


“अत्र किष्णुगोतमो-- 

मुक्ताधिन वर्षते दित्सतोऽवरुद्धस्य च । इति । 
च्यास्ः- 

प्रतिमान्यं भुक्तवन्धमयृहीतं च दि्ततः ॥ 

न वर्धते “परपज्ञस्य दमः शङ्कं प्रतिशतम्‌ ॥ 


ग्य 


अथाधिविधिरुच्यते 
तत्र ऋछणप्रदानं नाम प्रतिप्रदानोपाधिकं स्वस्य परं परतिप्रदानम्‌ । 


तदनेक विधम्‌ , सवन्धकं सबद्धिकमबन्धकमवृद्धिकं चति । तत्र सबन्धकमस्य 
सबद्धश्च प्रयोग उच्यते ॥ 


। चाघमणि-- क, खः; बा घम--म। 

` चः- मुद्वित था बि. १1, ४४। 

" चेत्‌-म॒द्धित या. मि. (निणैयप्तागरः) 11, ४४ । 
* पितामह ः--मुक्ताधि-- खं । 

" त्तितम-क । 

" विप्रपनं -- कं । 

` त्म्‌ । इत्ति- क । 
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ततरे बृहस्पतिः-- 
आधिर्बन्धः समाख्यातः स च भोक्तश्तुविघः । 
जङ्गमः स्थावरश्चैव ` गोप्यो भोग्यस्तथैव च ॥ 


'हारीतः-- 
आधिश्वतर्विघः प्रोक्तौ “गोप्यो भोग्यस्तथैव च । 
अप्रत्ययहेतुश्च चतुथैस्वाज्ञयां कतः ॥ 


तेषां स्वरूपमाह -- 
श्रावणा पवलिखितो भोग्याधिः श्रेष्ठ उच्यते । 
गोप्यापिस्तु एभ्यः स्वं दत्वा यो गोप्यते गृहे ॥ 
अ॑वरत्ययहेतुयैः प्रत्ययाधिः; स उच्यते | 


आज्ञाधिनमि बो राज्ञा संसदा वाञञ््तया कृतः* ॥ 
‹ अरावणं ` संसदि प्रका्लनम्‌ ॥ 


आज्ञाधिस्तत्रयश्चैव ऋूरदण्डो विधीयते । (र) 


उभावन्यत्र न भ्यातामिति "धर्मस्य निश्चयः ॥ 


' ओगो गोप्य-- छ । 

` भग्द्राजः- क,ख, च, म, ख| 

। स्त जिविधः-अ। 

। मोम्यो गोप्य- क्र, च, म, छ । 

" तः । इत्ति क । 

" णपा इति प्र--क | 

` व्चासः-- आज्ञाधिः - . . निचयः नास्ति- क, छ। 
^ धर्मा विनिश्ितः- खं । 


ष 10 
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'माधिन्तु द्विविधः प्रोक्तौ स्थावरो जङ्गमस्तथा । 
सिद्धिरस्योमवस्यापि मोगो ययस्ति नान्यथा* ॥ 
आः प्रवे्ने रोधः ऋणिकेन कतो यदि । 
दाप्यः स भोगौमत्य्ं दण्डयित्वी ऽऽधिषडगुणम्‌ ॥ 
भोम्याधिविषयमिदम्‌ ॥ 
गोप्याधि प्रत्याह याज्ञवत्क्यः- 
गोप्याधिभोगे नो ब्द्धिः सोपकारेऽय हापिते" । 
नष्टो दयो विनष्टश्च दैवराजछृतारते ॥ 
सोपकारमावनं कर्ययोग्वत्वकारणम्‌ । 


नागः > 


यस्यावे्मूलदीनिः स्यात्‌ दैवराजज्ृतात्‌ कचित्‌ । 
आध्यर्थस्त्र्णिनां देयः त्वसक्तो '* ओगदो भवेत ॥ 


' पद्यमिदं नारदीवत्वेन वा. मिताक्षरायां 1, ६० पच्तिम्‌ ; वीरमित्रोदय-- 
व्यव. प्रकारौ च पृष्ठम्‌ २३९ ; नार्दस्परतति, प्रम्‌ ८५७ । 

° स्य स्यात्‌-- कं, छ । 

“धा ] इति । 
गोप्याभि प्राह याज्ञवल्क्वः-- 
गोप्याधिमोगे नो इद्धिः सोपकारिऽपि हापिते । क, छ । 

" गं मध्यस्थैः--ख । 

“श घ--त| 

' भावित्ते--अ । 

! रः सहायेन का्व- म; रे हापिते कारव क, च, छ । 

" यायोग्यकार-- क, च, छ । 

" नवाः- कः चं, छ | 

" क्तौ-- क, च॑, छ | 
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[वृहस्पतिः 
गोप्यापिरद्िगुणादृध्व कृतकालस्तथावषेः । 
श्रावयित्वा लृणी काक भोक्तव्यः समनन्तरम्‌ ॥ 


कात्यायनः-- 
आधाता यत्र न स्यात्तु धनी बन्धं निवेदयेत्‌ । 
रा्ञस्ततः स विख्यातो क्करिय इति धारणा ॥ 


व्यासः-- 
गृहीतृदोषाच्षटश्वेत्‌ बन्धो देमादिको भवेत्‌ । 
ऋणं सलाम संशोध्य तन्मूलं दापयेद्धनी ॥ 
आधौ प्रवेखने रोध ऋणिकेन कृतो वदि । 
दाप्यः स मोगमध्यर्ष दण्डं दाप्यश्च षड्गुणम्‌ ॥ 


कात्यायनः 
प्रच्छा्याधिग्रणी कुर्यात्‌ कयाद्रीन्‌ वल्तश्च य: । 
"दण्डं स त्रिगुणं दत्वा पुनराध्येदो भवेत्‌ ॥] 


"तया च मनुः-- 
"यः स्वामिनाऽननुज्ञातमापि ुङ्क्तेऽविचक्षणः । 
तेनास्य * वृद्धिमोक्तिव्या तस्य भोगस्य निष्कृतिः । 


भी 1--क, ॐ; नारदीयत्वेन पवितम्‌--म | 
"दण्डं . , , , म्वेत- नास्ति । 
` मनुः- क, छ 

" स्वामिनाचाननुङ्खातं जापि-- क, छ । 

" थक, छ ; षड- मुद्रित निर्णयसागरमनु ५111, १५० । 


३६ च्यवहारनिगेयः 


`अत्र कात्यायनः- ` 
आकराममननुज्ञातमासिं य: कमे कारयेत्‌ । 
*भोगकममफलं दाप्यो वृद्धि बा न रमेत सः ॥ 


" [नारदः] -- 
[*न भोक्तव्यो बलादधि: नुज्ञानो वृद्धिमुत्तरजेत । 
मल्येन तोषयञ्चेनमाधिस्तेनान्यथा भवेत ॥ | 


“इदं द्विपद चतुष्यद जङ्गमाधि विषयम्‌ । 


"अत्र भारद्राजः-- 
अगिः प्रवेश्चने* कके ' “भोगं नेच्छति ' 'तद्धनी । 
*-मागो नस्यत्वैतश्चोध्वं न वर्भयति तद्धनम्‌ । 


` काया- क | 

` नः- भोक्ुःक- कं । 

` मोक्ता-- का्यायनस्मृतिसनारोदधार, पृष्ठम्‌ ६६ । 
ह | {-- नारदस्मृति, प्म ८४ । 
= 1-क,छ,म, ख। 

" द्विपाचतुप्पाज्-- म । 

` दिवि -म। 

` मण््रा-क, म। 

" नं- क, ५। 


१ त्य्व क | 
ˆ* नं घनिने घनम्‌ । इदरमपि- क । 


च््गादानक्ाण्डम २३५७ 


कात्यायनः-- 
आधीकृतं तु यक्तिचिद्धिन्ट दैवराजतः । 
तेत्रण सोदयं दाप्यो धनिनामधमर्णिकः ॥ 


मोगाधिक्यं च मोम्यापेः* हासं च न विचारक । 

क्ये तु लिखितं यावत्तावद्धोक्तव्यमेव उ“ ॥ 
अत्र नारदः- 

रक्यमाणोऽपि यत्राभि: कारे नेयादसारताम्‌ । 

"आधिरन्योऽधिकंतन्यो देयं वां धनिनो" धनम्‌ ॥ 

"इदमपि जङ्गमा धिविषैम्‌ ॥ 


इति । स्थावरदचत्रादावसारतवेऽप्यन्याभिपतिपेधात ॥ 
[**द्रा यत्राहितं वस्त॒ कनि निर्सारं भवति । न हैत्वन्तेण ।| 


' दूर्ण--कं । 

° धौ--क। 

+ ₹-- कर | 

। चं | काव्या . = , = याधी-क। 
" नारकं | 

^ तत्राधिःगन्यः-- नारदस्मृति, प्रष्म्‌ ८४ । 
¦ शवा कार्वो-- तरं | 

" नै- क : नारदस्मृति, पृष्ठम्‌ ८५ । 
" इ्रमपि . . . पम--नास्ति-- क । 
" मवि- क । 

यम्‌ । मोगाधि- क । 

१॥ |-क, छ, म, छ) 


२३८ ध्यक्हारनिणैय 
[वथा वहनक्र्षणमहिमयोग्यदञ्चायां प्रतिदात इति महिषतुरङ्ग- 
वलीवर्दादि काल्वरोनैवं वहनाचयोम्यतया निस्सारं, यथा चा चन्दनक्द्कुम- 
घृतगुट्छादि काच्वङोनैव नैरन्ध्यदोर्मन्ध्यादिना निस्सारं भवति तद्विषयम्‌ ॥] 
कात्यायनेनेदं स्पष्टमुक्तम्‌ _ 
"न चद्धनिकंदोपण निष्पतेद्रा भ्रियेत्तं बा" । 
आधिरन्यस्तु काय॑: स्यात ऋणान्मुच्यत नणिकः । 
` निष्यतद्वा भियेत्त वा ` इति जङ्गमविषये आध्यन्तरकरणैवचनात्‌ । 
स्थाके* तु विल्ेषमाह्‌-- 
सोतसाऽपहते शचत्रे राज्ञा चेवापदारिन । 
आधिरन्योऽधिकर्तव्यौ दयं वा धनिने ध्नम्‌ ॥ 


[ ` याज्ञवल्क्य-- 
उपस्थितस्य मोक्तव्य आधथिस्तेनान्यथा भवेत्‌ । 
प्रयोजकेऽसति धनं करेऽन्व॑स्याधिमाप्नयाच ॥ 
तत्काल्कृतमूल्यो वा तत्र तिष्रेदबृद्धिकम्‌ । 
किना धारणकाद्राऽपि विक्रीणीत ससाश्िकम्‌ || 
१ 1-) । 
"स-क। 


` चा । इत्ति । जङ्गम-क | 
पानि इतस्ततः चयन्ते- छ | 


कै, ख, छ, छ | 
कुल्ये- क, खं, छ, ठ । 


कणादानकाण्डम्‌ २३९ 


बदा तु द्विगुणीभततखरृणमाधौ तदा खल । 
मोच्य आधिस्तदुत्पन्ने पवि द्विगुणे धने ॥ 


सपत्यवभोम्ाभिविषयमिदधम्‌ । 


आधिः प्रणदरयत्‌ द्विगुणे घने यदि न मोक्ष्यत | 
काले कालकृतो नयत्‌ फलभोग्य न नद्यति ॥ 


आधिपरणाशोौ नामाधमणैमम्बन्धं परित्यज्य धनिकसंबन्धायत्तिः । 
हिरण्यादि आधिविषयमिदम्‌ । कतकालप्रयोगे ऽप्येवमेवं । ` फल भोम्बः ' 
्त्रारामादि । स कदाकिदिपि न नद्यति ॥ 


आपिप्रणान्चस्यापवादमाह -- 


च रित्रबन्धकङ्तं सब्ृद्धचां दापय द्भनम्‌ । 
सत्यंकारङ्ृतं द्रव्यं द्विगणं भरतिधादयत्‌ ॥ 


*चरित्रिण धनिनः श्वच्छाछयत्वेन वहुमूल्यमाधीङरत्याघमर्णेन स्वल्प- 
मेव दव्यमात्मसाक्छतम्‌ । एवं भूतं द्रव्यं द्विगुणीभतेऽपि न नयति । 


' दाप सूद्रितं चा. मि. 11, 8१। 

† धनिनः स्वच्छारीयत्वैन चहुमूल्यमपि द्रव्वमाघीकृ्याघमर्णनाल्पमेव 
दव्यमास्मसतत्कतम | यदि वाधमयस्य चच्छाङायत्वेनाल्पमृल्यमापि गृहीत्वा 
बहुद्रव्यमेव घनिनाघमणापीनं कृतमिति । तद्धनं स व्रपौ इदय। सह दापयेत्‌ । 
अयमाय: - एवं च अन्धक द्विगुगीभूतेऽपि दरव्यं न नछ्यतति, वितत इन्यमेवं 
दविगुणं दातन्यमिति । तथा सत्यंकारकृतम्‌ । कयां कारः | मावे घन्‌ । न्य्व 
कारः सत्यंकार: करि सव्यागद्रस्य ` इति मुम । मत्यंकारेण कृतं सत्यकार- 
कुतम्‌ । अयममिसन्थिः यद; चन्धंकापगस्तमय पतेत्थं परिमाचितिं दिधुणीः 
मूतेऽपि श्ये मया द्विगुणं द्रव्यमेव दातव्यं नाधिनाडा इति तद्रा ददृद्धिगुणं 
दापयेदिति इति षा. मि, 11, ६१ । 


२४० व्यवहारनिणंयः 


किंतु द्विगुणं गृहीत्वा दातव्यमिति । अन्वककल्यर्नया द्विगुणीभूता । 
द्विगुणीभतेऽपि द्विगुणं दातव्यम्‌ । *नाधिनान्न इति ॥ 
|" सत्यंकारेत्यस्यायमथैः । वणिजो हि बहुमूल्यं क्सुकादिफलं 

स्वीचिकीषन्तः कितरितहस्ते द्वित्राणि निस्तुलानि दत्वा क्रयविक्रयव्यवहार- 
व्यवस्थां च निधित्य पण्यं म्वीकुवन्ति । तत्र यदि द्रव्यप्रयौक्ता संविदम- 
तिखङ्यत्‌ , भूल्यहानिमवाम्ुयात । गृहीता तद्विलद्धने तद्रदीतद्रवयं द्विगुः 
णमेवं देवम्‌ । प्रयुक्ते द्विगुणीभूते उत्तमर्णस्य बन्धकविपवमाह --) 

सत्यकारंणापि द्विगुणमेव दातव्यम्‌ ॥ 
ृदस्पतिः-- ह न्य = ~ [0 

पृणावंधां आन्तलामं चने स्वामी घनी भवेत्‌ । 

अनिर्गते दशाहं तु ऋणी भोरधितुमहंति ॥ 

[न विक्तवति यत्ततस्यात्‌ धनिको मृकभाग्भवेत्‌ । 

द्विगुणादपि चोत्कर्े कालिका वस्य चादिनाम्‌ ॥ 

विवादन्यायतत्व्नेः तदा राजा बरिनिर्णयत्‌ । 





न्यासः 
आधानकालिकादर्वाक्‌ द्विगुणं यदि कालिकम्‌ । 
मलमात्रं त पादोनं तदर्धं पादमेव वा ॥ 


न्यम्‌ | जन्थक्रे च द्विगुणीभूतेऽपि डिगुणमेवं दात- कर । 

ने घवदद्विगुणीभूते द्विमुणीभतं दातं - खव, छ । @ 

नत्वाधि - क । 

व |--क, छ, छ ; सत्यकारिकेऽपि द्विगुणमेव दातव्यम्‌ । 

| कोपविक्रयच्यवहारातं व्यवस्यानिर्वणायार्व निशित्य 

विक्रतैस्ते दवित्ीणि निस्तुखानि प्रदाय बद्कमुकादिकं फलं स्वीकुविति, तददविगुणं 
द्त्तत्यम्र्‌ ॥ --ख | 

[ |- क, छ ; अत्रं अध्याय समातिः शश्यते- क, छ । 


ऋणादानकाण्डम ४५ 


द्विगुणातिक्रमाननैव भनिको लभते धनम्‌ । 
इति ।| 
[बहस्पतिः 
दिरण्येद्विगुणीभूते मृते नषटेऽषमणिकर । 
द्रव्यं तदीयं संगरद्य किकरीणीत ससाक्षिकम्‌ ॥ 
र्द्रा कृतमुल्यं ठ दयाहं जनसंसदि । 
ऋणानुरूपं परतः गृहीत्वाऽल्यं च वर्तयेत्‌ ॥ 
सधनं त स्थिरीकृत्य गणनाकुरैनरः । 
तदटन्धुजातिविदितं प्रग्रह्नापराध्नुयात ॥) 
अत्र व्यासः-- 
न्ये तु द्विगुणीभूने पर्णे काले कृतावधो । 
बन्धकस्य धनी स्वामी द्विसत्पाहं परीक्ष्य तु ॥ 
ततो ज््तरा धनं दत्वा ऋणी बन्धमवाप्नुयात्‌ । 
फ्लमोम्यं पूर्णकाल्यं दयाद्रव्यं तु सामकन्‌ ॥ 


पूर्णकालमपि फल्मोग्यं भेत्रादिकं न कदाचिदपि नंस्यति 1 
' सामकं ` समयसिद्धगरणम सवृद्धिकं दत्वा श्षत्रमाप्नुयाद्विति । नेत्र 
भग्याधिद्िविषः सप्रत्ययमोम्माधिरप्रत्ययभोम्याषिश्चेति । "सब्द्धिकमलापा- 


|| | बाहस्पत्यत्वेन इख्यन्ते- म, ट । 

स च दिविध: संव्रद्धिकमूल्यपाकरणा्थो बदधिमाजापाकरणा्थश्च | क्त्र च 
सवद्धिमृढ।पाकरणार्थं चन्यं प्रणकां पूरणः कालो यस्यासौ धृणकाटः तमाप्नु 
धादणी । यदवा सवरद्धिकं मूं फल्दण धनिनः प्रविष्टं त्तदा चन्षमाप्नुयादियधः । 
इति या. मि. 11, ६४ । 


तत्न सढ-क । 
$ ३॥ 


२४२ व्यक्दारनिणवः 


करणार्थः एकः । स सप्रस्ययभोम्याधिरितयुच्यते । वृद्धिमात्रापा- 
करणार्थोऽपरः । -सोऽपत्ययमोग्बौ धिस्त्युच्यते । तत्र सप्रत्ययमोभ्याधिमाह 


व्यासः- 


काचिद्धि समाभाष्य द्रन्यमादाय “तत्वतः । 
"ततस्रे भुङ्क्ष्व वृद्धचर्थमधिकं मूलनादानम्‌ ॥ 
इत्याधिः प्रत्ययाधिः स्यात्‌ वैँगुण्येन" क्षयो मवेत्‌' । 


सवृद्धिकमृत्यापाकरणा्थो भोग्याधि; सप्रस्ययभोम्याधिरिति 
"पदाथः । ' “अप्रत्ययभोम्याधिमाह कात्यायनः- 


द्रव्यं गहीत्वा बद्धयथं भोगयोम्यं ददाति चन्‌ । 
जङ्गमं स्थावरं वाऽपि भोग्याधिः स तु कथ्यते ॥ 
मृल्यं तद खिलं दत्वा स्वं केत्रादिकमाप्नुयात्‌ ' '। 


\ थः सप्रय--क। 

` अप्रय-- क । 

"चिः त््र- क 

" चास्यतः- क । 

* मत्छौ- क । 

" निष्कयो-- क, ख । 
"तं । इति--क, ख। 

` वा-क, छ । 

" चचनाथः-- क, छ । 
“ अयाऽऽप्रय-- क, छ । 


*तु | इति--क। 


ऋणादानकाण्डम २४३ 


वृद्धिमात्रापाकरणार्थे भोम्याधो अधमणै उत्तमर्णात्माप्ं मूल्यं 
दत्वौ खक्ेत्रादिकमाप्नुयात्‌ । एषोऽपरत्ययमोम्याधिरिति वचनौभिप्रायः ॥ 


अरद्राजः- 

प्रत्ययाघेरुक्तकाले वृद्धयमावे स्वयं धनी । 

आभि प्रविदय तत्काके भुज्ञीत लिखिते ` स्थितम्‌ ॥ 

प्रत्यवाधौ तु भोक्तव्या वृद्धिं पूर्वटेखिता । 

तावदेव तु भोक्तव्यमिति च्ाख्विनिश्चयः ॥ 

यत्त तत्राधिकं बद्धः देयं तदृणिने पुनः । 

*दाचावत्त तद्वद्धः ताक्संपूरयेदणी ॥ 

सप्रत्ययभोम्यापौ निप्करयकाले सवृद्धिकं मृल्यैस्यापर्याप्तं पूरयेत्‌ । 

' अधिकं ` चाददीत ` इति वच्नस्य तास्वः ॥ 


"भरद्रानः = 
वैसे यस्य मोम्यपरेराषाढ्वां निष्कयो भवेत्‌ । 


'त्वाक्षे-क। 

` नार्यः | मर- क । 

* ततस्थि- क । 

। तम्‌ । भगद्राजः-म । 

" हीनं याव--क, च । 

" छस्य प--क, ङ । 

` च दद्यादिति क, छ । 
 नता-- कं, | 

" भरदाजः- नास्ति-क | 
“ क्यस्य च भो- कं, छ । 


२४४ व्ववहारनिणेयः 


दीनं ' तद्धनिनो दोषादेकैतपूरणम्हंति ॥ 
हीनस्यापुरणे वृद्धिः चक्रबृद्धचां विवर्धते | 
सर््राघीनान्धवाक्‌ भोगात्‌ निष्कयो नास्ति धर्मतः ॥ 
बसाद्ुक्ते* “करते काले निष्के * द्विशुणो दमः । 


भरद्राजः-- 
"यः स्वाभिनाऽननुज्ञातं आराध करोति चत्‌ । 
स्वधनात्स तु दीनः श्यात्‌ करोत्वा्दि पूर्ववत ॥ 


कात्पायनः- 


` "कूपचद्रसलप्रीया आधिव्राहेण नाखिताः । 
विनायका भवन्त्यषेगवंछ्पास्तथा पे ॥ 


' द्यतते - क, छ | 

` नतं क, छ | 

` क्त अकारे वा--त्व । 
' त्वकाडे वा-क | 

` याल्त्िगु- ख । 

" त्रिगु--च, ज। 

` स्वामि क | 

` चाननु--क । 
"षपितुप्-छ। 

"" प~ । 

'' चिल्सछरावाः-- ख । 
“स्थावा- कः; स्नावाः- मर। 


ऋणादानकाण्डम्‌ २४५ 
एकमेव जिं इयोर्दधतोदैण्डमाद 
व्यासः-- 
आधिमेकं इयोयत्र कुर्यत्का पतिपद्धवेत्‌ । 
तयोः पृतं ग्राह्ममाधाता चोरदण्डभाक्‌ ॥ 
आघ प्रतिग्रहे कीते पूर्वा तु बलवत्तरा । 
इति वचनात्‌ प्वैतरं आद्यम्‌ । 
बहस्पतिः धर 
तेत्रमेकं दरयोर्बन्षे दत्तं यत्समकाल्किम्‌ । 
गेन भुक्तं तयोः पूरव त्तस्य तस्सिद्धिमाप्नुवात ॥ 
तुल्यकारोपम्थितयोः द्वयोरपि समं भवेत्‌ । 
प्रदाने विक्रिये चैष विधिः संपरिकी्तितः ॥ 
पराप्तिमोगयोः पौर्वाप्यामवि द्ववोः साम्यमिति । 
ऋणादाने भरद्वाजः कमविरेषमाद -- 
जाध्य्थैः केवलार्थश्च धनिनो यत्र द्यते । 
केवलः परथमो देयः पश्चास्स्यादाधिनिष्कयः ॥ 
सवबन्धकाचन्धकयोः प्रथममजन्धकं देयं परश्वात्सवन्धकमित्यथः । 
कऋणिकस्या्ेसद्धाव उत्तमर्णो भवेद्यदि । 
तम्मिन्नणे हि तत्काले तचरयेण विद्वीयते ॥ 
* त्रेण ' तत्काला्धेण तदृणं हीयत इत्यर्थः । 
अद्णेकदेसमरहणे प्रकारमाह याङ्बल्क्यः- 
लेसूवभ्य पृष्ेऽमिचितित्‌ दत्वा दत्व्णिको धनम्‌ । 
धनीबोपगतं दद्यात भ्वहस्तपरिचिदितम्‌ ॥ 


२४६ व्यक्हारनिर्णैयः 


नारदः- 
गृहीत्वोपगतं दचयात्‌ ऋणिकाय धनं धनी । 
न ददयाद्याच्यमान्त्‌ रोषहानिमवाप्नुयात्‌ ॥ 
अखण्डग्रहणं प्रत्याह याज्ञवस्क्यः-- 
द्वण पाययेलख्यं शुद्धचैवान्यत्तु कारयेत्‌ । 


साक्षिमच्च भवेद्धि तदातव्यं ससाश्िकम्‌ ॥ 
नारदः- 

ब्राह्मणस्य तु देयं सान्वयः स च नास्ति चेत्‌ । 

सकुल्येष्वस्य निवपेत्‌ तदभावेऽस्य बन्धुघु ॥ 

यदा तु नं सकुल्याः स्यु: न च संबन्धिबान्धवाः । 

तदा दच्ात्‌ द्विजातिभ्यः तेप्वसल्वप्सु निक्षिपेत्‌ ॥ 
इति । 

अथार्ववञ्ाटणप्रकारमरदानम्‌ 

कात्यायन अहि-- 


मल्यग्रहणकालार्घात्‌ वैगुण्यं काल्तो भवेत्‌ । 
मृल्यमेव ऋणी दात्‌ न वृद्धिं दातुमर्हति ॥ 
द्विगुणे कालिके तु मुल्यं तद्गुणं भवेत्‌ । 
[न निःलवति यस्तस्मात्‌ धनिको मृलभाग्भवेत्‌ । 
द्विगुणादपि चोत्कये कालिकारवस्य वादिनाम्‌ ॥ 
विवादं न्यायतत्वजञैः तदा राजा विनिर्णयेत्‌ । 


5 |-क,@, रख । 
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ज्यासः--- 
आधानकालिकादर्वाक्‌ द्विगुणं यदि कारिकम्‌ । 
मूलमात्र तु वा दानं तदर्धं पादमेव वा ॥ 
द्विगुणां निप्मरमां चैव धनिको मते घनम्‌ ॥ 
इति ॥] 


------]-ब-ब-ब-ब-ब-] ब 


अथ प्रतिभूविधिर्च्यते 


"अत्र ब्हस्पतिः- 
ददने भ्रत्यये दाने ऋणिद्रैव्यर्पणे तथा । 
चतुप्मकारः प्रतिभूः शास्त्र दृष्टौ मनीषिभिः ॥ 
आद्ैको * दर्शयामीति" साधुरेषोऽपरो ऽनवीतं । 
दाता्धमेतद्रविणमर्पयामि प्रो वदेत्‌ ॥ 
आच्यौ तु वितये दाप्यौ तत्कालविदितं धनम्‌ । 
उत्तरौ तु विसंवादे तौ विना ^तत्सुनौ तथा ॥ 


[' अश प्रतिभृत्वे निषिद्धा उच्यन्ते |] 


` भूस्वीकार उकं, ख, च) छ, ज; भूष्वधिकरार उ-म, ल । 
ˆ बृह--ख । 

` ्रय्प- क, छ | 

“ कोऽद द - ख; ने दकायिष्यामि सा-म, ल । 

"मि सा--ख। 

" तत्स्मू--क । 

नी क, म, ठ । 
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विष्णुः- 

'स्वामिरिपुनिरुद्धाधिकरतैदण्डितसंशयम्थरिविथमित्रात्यन्तवासि राजं - 
कारयपरवत्तवीतरागत्रतिद रिद्रवाल्वृद्धक्गीरग्णा न प्रतिसुवः । रिविथमित्रयोः 
कचिदनुज्ञानादन्याभावे कर्य ॥ 

[-कात्यावनः-- 
नस्वामीन च वै शत्रुः स्वामिनाऽधिज्ृतस्तथा | 
निरुद्धो दण्डितश्वैव सन्दिगधश्रैव न कचित्‌ ॥ 
नैव रकि न मित्रं च न चैवात्यन्तवासिनः । 
राजकार्यनियुक्तश्च ये च प्रनजिता नराः ॥ 
नायक्तो धनिने दातं दण्डं राज्ञे च तत्समम्‌ । 
नाविज्ञातो ग्रहीतव्यः प्रतिमूत्वक्रियां ५ति ॥ 

“ सन्दि्धः ' अभिशस्तः । * अत्यन्तवासिनः ' ने्ठिकत्रह्मचारिणः || 
अत्र याद्गवल्क्यः-- 

त्रातृणामथ दम्पत्योः पितुः पुत्रस्य चैव दि । 
प्रातिभाव्यम्णं साक्षयमविभक्ते न तु स्मरतम्‌ ॥ 

"केचित्‌ प्रतिभूतरेविध्यमाहुः 

एनं मवदपेश्चिते काके देले वा दर्शयामीति वदन्‌ › दर्डानपरनिभः ' । 
तभा कीदशोऽयमितयक्ते साधुरेषः इति विश्वासवननङृत्‌  परत्ययपरतिभूः ' । 

` न स्वामिकरलरि- ख । 
` तदत्थित-- क, छ । 
* पानप्त्तवी - क, छ । 


ट ॥ 1 ऋ @,म,ल। 
, ` प्रतिमृस्त्रिविधः । हमे मव--क | 
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उभौ दरशेनाभवे विश्वासामावरे च दाप्यौ । ` दाताऽ्टमेतत्‌ द्रविणं ' 
इति ` दानप्रतिभूः ' । तत्रा्यौ ततौ चेन्न तुवरा दबः । दानप्रतिमुवि मते 
ुत्रेपि देयम्‌ इति विसेषः । 


तचा च याङ्ल्व्येनोक्तम्‌-- 
दीनप्रतिभूरयत् सतः प्रात्ययिकोऽपि वा । 
न त्त्रा ऋणं दयः दचु्दानाय यैः स्थितः ॥ 


प्रजापतिः 
दुर्भिक्षे राटसंवाधे धर्मकार्ये तथाऽऽपदि । 
ऋणं देयं मृस्यमेव न बुद्धिरिति निश्चयः ॥ 


कात्याद्नः-- 
*प्रातिमव्येनं यो दद्यात्‌ पीडित्तो' षनिकादिभिः । 


तरिक्षा्यरतस्तस्मत्‌ द्विगुणं च्च्धुमर्हति ॥ 


` द्विगुणं ' इति सर्वद्रव्येषु परवृद्धद्चपलकणम्‌ । अत्र परीडाहणात्‌ 
द्रेमुण्यादिलोमेन दत्तं चेन्न वर्धेत । यथोदयं च दैयमिति गम्यते ॥ 


म |-- ष्व; म । 

- येः स्थित्ताः--अ। 

अनर प्र क । 

' व्रति अ । 

° यह -क, छ, म | 

" डार्ता रौघनादि-क, छ, १। 
' कुक छ | 

र 92 
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धरतिमूर्दापितो यत्रे रकाद धनिनां धनम्‌ । 
द्विगुणं प्रतिदातव्यगणिकैस्तस्य ` तद्धनम्‌ ॥ 
यं चार्धं प्रतिभ॑दंयात्‌ धनिकेनोपपीडितः । 
द्विगुणं धरतिदातन्यग्रणिकैस्तस्य तद्धनम्‌ ॥ 


अत्रे विरोषमाद प्रजापतिः - 

“खादको वित्तदीनः स्यात्‌ छम्नको वित्तवान्यदि । 
मृल्यं तस्य मवदवेयं न वद्धि दातुमहेति ॥ 

* "खादकः ' अधम्णैः । ` कनकः प्रतिमः । वित्तदीनोऽ' धमर्णो" 
छम्नकेन प्रतिभुवा दत्तमेव ददात्‌ । दक्तमात्रदाने प्रतिमुवर्छेदामावात्‌ । 
"दुर्भिक्ष राषटसंबाध ' इत्यादिना सङ्कटे मृल्यमात्रोपिणस्वोक्तत्वात्‌ तुल्य- 
न्यायत्वादस्येति ॥ 


। त॒ निर्णयसागरः या. मि. 11. ५६ । 

` ताडनम्‌- छ ; तद्धवेत्‌-- या. मि. 11. ५६ । 

` नारदः- 
यं चा्धमभियुक्तः स्यात्‌ धनिकेनोपपीडितः । 
ऋणिकस्तं प्रतिसुवे द्विगुणं प्रतिपादयत ॥ 

अत्र विक्ञेषमाह प्रजापतिः- क, च, छ, म । 

¢ नारदीयमनुसंहिता, पृष्ठम्‌ < । 

* साधको-- म । 

^ साघको-- म । 

1 नैे-क, छ । 

"त-क, छ) 

° जरत्यो--अ। 
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नष्टम्यान्वेषणे कालं दद्याद्मतिभुवे घनी । 
देदानुरूपतः पक्षं मासमनब्दमथापि वा ॥ 
इदानीं प्रयुक्तस्य धनस्य अ्रहणधरममां उच्यन्ते । 


`तत्र याङ्नवर्क्यः-- 
प्रपन्नं साधयन्नर्थं न वाच्यो नृपतेभेवेत्‌ । 


साध्यमानो नृपं गच्छेत्‌ दण्ड्यो दाप्यश्च तद्धनम्‌ ॥ 
"प्रपन्नं अधमर्णेनाभ्युपगतं साधयन्‌ प्रत्याहरन्‌ उत्तमर्णो ऽषमर्णेन नृषते- 
व वाच्यः । मथाधमर्णः साध्यमानो नृपं गच्छति राजानमभिगम्य साधयन्‌ 
तमभियुच््ते, चैतरमागं स दण्ड्यः । उत्तभणेस्य च तद्धनं दाप्यः । 
पतत्‌ , स्य्त्याचारव्यपेनेन ` इत्यस्य प्रत्युदाहरणम्‌ जन्याग्बत्वात्‌ ॥ 


तथा च "मनुः- 
य: साधयन्तं छन्देन वेदयेद्धनिकं रपे । 
स रङ्गी तचतुर्मागं ` दाप्यस्तस्य च तद्धनम्‌ ॥ 


* याज्ञ-क | 

> अत्र॒ मिताक्षराकारः - प्रपस्नमम्युपगत्तमधमर्णन धनं साक्ष्यादिभिः 
भावितं वा साचयन्‌ प्रत्याहरन घर्मादिभिरुपायैः उत्तमर्णो वपते नं 
वाच्यो निवारणीयो न भवति | . . - * * + यस्तु धर्मादिभिरुपविः प्रपनमर्ध 
साध्यमानो याच्यमानो दपं गच्छेत्‌ राजानमभिगम्य साधयन्तमभियुक्कते स 

दण्डयो मवति । गक्त्यनुसारेण धनिने तद्धनं दाप्यश्च | . . , , * साध्यमानो नृपं 

गच्छननित्येतत्स्भूवयाचारव्यपेतेनेयस्य प्रस्युदाहणं बोद्धव्यम्‌-- या. मि.11. ४० । 

। दण्डबो भवति तद्धनम्‌ । उत्तमस्य धनं दाप्यः । स्पृत्या- कं, च, छ । 

* मनुनाक्तम-- क, छ । 

* इणिको -- क, छ । 

"र्णी चतु- क, छ । 

` दण्डो दाप्यश्च--क, छ । 
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धर्मेण व्यवहारेण छलेनाचरितेन च । 
पयुक्तं साधयदर्थं पञ्चमेन चलेन च ॥ 
इति । 

" घर्मेण ` सत्वानुसरेण । ` व्यवहारेण ' साश्षिलेख्यादिना । * छेन ' 
प्रमादामिदहितेन । ` आचरितेन ' अमोजनैदिना । ¦ बलेन ` निगडबन्धादिना 
साधवेदिति । तत्र बहुपृत्तमर्णेषु प्राप्तेषु *कममाह याज्ञवल्क्यः - 

गृहीतानुक्रमादाप्यो धनिनामाघमणिकः । 
दत्वा तु ाद्मणायेव नृपनेस्तदनन्तरम्‌ ॥ 

"समजातीयेषु येन क्रमेण गृहीतख्रणं तेनैव क्रमेण दाप्यम्‌ । 
भिन्नजातीयेषु जय्यु्तषक्रमेण दयादिति । *स्व्यं साधयितुमसमरथं भरत्याह 


" सरणे केख्यसा्त्यादिना. - क । 

` नेन--क, छ, । व 

` कमाभोक्षितुमहति । हिरण्ये द्विगुणीभूते . , . , . . +~ 
(२४१ प्रे टिखितं अत्र दश्यते) क । 

` समानजातीये धनिषु येनैव कमेण धनं गृहीतं तेनैव कमेणा- 
धमणिको राज्ञा दाप्यः। भिन्जातीयेषु तु ब्राह्मणादिक्रमेण- या. मि, 11. ४१। 

+ मनुः- ` 

कमणाऽपि समे कुर्यात्‌ धनिकायाधमर्णिकः । समोपञृष्जा तिस्तु - 
अदृष्टथमुपदेशः। यत्र अधमर्णस्य अल्पघनं ऋणं च प्रमूतं ततर परवपर्वेषामेव 
पर्याप्तं धनं देवम्‌ । अन्तिमस्य धनाभावे हानिरेव इत्येवमर्थमुपदेडः । 
क्षीणकम ' इति । ' दथच्छेयास्तु तच्छनैः ` इति ा्णव्यतिरिक्तविषयम्‌- ` 
भट; 
कायायनः-- 

एकाहं टिख्वितिं यत्र ततर कुयदणं समम्‌ । 

अयम्दष्टधं उपदेदाः । यत्राधमणस्याल्यं घनं ऋणं तु शरभूतं तत्र परवेषामेव 

पराप्तं घनं देयम्‌ । अन्तिमस्य नामव हानिरषेत्येवमैमुपदेरा इति । 


3 
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याह्नवल्क्यः- 
राज्ञाऽमर्णिको दाप्यः साधितादश्चकं खातम्‌ । 
पश्चकं च हतं दाप्यः भरा्ठार्था' इत्तम्णिकः ॥ 
"साधितस्यार्थस्य दशमभागं क्डरूपेणाधमर्णा दाप्यः । भतित्वेन 
विंशतितमं भागं उत्तमणों दाप्य इति । 
निर्पनमधम्ण प्रत्याह -- 
हीनजातिं परिक्षीणनरणार्थं कमं कारमरेत । 
्राह्मणस्तं परिक्षीणः अनैदाप्यो यश्रोदयम्‌ ॥ 
ब्राह्मणव्यतिरिक्तिमैषमर्णं जात्या्यभिजनराक्त्यपेक्षया क्म कारयत्‌ । 
घनरहितो जाद्मणो यथासंभवं दाप्यः । 
[*अत्र हीनग्रहणमुत्कषामावपतिपादनद्वारेण समस्याप्युपरक्षणम्‌ । 
तथा त्राह्मणग्रहणमपि बरेष्ठोपलक्षणाथमिति ब्रह्मविसबरंणोक्तम्‌ ॥ 
 ्योऽप्यु- क । 
° व्रतिपन्नस्य स्ताधितार्स्य दाम राजाघमर्णिकादण्डकलूपेण दघ्यः । 


उत्तमर्णस्त प्राप्ताः यज्चकं गतं शतिरूपेण दाप्यः--इति. या, मि. 11. ४२। 
› सधनममर्णिकं प्रत्युक्तं । अधुना निधनभधमणिकंयत्याह-- या. 


परि. 11. ४३ । 
। परिक्षीणमधरनं- कं । 
१ ]--क, ख, च, छ; ब्रह्मणस्तु पुनः परिक्षीणो निधन 


तैःदनिः यथोदयं यथासंभवपरणं दाप्यः । जत्र च हीनजातिग्रहणं समान- 
जतिण्प्युपलश्चणम्‌ | अतश्च समानजातिमपि परिक्षीणं यथोचितं कमं कारयेत्‌ । 
्राह्मणप्रहणं च श्रेयोजातेरपठश्षणम्‌ । अतश शत्रियादिःपि परिक्षीणो वैश्यदेः 
नैः शनैदाप्यो यथोदयम्‌. मि. 11, ४३ । 
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यथाऽऽह पनुः-- 
कर्मणाऽपि समं छयति धनिकेनाधमणिकः । 
समो ऽपङ्ृषटजातिश्च दयाच्छयां श्च तच्छनैः ॥ 
इति ब्राह्मणव्यतिरिक्तपरिश्षीणं कम कारयत्‌ । आध्षणस्तु यथोदयं दयादिति ॥] 
अत्र भरद्रानः-- 
ऋणिकस्य धनाभावे देयोल्यस्य चुं तत्रमैत्‌ । 
धान्वं हिरण्यं लोहं च गोमहिष्यादिकं तवा ॥ 
वस्रं मृदासवर्गश्च वाहनादवि यथाक्रमम्‌ । 
धनिकस्य तु “विन्नेयो देयाश्ैवाचुपू्वंडाः ॥ 
छत्रामाचे तथाऽऽरामः तस्याभावे मृहक्रबः । 
'द्विवौनां अहणामवि कालद्दारो विधीयते ॥ 


अथ ` ऋणक्षयपरिद्तिरुच्यते 


ऋणं दातुमद्यक्तस्य किं चिदला पूव॑युक्तानां बरद च मृलीक्नत्य जदधये 
प्रयोगान्तैरकल्टतिमाह मनुः- - 


नस्तु- ख| 
न्योऽ्यस्तु- कं, ख । 
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ऋणां दातुमन्चक्तो यः कतुमिच्छेत्युनः क्रियाम्‌ । 
सं दत्व निर्जितां दधिं करणं परिवततेयेत्‌ ॥ 
अदङ्ञवित्वा -तच्वैवं हिरण्यं परिवर्तयेत्‌ । 
यावती संमवेदरद्धिः ताक्तीं दातुमहैति ॥ 
" निर्जितां ' तदानीं देवतया प्राप्ताम्‌ । [“* करणं ' ऋणस्वीकरणं । 
‹ परिित्तिः' युनःकिया, न॒ अवद्यं हिरण्यं ददौवितव्यम्‌ । समयमात्रेण 
परिवृत्तिः कर्वेत्यथेः ॥ | 
अत्र विकोषमाह प्रजापतिः ` 
वद्धि कृद्धचेकदेशं वा मृरेऽप्यंकमथापि वा । 
यथादाक्ति प्रदायैव करणं परिवतयेतं ॥ 
अत्र विरोषमाह कात्यायनः- ` 
विद्यमानेऽपि रोगत स्वदेशषास्मोपिते तथा । 
विंशात्संवस्सरादेयग्णं पितृदृतं सुतैः ॥ 
[ ' जीवता पित्रा कृतस्य ऋणस्य तस्य अशक्तौ पूतरैः देयमिति ॥ | 
व्याधितोन्मत्तबरद्धानां तवा दीर्घप्रवासिनाम्‌ । 
"ऋणमेवं विधं पुत्रा जीवतामपि दापयत्‌ ॥ 
' स्वाऽभिहितां च । 
४ तत्रैव -- मुद्रित निर्णयसागर मनु \111, {९५५ । 
' याम्‌-क। 


(. 1 -क,@ मख । 
*ज-अ। 


"त्‌ । इति- क, ख, च, छ, ङ| 
]1--उ। 
“ ऋणं पितृणां पुत्रास्तु- क । 


२५६ ज्यवहारनिणेयः 


क साज्िध्येऽपि पितुः पुत्रैः ऋणं देयं विभावितम्‌ । 
जात्यन्धपतितोन्मत्तक्षयश्वित्रादिरोगिणः ॥ 
पुमिर्वचनैः जीवति पितरि पूत्ररव देयमृणं न पत्रैः । पत्राभवि 
पौत्रैरपि देयम्‌ ॥ 
अत्र कात्यावनः- 
यदेयं पितृभिर्नित्यं तदमावि तु तद्धनात्‌ । 
तद्धनं युतरपोतरेवा देयं तत्स्वामिने तदा ॥ 
पितुधेनसद्धावे तस्मादेव ऋणे देयम्‌ । तद्धनाभवि `पुतरार्थात्‌ पौत्रा- 
थाच देयमित्यथेः ॥ 
पुर्वं पैतामहं देयं पिच्यं देयं ततः प्रम्‌ । 
पश्चाहेयं तथाऽज््मीयमेवं देयमृणं सुते: ॥ 
ूतरपोत्रैरित्यथैः । 
नारद्‌ः-- 
ऋणमात्मीयवतिित्यं पूरे विभावितम्‌ । 
[ "तामहं समं देयमदेयं तत्सुतस्य तु ॥ 
" विभावितं ' साधितं ` आत्मीयवत्‌' सवृद्धिकं ` पूतररदेयम्‌ ' । 
पौत्रैः ` समं ' वृद्धिरहितं देयम्‌ । 
पितामहधनसद्वावे सुब्द्धिकमेव देयम्‌ । नप्त्रादिभि; मृल्यमपि न 
देयं स्वधनात्‌ । तस्य धनसद्भावे सबृद्धिकमेव देयम्‌ । 
` पित्तादि कं, @ । 
पुत्रवां पौत्रा दे- क, छ । 
[ ]-क,@,म। 
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क्रमादभ्यागतं प्राप्तं पतरैवन्न समुद्धतम्‌ । 
दद्यः पैतामहं पौत्राः तच्चतुर्थान्निवतंते ॥ | 
याज्ञवल्क्यः -- 
पितरि प्रोषिते मेते सनाभिप्टतेऽपि बा । 
पुत्रपोतरत्रणं देयं निहव साक्षिभावितम्‌ ॥ 
"प्रोपिते व्यसनाभिप्टते ' वा पुत्रैरव देयम्‌ । सते, पोत्ररपि । 
कात्यायनः ` 
अनेकार्थाभियोगे ' त याचर्वं साघवेद्धनी । 
साशिभिम्तावदेवास्ौ लभते *साधिततं धनम्‌ ॥ 
नात्र विभावितेकदेशन्यायः । पितृकृतस्याज्ञानन निहवाभावातं । 


द 


। " अयकल्छायपविष्मृणादानप्च्यते ` 


बृहस्पतिः) 
कलछ्ठायाप्रविष्टानां दाप्यौ यस्तन्न इद्यते । 


प्रोपि्तस्य सुतः सर्वं पित्यमंशं मतस्य तु ॥ 


। नेऽपि- क, ख, छ, क्रात्यापनस्मृत्तिसाराद्वार-- पृष्ठम , ६२ । 
` त्सं क, ख, छ, कात्याधनस्परतिसाराद्वार-- छम्‌ , ६२ । 
' नाधिकं क) छ, म; = | 
। [ |- क,ख, छ; म। 
वै । तत्रं कात्वायनः-ए्क-ख । # 
विति त॒ सतः सवै पित्र ठ गतै मुतः--कान्यिायनस्मृत्ति्ागेद्धा 
पृष्ठम्‌ ६८ । अत्र कात्यायनीयत्वेन इश्यते । 


४. 38 
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ग्रामाद्यथैमृणादाने बहुभिः पुर्पैर्यत्र पातिमाव्यं कतम्‌, ने दि 

` एकलछायाप्रविष्टाः ' । ततस्तेषां यदेको दृस्यते स एव स्वं दयात्‌ । * भरोषि- 
तस्य सुतो दृष्टः सर्वं दयात्‌ । पितरि मृते सुतः स्वां्षमेव दयादिति ॥ 
अत्र मनुः-- 

दाप्यः `परणमेकोऽपि जीवन्नपि सुतैः कतम्‌ । 

मृतेषु तु न तत्पुत्रः प्रणी दातुमर्हति ॥ 
बृहस्पतिः ० 

णकछायाङ्ृतं सवे दयात्त भोषिते सुतः । 

मृते पितरि पित्र परर्णं न “कदाचन * ॥ 
अत्र विशेषमाह पितामहः 

अविभक्ता ऋणं दधः पिव्यं मातृकमेव बा । 

तदभावे विभक्ताश्च न तु ताभ्वां प्रतिशतम्‌ ॥ 


मातापितृसंबन्धद्रव्यामावे ` ताम्रं प्रतिश्रतं ' न देयम्‌ । तरसद्धावे 
देयमेव । 
न्या्रः-- 
ऋणं पैतामहं पौत्राः भातिमाव्यं मतं युताः । 
समं दचुप्तत्युतौ तु न दाप्याविति निश्चयः ॥ 
` एवण-- ख, । 
` त्स्वधिकृतं क-ख | 
 कात्यायनः-- क, छ । 
` बहस्पतिः -- कात्यायनश्यृतिसारोद्धार, पष्म , ६७, कात्यायनौयत्वेन 
दृश्यते । 
"न | इति-- म। 
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ऋणे पौत्रो न उदधिं दात्‌ । पुत्रोऽपि ' प्रातिभाव्यगते ' न बृद्धि 
दच्यात्‌ । तयोः सुतो तत्सुतौ उनावपि न दाप्याविति । 
याज्ञवल्क्यः - त 
वेमक्तेः कुटुम्बाथं यदणं तु कतं मवेत्‌ । 
दथ्यस्तद्विथिनः पेते भरोषिते वां कुटुम्बिनि ॥ 
[ मचुः-- 
"गृहीतो यदि नष्टः स्यात्‌ कुडस्वे च क्रतो व्ययः । 
दातव्यं बान्धवैन्ततस्वादविभक्तैरपि स्मृतम्‌ ॥ | 
नारदः- 
पितव्येणाविभक्तेन त्रा वा यदणं कतम्‌ । 
मात्रा वाऽय कुटुम्बार्थे दुस्त द्विविथनो ऽखिलम्‌ ॥ 
नाप्राप्तव्ववदारिस्तु पितर्युपरते कचित्‌ 
कराले तु विधिना देयं “पतेयुर्नरकेऽन्वधा ॥ 
वहस्पतिः-- 
पिद्रव्य्नातरपुत्स्त्रीदासचिष्यानुजौविमिः । 
यत्‌ गृहीतं कुटुम्ब तद्द दालम्हेति ॥ 
[*चः स्वामिना नियुक्तस्तु धनायल्ययपाल्ने । 
कुसीदङ्षिवाणिन्ये निसृषटार्थस्तु स स्मरतः ॥ 
पमाणं तक्करतं सर्वै लाभालामेन्ययोदरयम्‌ । 
स्वदेरो वाञन्यदैके वा स्वामी न तु करिवदेत्‌ ॥। 
| [कः छ, छ; नास्ति-म । 
` पद्यमिदं मुद्रितप्रनौ न इश्यते । 
 द्रचुस्तद्विक्यिनः प्रेते - ख । 
` वेयु-- क, सव, च, छर । 
` ( [ककम ल। 
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कात्यायनः-- त 
कन्यविवाटिके चैव ऽपि यच्छतम्‌ । 
एतत्सर्व मरदातव्यं कुटुम्बेन कतं प्रभोः ॥ 
उज्ञनाः-- 
दण्डं दण्डावशेषं वा शुल्कं तच्छेषमेव च । 
न द्रातव्यं तु पुत्रेण यच्च `नात्यवहारिकम्‌ ॥ 
स्वधनान्न देयं, पितुधेने सति देयमिति । 
` याज्गवस्क्यः- ` 
न योप्ितिपुत्राभ्यां न पत्रेण कृतं पिता । 
दद्ाहते कृटुम्बार्थान्न पतिः स्रीकृतं तथा ॥ 
गोपदोण्डिकलैदषरजकल्याधयोपिताम्‌ । 
ऋणं दद्मा्तिस्तामां यस्माद्वतिस्तदाश्रया ॥ 
हेतुवचनादन्यासामप्ययं समानः । 
नारदः- 
दच्यादपृत्रा विधवा नियुक्ता "या मुम॒षृणा । 
यावद्विक्थं समादव्रात्‌ यतो स्विथमृणं ततः ॥ 





याज्ञवल्क्यः | 
प्रतिपन्नं लिया देयं पत्या बा सह यत्कृतम्‌ । 
भ्वयं छृतं बा यदृणं नान्यत्छी दरातुमहेति ॥ 


* तद्रषाव-क, छ । 

ग्या. . . क्यः-नास्ति-क। 
` बा--क, ॐ । 

"स्मा तद्विक्यमा-- कः छ | 


ऋणावुानकाण्डम =६१ 


[भ्या दि मर्तस्नेहेन भतैमरणसमये तनानुनीता ' मदीवाद्धनादहमेव 
दास्यामीति ` संप्रतिपद्यते सा पतिकृतमपि दबात्‌ । * स्ववं छृतं चां वदृणं ' 
इति दृष्टान्ताथम्‌ । 

[` कात्यायनः --, 
म्तुकामेन या मरत्राचक्ता देबमृणं लवा । 
अप्रपन्नाऽपि सा दाप्या धनं वदाध्रितं सिवा ॥| 
विष्णुः- 

सपुत्रस्थ वाऽप्यपुत्रस्य रिकषग्राही ऋणं दयात्‌ । निर्ेनस्य 

सीग्रारी । 


नारदः -- 
अन्तिमा स्वैरिणीनां चां पुनर्भूः भ्रथमा चं वा । 
ऋणं तयोः पतिकृतं दय्याचस्ते उपादनुते ॥ 
परपुवाः श्नियाः स्वा: सप्त प्रोक्ता यथाक्रमम्‌ । 
पृनभैलिविधा तासां स्वैरिणी तं चतुर्विधा ॥ 
कन्या वाञक्तयोनि्या पाणिम्रहणद्‌ षित । 
पुनर्म; प्रथमा परोक्ता पूनः संस्कारकर्मणा ॥ 
देलघरमानपेक्ष्यल्ली मुरभिर्या प्रदीयते । 
"सोखन्नसाहसान्यम्मे सा द्वितीया प्रकीर्तिता ॥ 


 [ 1- क, छ | 

[ = । 

` हारीति- क) छ । 

" छा या-क, छ । 

" उत्पन्न -- नारदस्मृति, पृष्टम्‌ , {७€ । 
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जसत्यु देवेषु खी वान्धर्या प्रदीयने । 
सवर्णा सपिण्डाय सा तृतीयां प्रकीर्तिता ॥ 
तिसृणां पूनःपाणित्रहणसंस्कारात्‌ पुनर्भूतमुच्यत इति । 

खीप्रसूताऽभरसूता वां प्रत्यौ स्वस्थे तु जीवति । 
कामात्समाश्ववेदन्यं स्वैरिणी रथमा तु सा ॥ 
कोमारं पतिमुकंम्य याज्यं पुरुषमाधरिती । 
पुनः पतयुगहमियात्‌ सा द्वितीया भरकीरतिता ॥ 
स्ते मतेरि या नारी देवरादीनपास्य तु । 
उपगच्छेत्परं कामात्‌ सा तृतीया प्रकीर्तिता ॥ 
"परा्षदेशाद्धनक्रीता श्रुषिपासावुरा *तु या । 
तबाह मित्युपगता सा "चतुर्था प्रकीर्तिता ॥ 


इति चतसृणां स्वैरिणीनां या अन्तिमा, तिसृणां पूनर्भृवां या 
पथमा, तयोः पतिह्तम्रणं, तयोः भ्रवतंमानो दयात्‌* । 


अधनस्य इ्पत्नस्य सत्तस्योपेति यः श्वम्‌ । 
ऋणे वोदुः स भजते "तदेवास्य धनं ` “स्मृतम्‌ ॥ 


त्सृन्य- क, छ, म । 

` श्रयेत्‌--क, छ, म । 
पितु-क, छ । 

' देशान्तरगता की- क, छ, म । 
चक, नारदस्मृति, पृष्म्‌, १७९ | 
जो पृष्टम्‌ , {७९ । 
त्‌ । इति- क, छ | 

' सैव चास्य-ख। 

" भवैत्‌- ख । 


ऋणादानकाण्डम्‌ २६३ 
स एव ` अन्यत्र आह-- 
धनस्त्रीहारिपूत्राणामृणमाम्यो धनं हरेत्‌ । 
पत्रो ऽसतोः स्रीधनिनोः खरीदारी धनिपूत्रयोः ॥ 
इति वचनात्‌ । 

[*ननु योषिदृम्राहामावि पुत्रो दाप्यः, पुत्राभावे योषिदिग्राह इति 
विरुद्धशुच्यते । उभयसंभवे न रंचिद्रातव्यमिति न विरोधः । नेऽन्तिम- 
सवैरिणीआहस्य प्रथमयुनभूर्मादस्य चाभावे पूत्रो दाप्यः, पुत्रामवि न. निर्धन 
निरपत्ययोषिद््ाहो दाप्य इति । यद्रा ` षनस्त्रीहारी 'त्यादिवचने मध्यमपुतर- 
शब्दो गोणपुत्रपरः. अन्तिमपूत्रहञव्दो मुख्यपुत्रपर इत्यविरोधः । उभवसंभवे, 
पतरयोपिद्म्राहासंमवेऽन्यतरेणाप्युणं देयम्‌ । अन्यतराभावे अन्वत्तरस्य ऋणा- 
दानोक्तेः । तथां हि ` पुत्रोऽसतोः सखवीधनिनोः ' इति क्चनात्‌ ।| 

“ सखीहार्यमवि ऋणं पूत्रेण दातव्यमिति प्रतीयते, तथा - ` खीहारी 
धनिपुत्रयोः ` इति क्चनात्‌ । पूत्रामवि ्रीदारिणा ऋणं ` दातव्यमिति । 
उमयसंभवे अन्यरत्तेणापि दातव्यम्‌ । वद्वा * असतोः लीवनिनोः ' इत्यत्र 
सीतिशव्देन स्वैरिणीनामन्तिमा, पनर्भुवां प्रथमा गृह्यते, तथा ` खीहारी- 
धनिपुत्रयोः ` इत्यन्न लीडब्देन स्वैरिणीनामन्तिमा व्यतिरिक्ता पुनर्भुवा 
प्रथमां व्यतिरिक्ता वां गृष्यन्त इत्यविरोधः । अत एव मुख्यपुत्रभरंसामाह-- 

इच्छन्ति पितरः पत्रं स्वाथेहेतोर्येतः सुतम्‌ । 
उत्तमर्णाधमर्नेभ्यो मामयं मोक्षविष्यति ॥ 
` अन्यत्र- नात्ति- क । 
` सतौः-- अ । 
४ ¡-क, छ, ट । 
^ हदेण--क, छ । 
" घन--क, छ । 


२६४ ज्यवहारनिणेवः 
अतः पुत्रेण जातेन स्वाथमुत्सृज्य यत्नतः । 
ऋणातित्ता मोचैनीयो वथा न नरकं` बजेत्‌ ॥ 
तपस्वी चाभिहोत्री च ऋणवान्‌ भ्रियते वदि । 
तपश्चैवाभिहोत्रं च तत्स्व धनिनां धर्मम्‌ ॥ 
[*उत्तममृणमुत्तमर्ण देवर्षिसंवन्धि यागत्रह्मचर्य, अधमम्रणं अधमर 
मनुष्यसंबन्ि ।| 
बृहस्पतिः ` 
उदामारैणमादाव स्वामिने न ददाति यः । 
' सोऽभ्य दासोऽयं भूत्यस्ली पडावा जायने गृहे * ॥ 
तम्मादवदये पुत्रपोत्रपल्यादिभिः ऋणापाकरणं कत्यम्‌ ' “ । 
` ` [इति चरद्राजीये व्यवहारनिणेये ऋणादानप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ | , 





' समुद्धायः- क, छ, नारदौयमनुसंहितता, पृष्रम्‌ २२ । 

` के पतेत्‌- क, छ । 

* णीव।--अ । 

` नम । इतिं-- क । 

"[ 1क, छ। 

 दिकमा--छ । 

` म तस्य--क, छ । 

" ब्रय--क, छ। 

" दे । इति- क । 

" २४९ पृष्टे ' एकमेवाधिद्रयोदघतोदण्डमाह व्यासः- आचिमेकं दयो 
इत्यारन्य २४७ प्रष्ठ `` द्विगुणां निध्यभाज्ञेव धनिको लभते धनम्‌ ` इति 

पयन्तं -अत्र प्रमादाह्दिखितानि-- ख, म, छ | 
॥ ॥ ]-- । 


८, निक्षेपकाण्डम्‌ 
"इदानीं निक्षेपाख्यं विवादपदमुच्यते । 
जन नारदः 
स्वद्रव्यं यत्र विललम्भाज्लिक्चिपत्यविञङ्कितः । 
निक्षेपो नाम तत्मोक्ते व्यवहाश्पदं वैः ॥ 


अन्यद्रैन्यव्यवहितं 'द्रव्यमन्वीहैतं च यत्‌ । 
निक्षिप्यते परग्रहे तदौपनिधिकं स्यतम्‌ ॥ 


` याज्ञवल्क्यः 
` भाजनस्थमनीज्ञाय हस्ते न्यस्य यदर्प्यते । 
द्रव्यं तदौपनिधिकं प्रतिदेयं तथैव तत्‌ ॥ 


` अथ- र । 

° ज्रव्यव- चं | 

` असंख्यातमदर्दितम्‌-- च । 

` प्याह-- ख । 

" कृतं - क, नारदीयमनुसंहित।, पृष्ठम्‌ ८२ । 

"या... . ल्क्यः-नस्ति-चं। 

` भोजनस्थानमाख्याय--क ; वासनस्यम--मुद्रित निणयत्तागर या. 
मि. 71, ६९ । 

* नाख्या--ख, छ, मुद्रित नि्णयसागर या. मि. 11. ६५ । 
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उपनिधिरपि निक्षपमेदै श्व । स्वरूपं संख्यां चानवि करण्ड- 
कादिनिहितं मुद्रितं निक्तं * उपनिधिः ` । तत्तमैव देवम्‌ । स्वरूपसंख्या- 
मविधार्पितं ' निक्षेपः ' । 


'वृहस्पतिः-- 
अनाख्यातं ज्यवहितमसंख्यातमदर्चितम्‌ । 
मुद्राङ्कितं च यदत्तं तदौपनिधिकं स्मृतम्‌ ॥ 
कात्यायनः- 
"यच्च प्रोक्षितनिक्षिप्ं य्चान्वाहितयाचितम्‌ । 
अन्यप्रत्यर्पितं चैव सोऽ्थस्तुपनिधिः स्मृतः ॥ 
ष्वः क त 
` कृलजे वृत्तसरंपन्ने धर्मन्नं सत्यवादिनि । 
महापश्ने धनिन्यार्ये निक्षेपं निक्षिेद्ुषः । 
 प्रमे- क । 
अत्र मिताक्षराकारः- 
निक्षेपद्रन्यस्याधारमभूतं द्रव्यान्तरं वासनं करण्डादि तत्स्थं वासनस्थं 
यदद्रन्य शूपसंख्यादिविजेषमनाख्याय अकथयित्व) मुद्रितमन्यस्य हस्ते रक्षणार्थं 
विस्म्भाद्प्यते स्थाप्यते तदद्रव्यमौपनिधिकमुच्यते । यथाह नारदः-- 
असंख्याततमविज्गातं समुद्रं 
निक्षेयं गणितं विदुः ॥ ` 
ति । प्रतिदेयं तथैव तत्‌--निणयसागर य।. मि, 11, ६५ । 
तथा च ब्रू कं, ख| 
एतत्पदं बहुपाटमेदेन इ्यते-- 


ऋयप्रोषितनिकषिप्तवन्धान्वाहितयाचितम्‌ । 
वैक्यदृत्यर्ितं चैव सोऽथ ॥ कात्थायनस्मृतिसारो द्वार, पुष्म्‌ ७३ । 
नारदीयत्वेनापि परितम्‌- नारदस्मृति पृष्ठम्‌ ! २६ | 


निक्षेपकाण्डम्‌ २६७ 


"ज्ञानं गृहं मृहस्थं च तस्करं विभवं गुणान्‌ । 

सत्वं शौचं अन्धुजनं ` निरीक्ष्य स्थापयेक्निषिम्‌ ॥ 
['मनुः-- व त 

यो यथा निक्लिपेद्धस्ते यमर््ं यस्य मानवः 

स तथैव गृहीतन्यो यथा दायस्तथा अहः ॥ 

स्वयमेव त यो दयात्‌ सतस्य प्रत्यनन्तरे । 

न स राज्ञाऽभियोक्तव्यो न निक्षेप्तुश्च बन्धुभिः ॥ 

मिश्च दायः कतो येन गृहीतो मिष एव वा | 

मिथ पव प्रदातव्यो यथा दायस्तथा ग्रहः ॥ 

असाद्विमज्निष्टिप्तमसाक्चिकमेव प्रतिपादयेत्‌ । ससाक्षिकं ससा्षिक- 

मेचेति-- 

साक्ष्यमवि प्रणिधिभिः वयोरूपसमन्वितैः । 

अपदेलेस्तु ˆ सन्यस्य हिरण्यं तस्य * तत्वतः ॥ 
` याच्यः इति केष: || 
याज्वल्क्यः-- 
न दाप्योऽपहृतं तत्त॒ राजदैविकतस्करः । 
अरषश्चेन्मा्गिते ध्दत्ते दाप्यो दण्डं च तत्समम्‌ ॥ 
` जाति-- ख; स्थानं--। 
* दरू ~ कं । 
' परी-- क, च| 
री ][-क,म, ख। 
` सत्यस्य अ | 


^ तत्र तन्वितः-- अ । 
` बाच्यः- कं । 
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" राजदैविकतस्करः '  अरेषश्येत्‌' न दाप्यः । षामि स्वामिना 
"मारगिते याचिते वद्वि न ददाति तदा तत्समं दण्डं तच्च दाप्यः इति ॥ 
["कात्यायनः-- 

उपेक्षणाद्विरोघाद्रा निक्िप्तस्य विना्ने । 
निशेषत्रे तद्देयं स्यात्‌ न देवाद्राजतस्तथा ॥ 
पट्रिन्मते - - 1 । 
परोपनिदहितं द्रव्यं संरश्चत्‌ स्वादरं स्ववत्‌ । 
नष्टे दैवेन राज्ञा वा तर्ददेयं यमोऽजवीत्‌ ॥] 
भोक्तारं प्रत्था्- 
आजीवन्‌ स्वेच्छया दण्ड्यो दाप्यस्तं चापि सोदयम्‌ । 
याचितान्वाहितन्यासनिक्षपादिष्वयं विधिः ॥ 
इति । 
` याचरितान्वाहितयोः स्वरूपं] कात्यायन आह- 
यच्च स्वकायसिद्धय भरतिदेयं य॒शा तथा । 
याचित्वा प्रगृहीतं तु तयाचितकमुच्यते ॥ 
' अत्र म्रिताक्षरा- 
स्वामिना मामित याचिते यदि न ददाति तदा तदुत्तरकालं यद्यपि 
गाजिदिभिेषा नाका; सेजातस्तथापि तदद्वय मूल्यकल्पनय। धनिने प्रहीता दाप्यो 
गाङ्गे च तत्समं दण्डम्‌--या. मि. 11, ६६ | 
` चान्छितै या-क । 
"णडं दा क्त । 
१ ][--क) म्‌) ह| 
` तेद - छ । 
` ह या्ञवल्क्यः-- खं | कात्यायनः--अतः परं पदं न इयते- च | 


५५ ]-क। 


निक्षेपकाण्डमे २६९ 


अनुमारगोण कर्येषु अभप्य वचनान्मया । 

देयं *त्वयेति यदत्तं तद्न्वाहितमुच्यते ॥ 
न्यासम्बरू्वमाह बृहस्पतिः" - 

राजचोरादिकमयादायादानां च वश्चनात्‌ । 

स्थाप्यतेऽ्यगृहे ` ढव्वं न्यासमस्तु परिकीर्तितः" ॥ 


\° , आदि 'अहणात्युवर्णकारेदैस्ते कटकाद्याभरणनिर्माणाय न्यस्तस्य 
सुवर्णस्य तथा घनैवैतो विश्वासार्थं सुवर्णकारेण प्रतिद्त्तस्यापि ग्रहणम्‌ ॥ 


| ` "तथा च नारदः-- 
निक्षेपहरणे दण्डः तत्प्रयज्नेनं पाल्येत ।| 
इति । 


एष एव विधिष्ठो याचितान्वाहितादिषु । 
िद्िषृपनिधो न्याने परतिन्यामे तथैव च ॥ 


' अन्यस्मिन्‌ कत्पायनस्मृतिसारोद्धाग, पृष्ठम्‌ ७६ । 

` मम काव्यायनस्मृत्तितागेद्धार, पृष्ठम्‌ ७६ । 

` दद्यास्त्वमि-- काल्यायनस्पृतिसागोद्वार, पृष्टम्‌ ७६ । 

" स॒ इहान्वाचिर्‌- कायायनस्मृतिसारोद्धार, पृष्टम्‌ 9६ । 

*पंज्--क। 

' तिगंह- क । 

` रारातिम- क । 

" यस्तु न्यासः स परि- क । 

* ` तः | निक्षेप उक्तः-क। 

^“ सर्क्षं तु समर्पणं निक्षेपः । आदिङब्देन मुवणाकारादिहस्ते कटकादि- 
निर्माणाय न्यस्तस्य सुवणदिः प्रतिन्यासस्य च परस्परप्रयोजनापेक्षथ। त्वयेदं 
मदीयं रक्षणीयं मयेदं त्वदीयं रक्ष्यते इति न्यस्तस्य प्रहणम--या. मि. 11, ६७ । 

11 रादिह-- क । 

।* निनो वि--क । 

५ ]-क,म, ल । 


२७० व्यव्रह्‌ारनिणय; 


उपनिषेः यः भ्रतिदानविधिः स एवं याचितादिषु वेदितव्यः । 
`णषु विषयेषु बृदधिप्रमार्णेचाह कात्यायनः-- 
निक्षेपं इद्धिरेषं च कवं विक्रयमेव च । 
याच्यमानं न चेदचात्‌ वैते पञ्चकं शतम्‌ ॥ 


` आजीवन्‌ स्वेच्छया दण्डय ` इति दण्ड विधानं श्रीमन्तं प्रत्युच्यते 
न निर्धनस्‌ । तस्य सोदयदानमेव । 


तथा च कात्यायनः-- 
भक्षितं सोदयं दाप्यः समं दाप्य उपेक्षितम्‌ । 
किंचच्युनं प्रदाप्यः स्यात्‌ द्रव्यमज्ञाननाशितम्‌ ॥ 
उपेक्षया नाज्ञे समं दाप्यः | अज्ञाननाठे चतुर्थोशन्युनमिति 
बरह्मक्त्मिवरः* । 


१ देवराजोपवातेन यदि तत्नादामाप्नुयात्‌ । 
गृहीतद्रन्यसहितं तत्र दोषो न विद्यते ॥ 
कात्यायनः-- 
निक्ठिपतं वस्य यक्किचित्‌ तत्मयत्नेन पा्येत्‌ । 
[“देवराजछरते नाज्ञे गृहीतं दातुमर्हति ॥ 


` एषु , , . उातम्‌- नास्ति- क । 
छ ` अत्र मिताक्षरा - उपेनशचाङ्ञाननेष्टे तु तेनैव (कात्यायनेन) विरोषो 
दरितः-- 
‹ भक्षितं सोदयं द्य; समं दाप्य उपेक्षितम्‌ । 
किचिल्युनं प्रदाप्यः स्यात्‌ द्रव्यमज्ञाननाज्ितम्‌ | ' 
इति । किचिज्यूनमिति चतु्थाराहीनम्‌ ॥ वा. मि. 11, ६७ । 
` अत्र विरोषमाह --क। 
¶ 1 क) म; पञ्चानि इतस्ततो दश्यन्ते--अ । 


निह्षेपकाण्डम्‌ २७१ 
० चोरैहतं जलेः नष्टं जभिना दग्धमेव चः । 
नं दचयाद्यदि तस्मात्स न संहरति किंचन ॥ 
मेदेनोपेक्ष्या न्यासं अरहीता यदि नाशयेत्‌ । 
याच्यमानो न दबाद्वा दाप्यं तत्सोदयं मवेत्‌ ॥ 
न्यासद्रव्येण यक्किचित्‌ साधयेक्तायमात्मनः । 
दण्ड्यः स राज्ञा भवति दाप्यं तच्चापि सोदयम्‌ ॥ 
कात्यायनः-- 
तैश्च संस्यते न्यासो दिव्यैः परिकीर्तितः । 
तदु्व स्थापयेच्छल्पी दाप्यो दैवदतोऽपि तम्‌ ॥ 
निक्षेपादिरक्षणे अहीतुरंशमाह । 
नर्द = 
° दैवतस्करराजाभिव्यसने समुपस्थिते । 
यत्तत्म्वराक्त्या संरक्षेत्‌ तस्यांशो दञ्चमः स्मृतः ॥ 
कात्यायनः-- ८ 3 
चौरतः सलििलादम्नेः धनं यत्स्वयमाहरत्‌ । 
तस्यांशो दशमो देयः सवद्र्येष्वयं विधिः ॥)] 
ददतो यद्धवेत्यण्वं दमरूप्याम्बरादिकम्‌ । 
सतस्यायाल्यतोऽन्यस्य तथा च शरणागतम्‌ ॥ 


` छोनोदम्‌--मुद्रितमनु, \111, २८६९ । 
: बा-- मद्रितमनु, \111, २८६ । 

|| }- ख | 

' ल्यास-- क, ख। 


२७२ व्यवहारनिर्णयः 


मतंद्रोहे यथा नायाः पुंसः पूत्रसुददधधे । 
दोषो भवेत्तथा न्यामे मक्षितोपेचिते नृणाम्‌ ॥ 
उपाधिभिः स य: कञ्चित्‌ परद्रन्यं हरेन्नरः । 
ससहायः स हन्तव्यः प्रकादां विविधैर्वधैः ॥ 
नीचविषयमिदम्‌ । 
निक्षपापहारी बृद्धिसदितं धनं राज्ञा दाप्यः । तत्समं दण्डं च ॥ 
कात्यायनः--. 
[बो याचितकमादाय न दद्याल्मतियाचितः । 
स निगद्य बलाद्‌ाप्यो दण्ड्यश्च न दद्राति यः ॥] 
वृद्धिकरं स एवाह -- 
करयमृल्यं करार्थं च निक्षेपापहववे तथा । 
[ ` चक्रब्द्धया विवर्धेत याक्त्पश्चगुणं भवेत्‌ ॥ ` 
त्रिपक्षात्वरतो ऽध स्यात्‌ त्रिमासातं त्रिगुणं भवेत्‌ । 
अथ ऊध्वै विवर्धेत चक्रवरद्धिः्यवस्थया |] 


बहस्पतिः-- 
रहो दत्ते निधो यत्र विसंवादः प्रजायते । 
विभविकं तत्र दिव्यमुमयोरपि च स्मृतम्‌ ॥ 
“इति श्रीमद्ररदराजीये ` निप्षेपकाण्डं समाप्रम । 
। ] =, 
ध ]--ख। 


~ यौ याचितक निपास्यं कै # च ददाति यः ऋक अत्र दक््यते- छ 1 
` इतिं प विवादपदम्‌ क | 
* उपनिचिप्रकरणं-- च । 


९, अस्वामिविक्रयकाण्डम्‌ 


अथ `अस्वामिविक्रयः 
नारदः- 
निक्षिप्तं बा परद्रव्यं नष्टं रड्ध्वाऽपहस्य वा । 
चिक्रीयतेऽसैमक्षं वत्‌ स जेयोऽस्वामिविक्रवः ॥ 


[पनुः- 
अस्वामिना कृतो यस्तु क्रयो विक्रय एव वा | 
अङ्ेतः स तु विज्ञेयो व्यवहारे यथा स्थितिः ॥] 


¦ वेतनानपाकममप्रकरणानन्तरं इङ्यते-- क । 

० 

| म्‌, ख; 

पानि इतस्ततो इख्यन्ते- 

मनुः-- 

विक्रीणीते . , , . तः। 

द्रव्यमस्वामिविक्रीतं प्राप्य स्वामी तदाप्लुयात्‌ ॥ 
` शच विक्रयी 

र्व चनाच्छु , . , , | 

किक्रितः तनि 
बृस्पतिः- - 

अतिज्ञातकयात्क्रीतं . . . . मृतः । 


स्वामी दत्वाऽ्धमूल्यं . , . , धनम्‌ ॥- ख, च, ज । 
श ३१ 


२७५४ ज्यक्हारनिणैवः 


ं ककरितुदं्ेनाच्छुद्धिः स्वामी द्रव्यं कृषो दमम्‌ | 
केता मूल्यमवाभ्रोति तस्मा्स्तस्य विक्रयी ॥ 
कात्यायनः-- 
अस्वामिविक्रयं दानमा्भिं च विनिवर्तय । 


विक्रीणीते परभ्य स्वं योऽस्वामी स्वाम्यसम्मत; । 

न तं नयेत ' साक्ष्यं तु स्तेनमस्ेनमानिनम्‌ ॥ 

 द्विन्यमस्वाभिक्करीतं प्राप्य स्वामी तदाप्नुवात्‌ । 

प्रकाशक्रवतः गुद्धिः करतुस्तेवं रहःकयात्‌ ॥ | 
याङ्गवल्क्यः-- 

स्वं र्मेतान्यविक्रीतं केतुः दोपे भकाशितं । 

हीनद्रोहं हीनमूल्ये वेलाहीने च तस्करः ॥ 
्ृलन्तरे-- 

प्रका वा कयं कुयन्मृल्यं वाऽपि समर्पयत्‌ । 

मूल्यानयनकालश्च देवैस्तत्रौयेसंख्यया ॥ 
कात्यायनः-- 

असमाहायमृलस्तु करयमेवं विशोधयेत्‌ । 

विक्षोधिने कये राज्ञा वक्तव्यः स न किंचन ॥ 


` ष्वाभ्य-कं, | 

[ क । 

पद्यम्दं काययायनस्मृतिसारोद्धारे (पृष्ठम्‌ ७६) काव्याथनीयत्वेन 
पलतम्‌ । या, बि. 11, १७० स्मरतिकारनामर न इच्यते । 


यो पाजनसद्वया-- कात्यायनस्प्रतिसारोद्धार, पृष्ठम्‌ ७६ । 
ध्वसं-- पा. मि. 11, {७० । 
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प्रकाशं च क्रयं कुर्यात्‌ साधुभिः मन्तिभिः स्वकैः । 

न तत्रान्या क्रिया रोक्ता दैविकी न च मानुषी ॥ 
बृहस्यतिः-- 

अन्तगहे बहिर्भामादुपा्ु खतयोजनात्‌ । 

हीनम्‌्यं भयक्रीतं विजेयोऽस्वामिविक्रयः' ॥ 


बृहस्पतिः-- 
*अविज्ञाततया क्रीतं किकरिता यत्र वा सृतः । 


स्वामी "तदर्ध मृल्यं तु प्रगीत स्वकं धनम्‌ ॥ 
प्ररीचिः-- 

अविज्ञातेविशेषत्वात्‌ यत्र मृल्यं न लभ्यते | 

*हानिस्तत्र समा कल्प्या केत॒नािकयोर्योः* ॥ 


॥ नारदः- 
द्रव्यमस्वा । 

कात्यायनः-- 

अस्वा . . . . तयेत्‌ । 
याज्ञवल्क्यः. 

स्वं कमता. . . . तत्करः-क। 

` पद्यमिदं कात्यायानस्मृतिसरो द्वारे (पृषम्‌ ७७) काप्यायनीयत्वेन इश्यते | 

'दत्वार्षमूल्यं  का्यायनस्मृतिसारोद्धार पृष्ठम्‌ ७७ । 

" ननिवेरित्वात- ख । 

` " अस्वामिना कृतो यस्तु " इति २७६३ प्ष्ठे मनुवचनादारभ्य ‹ समवायेन 
वणिजां ' इति सभूक्समुत्धाने २८० पृषे याज्ञवल्क्यवचनप्यन्तं प्रमादात्‌ संमूव- 
समुत््थानप्रकरेण टिच्व्तिमि- म, ट | 

" योः ॥ कात्वायनः- 

अस्वामि . . . . येत्‌ । 

र विकरणी , . , , नम्‌ । अपहा-ख। 


२७५६ व्यक्हारनिणेयः 
` [स्मृत्यन्तरे -- 
अनुपस्थापयन्मृल्यं क्रयं वाऽप्यनुशोधयन्‌ । 
वथाभियोगं धनिने धनं दाप्यो दमं च सः ॥ 
याद्रवल्क्यः-- 
हृतं प्रणष्टं यो द्रव्यं परहस्तादवाप्नुयात्‌ । 
अनिवेद्य नृपे दण्ड्यः स तु षण्णवतिं पणान्‌ ॥| 
` मलुः-- 
` अपाया भवेचैष सान्वयः षट्‌चछतं धनम्‌ । 
निरन्वयो* नापहारप्रा्तः स्या्ोर किल्विषम्‌ ॥ 
अनेन विधिना श्चास्यः कृवनस्वामिविक्रयम्‌ । 
अन्नानाज्ज्ञानपु्वं तु चोरवदण्डमर्ह॑ति ॥| 
नारदः-- 
द्रव्यमस्वामिकिक्रीतं "राप्य स्वामी तदाप्नुयात्‌ । 
अस्वाम्यनुमतादईासादसतश्च जनरद्रदः ॥ 
हीनमृल्यमवेलावां कीणंस्तदोषमाम्भवेत्‌ । 

४ {म । एत्तदपि कालयायनीयत्वेन का्यायनस्मृत्तिसारेद्धरि 
(धष्म्‌ ७७) इश्यते । परं तु या. मिताक्षरायां मानवीयत्वेन उदाद्वियते । मुद्रित 
मनौ न दृश्यते । 

` [ †-म। 

* अवहा्यो- मनु \111, १९८ । 

" योऽनपसरः- मनु +111, १९८ । 

* द्रव्य--ख | 

" करीताद-ख । 

` म्रतः--ख | 
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बृहस्पतिः-- 
क्किीयोवीं तु यः क्रेतुः मुक्तिः योग्यां न साधयेत्‌ । 
स तस्मै तद्धनं दयादन्यथा चोरदण्डभाक्‌ * | 


कात्यायनः- 
दत्तक्रीताभिधानां तु विरोषे निष्कये भवेत्‌ । 
त्रं तत्सद्यं द्ारद्॑चक्तः तुषिमावहेत्‌ ॥ 
शङ्खः ` 
अनात्मीयस्य किक्रेता गृहक्त्रादिकस्य तु । 
त्रं तत्सदृशं दात मृल्ये वा क्रेतुरिच्छया ॥ 


न्यासः- 
असं्रत्ययमूरवं यः कयायैरुपपादयेत्‌ । 
स तस्मै तद्धनं दद्यात्‌ 'मृल्यं वा क्रेतुरिच्छया ॥ 
कामकारे तत्समं दण्डं तत्समं वा क्षेत्रादिकं दद्यात्‌ । अकामकार `“ 
न, तत्कारत्यवद्धियमाणम्‌ल्यं वा तत्सद्क्ं॑वा द्यत, न दण्डम्‌ । 


¦ यो- अ | 

` क्तियो- क, ख । 

` त्समं-- क | 

क्‌ । अना--क । 

" हितानां चख । 

" न्मूल्यं वा केतुरिच्छ्या । कामक । 
' स्वं प्र-क। 

` त्सम-- क । 

" अराक्तस्तुष्टिमावहैत्‌-- क । 


^ दे त-क | 
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कृष्णीये तु कयपरिवरतनयोरयं विशेषः-- क्रये मल्यं तत्सदृशं त्रं बा 
दयात्‌ । परिवितनायां तु `स्वं गृदवीया दित्युक्तम्‌ । 


`अस्वामिवि्यकाण्डं समाप्प्‌ । 


` ख्दत्तं गृह्वीयादिति । क्करितुरसनिधौ चहस्पतिगाह- 
अविङ्गातात्रया , . . , मरतः | 
स्वामी दत्वाञ्नूल्यं . . . , घनम्‌ ॥ 
मगीचिः-- 
अविज्ञातनिवेरित्वा ~ . . दयोः । 
न्यत्यन्तर 
अनुपस्थाप यन्मूल्यं रयं वाऽप्यविशोघयेत्‌ । 
धाभियोगं घनिने धनं दाप्यो दमं च सः ॥ 
याज्ञवल्क्यः - 
हते प्रणष्टे यो दर्यं परहस्तादवाप्नुवात्‌ । 
अनिवैश नरपे दण्डयः स तु षण्णवतिं पणान ॥ 
पहा . .  . घनम्‌ । 
निरन्वयोऽनल्यसारः ग्राप्त: , . , „ चम्‌ । 
पतेन विधिना . . . . हंति । 
इत्यस्वामिविकरयं नाम सप्तमं व्यवहार्यम्‌ । 
अध विक्रीनासप्रदानाच््यं विवादपदमुच्यते ॥- क । 
इष्यत्वामिविक्रयः-- ख | 


१०, सभ्भृयसमुत्त्थानादिद्ङपदकाण्डम्‌ 
सम्भूयसम्यानम्‌ 


अथ सम्भूयैसमुत्थानाख्यं विवादपदमुच्यने । 
अत्र नारद्‌ः- 
ˆ वणिक्भयृतयो यत्र "कमं संभूय कुवते । 
' तत्सम्भूयसमुतत्थानं * व्यवहारपदं स्म्रतम्‌ ॥ 
फलहेतोरुपायेन कर्म सम्मूव कुर्वताम्‌ । 
आधारभतप्रस्पस्तेनो चषठयुरंशतः ॥ 
एकेकपुरुष्व्यापारममोजनादविकलामार्थ॑" कर्मं सम्भूय कुर्वतां आ 
ध्रारभूतः ` उपावभूतो द्रसयप्क्षपः । तेत्र येन यावदुद्रव्यमुपनीतं तदनुगुणं 
ञ्यापारं कुर्यात । खाममपि तथा ग्ृद्ीयादित्य्भः ॥ 
समोऽनिरिक्तो दीनो वा बम्यांज्ञो यत्र यादश्चः । 
क्षयव्ययौ तथा वृद्धिः तस्य तत्र तथा विषा" ॥ 
अल्पांशस्याच्यो महांदयस्य महानित्यर्भैः । 
' योत्या-- कं । 
` शोकमिदं कायायनीयत्वेन पटितम्‌-म, ड । 
` कयं-- अ । 
" सम्भूय च समु- क । 


" तद्धिवादप--क । 
^ धः-- ज ; धिः म । 
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अलाक्तारसरोगार्तमन्दमाम्यनिराशरवैः । 

"वणिज्या च सहैतैम्तु न कर्तव्या द्षैः` क्रियाः ॥ 

कुलीनदक्षानल्सैः प्रानैः" कण्टकयेदिमिः । 

जायव्ययज्ञैः ज्ुचिभिः चरैः कारा सह क्रिया ॥ 
याङ्वस्क्यः-- | 

समवायन वणिजां लामा कमं कुर्वताम्‌ । 


लाभालामौ यथाद्र्व्यम्ं संविद्र्ाद्धवेत्‌ ॥ 


 वाणिन्य- ख, म। 
` मुवि- क, च, भ; ल | 
` अस्वामिविक्रयग्रकरणे मनुः-- 
अल्तरामिना कृतो पस्तु कयो विक्रय एव वा । 
ककत स तु विङ्धेयः व्यवहारो यधा स्थितः ॥ 
विक्कीणीते मानिना इच्यमस्या अवाप्नुयात्‌ (?) | 
प्रकाङक्रयतः शुद्धिः क्रतुः स्तेयं रहः कयात्‌ ॥ 
प्रक्रादां वा कवं कुर्यात्‌ मूल्यं वाऽपि समपयेत । 
मृानयनकालं च देयल्तत्राधसंख्यय। ॥ 
कालत्यायनः-- 
अस्वामिविक्रय दानं यमेव विरोधयेत्‌ । 
विक्नोधिते कये राज्ञा वक्तन्यः स न किंचन ॥- म। 
एतेषां वचनानां प्रकृते उपयोगो संकायास्यदः । प्रमादादत् पतितानि 
इति मन्यते । 
^ जेगणक-- क | 
व्यं पधा वा संविनाघयेत्‌- क, म। 
` यथा वा सविदा कृतौ- मुद्रित निणयसागर या. मि. 1 1, २५९ । 
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कात्परायनः- 
समवेतास्तु ये केचित्‌ ज्चिल्पिनो वणिजोऽपि बा । 
यथांशं कर्म कुर्वाणैः प्राप्तं तेन फलं समम्‌ ॥ 
बहस्पतिः - 
परीक्षकाः साध्िणश्च त्त एवोक्ता; परस्परम्‌ । 
सन्दिखेऽथं कड्नायां न च चिद्रेषसंयुताः ॥ 
च: कथिद्रज्चकस्तषां विज्ञातः क्रयविक्रये । 
पथैः स "तु योध्यः स्यात्‌ सर्ववादेष्वयं विधिः ॥ 
कवहानिर्वदा तत्र दैवराजृता भवेत्‌ । 
सर्वेषामेव सा परोक्ता कल्पनीया य्रथांश्तः ॥ 
अनिर्दिष्टो वार्यमाणः परमादायस्तु न। येत्‌ । 
तस्यदं दमं दत्वा गृद्ीयुस्तंऽख्तो पः ` ॥ 
नारदः - 
एकम्य चेत्स्याद्वयसनं दायोऽस्यैतैदाप्नुयात्‌ । 
अन्यो वाऽसति दायदि ्क्ताशचेत्सवै व वा ॥ 
वृहस्पतिः ` 
साजाऽड्दद्वीत पड्मागं नवमं द्वादस तथा । 
सद्रविटुकष्रजातानां विप्राददीत विराम्‌ ॥ 
` विशो- क, ज; हि डो- च । 
` गमू-ख। 
+ दस्यत--, च । 
` दोऽस्य त-क; नारदस्यृति, पृष्ठम्‌ {३४ । 
` चहस्पतिः- नास्ति - च, ज॑ । 
" तिः- ख | 
ष 30 


| 
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अब्दादूर्ध्वं तु नागच्छेत्‌ वत्र स्वामी कथंचन । 

तदा गृहीत तद्राजा ब्र्मस्वं ब्राह्मणं श्रयत ॥ 
गहु. - य ६ निषापवेव 

` रिक्थं राजा च्यब्दं | 

अ्वाक्व्यन्दाह्भेसस्वामी प्रण नृपतिर्हरेत्‌ ॥ 
नारदः ५ 

| अस्वामिकमदायादं दरावषैस्थितं ततः ।| 

राजां तदात्मसाच्छयदिवं धर्मो न दीयते ॥ 





["अर्रक्षपणाद्विलं मागं युल्कं नृपो देत्‌ । 
व्यासिद्धं राजयोम्यं च विक्रीतं राजगामि तत ॥ 
देञ्चान्तरगते प्रते द्रव्वमादाव बान्धवाः । 
ज्ञातयो वा हरेयुस्तमौगतास्तैविना नृपः ॥] 
जिच त्यजेयुर्निलाममघक्तोञन्येन कारयेच । 


अनेन विधिराख्यात ऋविककरषककरमिंणाम्‌ ॥ 
-नारदः-- न 
ऋविक्‌ तु त्रिविधो “दृटः पूर्वर्जुटः स्वयं वृतः । 


' तं ऊर्ध्व त्ना- ख, जं । 
द्त्स्वा-क, ख| 
[ 1[- क, च, ज, पर, | 
४। [- क, म्‌, छ। 
तदागता- मुद्रित निणयसागर्‌ या. भि. 11, २६४ | 
ना च्या-क, ख | 
नार्दः-- नात्ति- ख, च, ज | 
` इः क; प्रोक्तः--अनन्तकायनमुद्रितनारदीयमनुसंदहिता, षम- 


< ७ | 
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[*ऋविम्बदिकृतो यज्ञे स्वकरमं परिहापयेत्‌ । 
तस्य कमानुरूपेण देवोऽशः सह कतृभिः ॥ 
अर्धकरणे अर्ष देयम्‌ । पादकरणे पादं देयमित्यादि ॥] 
"सम्भूय स्वानि कर्माणि कुव॑द्धिरिह मानवैः । 
अनेन * क्रमयोगेन कर्तव्यांसप्रकल्पना ॥ 
वस्मिन्‌ कमणि यास्तु स्युरुक्ताः प्रत्यङ्गदक्षिणाः । 
सत एव ता आददीत मजेरन्‌ सवं एव वा ॥ 
[मनुः =. 
रथं हरेत चाध्वयुः बरह्माधाने च वाजिनम्‌ । 
होता चापि हदश्चं उद्राता चप्यनःक्ये ॥ 
आधाने ` अन््याधाने, ` कये ` सोमक्रये । अथ साधारणानां 
दक्षिणानां विमागमाहद -- 
सर्वेषामर्धिनो मुख्याः तदर्धेनार्षिनोऽपर । 
तृती विनस्तृतीवांसाः चतु्ालास्तु पादिनः ॥ | 
अयमर्भैः । ऋतिजो होत्रादयः षोडक्ञ । तेषां मध्ये ये मुख्या- 
श्वत्वारो होता अध्वरः ब्रह्मा उद्ाता चेति । ते गोातस्यार्धिनः सर्वेषां 
भगपरिपूरणोपपत्तिवक्षात अष्टाचत्वारिखद्रुपेण अर्षाल्िमाजः, अपर मैत्रा 
" स्वयं कु--क। 
1 -क, ख । 
` नारदः- सभूव स्वानि--क) ल । 


। विधि--मृद्वित मत्‌ ५111, २११। 
1 | -क। 


मतुः-- 
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वरुणः प्रतिप्रस्थाता ब्राह्मणाच्छंसी भ्रस्तोता चेति चत्वारः । तद्धनं 
तस्य मुख्यांसस्यार्धेन चतुरविदानिरूपेण अधमाजः । ये नु तृतीयिनः 
अच्छावाकनेषटग्नीधप्रतिहरतारः ते मुख्यस्य पोडशांखभागरूपतृतीयांस- 
भाजः, ये तु पादिनः आवस्तुत-उनेत-पोत्‌-सत्ऋ्मण्याः ते सख्यस्य भाग्य 
चतुर्थादयाः द्वादलगोरुपचतुर्बोशमाजः वाजपेयादिषु समदक्षिणाः ॥ 
जत्र मनुः-- 

ऋलिजं यस्स्यजेद्राज्यो याज्यं ऋत्विक्‌ त्यजेयदि । 

सक्तं कमण्यटुष्टं च तयोदण्डः खतं इतम्‌ ॥ 


नारदुः-- 
कमागतेप्वेषु धरम चतेष्वृवि्ु च स्वयम्‌ । 
यारच्छिकेषु संयाज्ये सक्ते नास्त्येव किच्विषम्‌ ॥ 
अन्न विदेषमाद कोौटिरंयः-- 


अभिष्टोमादिषु च क्तुचु दीक्षणीयाया ऊर्ध्वं याजकोऽवसन्नः* 
पञ्चममंदां लभते । सोमक्रवादष्वै चतुर्थ, मध्यमोपसदः पवग्येद्वासनादुर््व 


याज्यस्य त्यागे नास्ति किक, नाप्दस्मृति, पुम्‌ १३५ । 
ण्डिन्यः-म।; पत्वं मुद्रितं कौटिदीय अथैशाल्े (मटीद्युर प्रथम 
संस्करण) पृषे १८६ णवं इ्यते-- 
अग्रि्मादिषु च ऋतुषु दीश्चणादृष्चं याज्कस्तनेः परज्ञममंदां छभेत्त ॥ 
सोमविक्रयादूर्ध्वं चतुर्दा ॥ 
मध्यमोपसदः प्रवम्यद्रांसनादर्ध्व द्वितीयमंशाम्‌ ॥ 
मयादुष्वमधमंङम्‌ ॥ 
सुत्ये प्रातस्सवनादूरध्वं पादोनमंदाम्‌ ॥ 
मघ्यन्दिनात्‌ सावनादुध्व सम्मदं लमेतं | नीता हि देन्निणा भवन्ति ॥ 
दक्षिणाघा-- क । 
" ज्नन्त्यं प---खं | 
` भेत क । 
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तृतीयं, अम्मीषोमीयाद्ध्वै द्वितीयम्‌, परातस्सवनादध्वं पादोनं, माध्यन्दि- 
नादध्वै समग्र, नीतातु दक्षिणाघ मवत्तीति ॥ 
न श्रुयतां कर्षकादीनां विधानमिदमुच्यते । 
बादमकपैकवीजायैः सेत्रोपकरणेन च ॥ 
ये समस्ति तैसा कृषिः कायां विजानता । 
विपिने नगराभ्याढो तथा राजपथस्य च ॥ 
ऊषरं 'कष्टकन्याप्त कषेत्रं यत्नेन वर्जयेत्‌ । 
गततानुपं ससकं च समन्तात्त्रसंयुतम्‌ । 
सुकष्टं च छृतं काले वापयन्‌* फलमदनुते । 
कृशातिव्द्धंक्गद्धं च रोगिणं प्पलायिनम्‌ ॥ 
काणं खज्ञं च नादचयाद्भरय पराज्ञः क्रषीवलः । 
["बीजवाद्चा्यया हान्या क्षतरहानिः प्रजावते ॥ 
यप्यैतत्तस्य सा परोक्ता नान्यषामिति निश्चयः । 
 ्षत्रहानिः ' भोगहानिः) 
एष धमः समाख्यातः कीनाद्यानां पुरातनः ॥ 
हिरण्यरूप्यसूज्राणां काष्टपषाणचर्मणामर । 
संस्कर्ता तक्ियाभिज्ञः चिल्पी चोक्तो मनीषिभिः ॥ 
हेमकारादयो यत्र चित्यं संमूय कुवते । 
कर्मानुरूपं निदेशं लभेरंस्ते यथांशतः ॥ 


` गन्धु्काव्या-- क ; गारका- चं ; चन्धुका-ज। 
` ृष्टे-अ। 
` पी तु-मं। 


॥ ]-क। 


२८६ न्यवहारनिणेयः 
कात्यपनः- 
शिक्षकाः कर्मकु्लाः जाचार्याश्चेति चिच्पिनः । 
एकद्वित्रिचतुर्भागान्‌ हरेयुस्ते यथोत्तरम्‌ ॥ 
ह्यं देवगृहे वापी चार्मिंकोपस्कराणि च । 
संभूय कुरवैतां तेषां भमुख्योऽरघोलमहेति ॥ 
नतेकानामेष एवं धर्म: सद्विरुदाहृतः । 
तालज्ञो लमतेऽध्यर्घ गायक्रास्तु समांशिनः ॥ 
कालत्यायनः-- 
"परराष्टाद्धनं यत्स्यात्‌ चोरे: स्वाम्यान्नया "हतम्‌ । 
राज्ञे दल्यां्चमूत्सञ्य विभजेरन्‌ यथाविधि ॥ 
चोराणां मुख्यमूतम्तु चतुर्रोऽशां्ततो हरेत्‌ । 
सूररोऽशांख्रीन्‌ समर्थो द्रौ " चोरःस्तेकैकमेव तु ॥ 
तेषां चे्मसृतानां यो अरहणं समवाप्नुयात्‌ । 
तन्मोक्षणा्च यदत्तं तस्य कार्यां समक्रिवा ॥ 


इति संभूयसमुत्यानं* नाम तृतीयं विवादपदं समाप्रम्‌ ॥ 





` %ोकत्रयं बराहैस्पयत्वेनोक्तम्‌ -- च, ज ; कात्यायनीयत्वेनोक्तं - मुद्रित- 
पुस्तके, कायायनस्मृतिसारोद्धार, प्ष्टम्‌ ७८ । 

"स्य चो-क। 

| कृतम्‌-- ज | 

" होषास्त्वे- ड । 

` नपदं--ख। 


सम्भूयसमुक्त्यानादरिदशपदकाण्डम्‌ 
दत्ताप्रदानिकम्‌ 


जथ दुत्ताप्रदानिकमुत्यते 
तत्र नारदः- 


दत्वा द्रन्यमसम्यम्यः पुनरादातुमिच्छति । 
दत्ताप्रदानिकं नाम तद्विवादपदं स्यतम्‌ ॥ 
अदेयमथ देयं च दत्तं चादत्तमेव च । 
व्यवहारे ' च विज्ञेयो दानमा्गश्चतुर्बिधः ॥ 
" अदेयं ' दाना, 'देवं ` दानार्ह. * दत्तं" 
अस्थिरं निर्वैतेनीयं इत्येवं चतुर्विधो दानमागैः ॥ 
तत्रेहा्टावदेवानि दैवमेकविषं स्यतम्‌ । 
दत्तं सप्तविधं विद्याददत्तं षोडदयात्मकम्‌ ॥ 
अष्टौ अदेयान्याह नारदः- 


अन्वाहितं याचित्तकमाधिः साधारणं च यत्‌ । 
निक्षेपः पुत्रदाराश्च सवेस्वं चान्वये सति ॥ 
[“आप्तस्वपि टि कष्टासु वत॑मानेन देहिना । 
अदेयान्याहुराचायां यच्चान्यस्मै भतिशरृतम्‌ ॥ 


इति । 


१ धू-क | 
= वंत-क। 
* कम्‌ | उदे- क | 
| [ 1 क, ख) च; ज, म 1 


२८५७४ 


। २८८ ञ्यव्रहारनिणयः 


अत्र विरोषमाद्‌ दक्षः- 
सामान्यं याचितन्यास आषिदाराश्च तद्धनम्‌ । 
अन्वाहितं च निक्षेपः सर्वस्वं चान्वये सति ॥] 
आपत्स्वपि न देयानि नवं वस्तूनि पप्ितैः । 
यो ददाति स मूढात्मा प्रायश्चित्तीयते नरः ॥ 
जत्र विदोषमाह कात्यायनः- 
विक्रयं चैव दानं च न कार्याः स्युरनिच्छवः । 
दाराश्च पुत्राः सबैस्वमात्मन्येव तु योजयेत्‌ ॥ 
आपत्काले तु कर्तव्यं दानं विक्रयमेव वा । 
अन्यथा न प्रवर्तेत इति शालस्य निश्चयः ॥ 


आपत्तारतम्येन इदानादानविकल्पः ॥ 


अत्र 'वचविष्ठः- 
शङ्धयोणितसंमवः पुरुषो मातापितृनिमित्तकः, तम्य प्रदानविक्रय- 
परित्वागेषु मातापितरौ भ्रमतः । न त्वेकं पुत्रं दचात्‌ प्रतिग्रहीया्वा । 
स दहि सन्तानाय पूर्वेषां | न तु खी पुत्रं दच्ात्‌ प्रतिगरद्ीयात्‌ । अन्य 
त्रानुज्ञानाद्धतैः ॥ 
कात्यायनः-- 
क्रमागतं गृहक्चैत्रं पिच्यं पैतामहं तथा । 
ुत्रपौत्रसस्रद्धस्य न देयमननुद्चया ॥ 
॥ यान्गकल्कयपः- ख, ज । 


` तुरिति- क । 


सम्भूयसमुन्त्यानादिदद्यपदरकाण्डमं २८५ 
[ बृहस्यतिः-- 


त्ैवाहिके कमायाते सर्वदानं न विद्यते । 
इति । 


त्तथा चं मनुः- 
विभक्ता वाऽविमक्ता वा दावादाः स्वावे समाः । 
एको शनीश्चः सर्वत्र दानाघमनविक्रये ` ॥ 


प्रचुः- व नाद 
धरमर्भरं येन दत्तं स्यात्‌ चते धनम्‌ । 


पश्चाच्च न तथा तत्स्यात्‌ *न देवें तेन तद्भवेत्‌ ॥ 
दानामेकविषिमाद नारदः 
कुटुम्बमरणाद्र्यं यक्किचिदतिरिच्यते । 
तदेवमुपरद्धयान्यदददागः समाप्नुयात्‌ ॥ 
अत्रं विरोषमाह कात्यायनः 
सर्वस्वं गरव तु कुटुम्बमरणादिकम्‌ । 
यदरव्यं तत्स्वकं दैयमदेवं स्यादतो न्या ॥ 





इति । 
* स्वकं ' स्वयमाजितम्‌ । 
न पत्रेषु न दरिषु न च न्धुप्वपेश्िणः । 
सर्वकर्विषु पुराः स्वद्रव्ये प्रभविष्णवः ॥ 
६ स्वद्रव्य ' स्वयमार्जिते * प्रभविष्णव ' इत्यध । 
0 ~ अ 
* ये | घमा--क । 
^ तसमै देयं न तैन तत्‌ । त्स्मै तन्न दैयम्‌ । ततोऽपहार्यमर । प्रदात्रे 
इत्यथः । दैयमेकमाह नारदः--क | 


॥ ©. 11 


२९० व्यक्हारनिणेयः 
[`अथ दाने पात्रविरोषात्‌ फलविरोष उच्यते] 
व्यासः-- 
-अन्धादिषु शतं दानमनन्तं दुदितुभवेत्‌ । 
पित्रे तगुणं दानं सहं मातुरुच्यते ॥ 
भगिन्याः शतसाहस्रं सोदर्ये दत्तमक्षयम्‌ । 
"दक्षः- | 
मातापित्रोमुरो मित्रे विनीते चोपकारिणि । 
दीनानाथैवििषटेषु दत्तं तुं सफलं भवेत्‌ ॥ 
बृहस्पतिः-- 
शूद्रे समगुणं दानं वैदये द्विगुणमेव च । 
क्षत्रिये त्रिगुणं प्राहुः ब्राह्मणे षड्गुणं स्मृतम्‌ ॥ 
श्रोचिये तच्च साहसरमुपाध्याये तु तद्रयम्‌ । 
आचार्ये त्रिगुणं ज्ेयमाहिताग्नि९ तद्यम्‌ ॥ 
आत्मजे दातसाहस्तमनन्तं ल्वञरिहोत्रिणि । 
सोमपे अतसादस्ं अनन्तं वादिने ॥ 
` बद्राजः- 
दानमेकात्मकं शाहः तद्धवे्तोयपुवंकम्‌ । 
चिना तोयप्रदानेन धरमेदानं न विदयते ॥ 


[ }-क। 

` पुत्रादि- क । 

* दक्षः-- नास्ति क, च। 
' धविपन्नेभ्यः-- ज । 

*" नार-क ; मारते-- च । 


सम्भूयससुत्वानादिदशपदकाण्डम्‌ २९१ 


अत्र अपस्तम्बः-- 
सर्वाण्युदकपूर्वाणि दानान्यदष्टाथानि । 


| स्वस्तिवाच्य भिक्षादानमप्ूरवम्‌ , ददातिषु चेव भर््यषु । 


बृहस्पतिः - न व 
ज्लीधनं खी स्वकुल्येभ्यः भयच्छेत्न्तुवर्जिता । 
कुल्यामयि तु बन्धुभ्यः तदाभवे द्विजातिषु ॥ 
सप्तविधं दत्तमाह नारदः-- 
पण्यमृल्यं भृतिस्वष्टया जेहासलयुपकरारतः । 
खीशल्कानुगरहा्य च दत्तं सविधं स्मृतम्‌ ॥ 

"*पण्यमूल्यम्‌ ' पण्यस्य क्रीतस्य मल्यत्वेन दत्तं, कृतकमणे 
मृतितवेन, तुष्टया चारणादीनों, केदाददुदितृम्यः ुत्रादिभ्यः, उपङ्ृतवते 
रत्युपकाररूपेण, परिणयनार्थ॑कन्याज्ञातिभ्यः शुल्कत्वेन, यजाद 
अनुग्रहायै च दत्तं तदेतत्सक्तविधमपि दत्तमेव न प्रस्याहरणीयम्‌ ॥ 


¦ ति भिक्षुषु च ख । 
* तम्‌ । बृहस्पतिः-- 
भरया तुष्टपा पण्यमूल्यं खरीडयल्कं . - - स्मृतम्‌ ख । 
› अत्रापि मिताक्षरायां एवं दश्यते-- 
अयमर्थः पण्यस्य क्रीतद्व्यस्य यन्मूल्यं दत्तम्‌ › दृति्वतनं कृत- 
कमेणे दम्‌ , तु्टपा वन्दिचारणादिम्यो दत्तम्‌ › लेाद्दुरितपुतरादिम्यो दत्तम्‌ , 
प्रत्युपकारः उपकृतवते प्रत्युपकाररूपेणं दत्तम्‌ › त्रीरुल्क परिणपनार्थ 
कन्याज्ञातिभ्यो यदत्तम्‌ , यचानुमहार्थमदृषा्थं दत्तं तदेतत्सप्तविघमपि दत्तमेव न 
प्रयाहरणीयम्‌--या. मि. 11, †*७६ । 
" दिभ्यः कै-क, ख । 


२९२ व्यक्दारनिणेयः 


(भ शतिस्तुष्टचा पण्यमूल्यं खीदयुल्कमुपकारिणे । 
श्द्धानुम्रहसंपीत्या दत्तमष्टविधं स्मृतम्‌ ॥ 
[ मलुः-- क 
गोगरो मित्रे विनीते चोपकारिणि । 
दीनानाबविचिष्टे्यो दत्तं तु सफलं भवेत्‌ ॥] 
सोदायिकं क्रमायातं शौर्यपराप्ं च यद्धदेत । 
खीज्ञातिस्वाम्यनुज्ञातं दत्तं सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ 
` सोदयिके ' भारयानुज्ञा, “ कमायाते ' पुतरायनुज्ञा, , शौर्भाति ' 
स्वाम्यनुज्ञति । 
कात्पायनः- 
भयत्राणाय रक्ना्थं तवा कायप्रसाधनात्‌ । 
अनेन विधिना क्व्धं विचाद्स्युपकारितम्‌ ॥ 
प्राणसंक्नयमापन्नं यो भासुत्तारयेदितः । 
सर्वस्वं तस्य दास्वामीदुक्तेऽपि न तथा मवे ॥ 
याङ्ञवर्क्यः-- 
प्रतिमः भ्रकास्चः स्यात्‌ स्थावरस्य विशेषतः । 
देयं परतिशरतं चैव दत्वा नापहरेतयैनः ॥ 
कात्यायनः-- 
स्वेच्छया यः प्रतिशत्य ब्ाब्नणाय प्रतित्रहम्‌ । 
[ 1- क च, छ । 
` त्ततः- क । 
' श्रुतम्‌- ख । 


सम्मूवसमुक्यानादिल्सपदकाण्डम्‌ २९३ 


न दच्रणवहप्यः प्राप्नुयात्पू्वेसाहसम्‌ ॥ 


अत्र विष्णुः-- 
पतिशरुतस्याप्रदायी तदापयित्वा प्रथमसाहसं "दण्ड्यः | 


हारीतः-- 
प्रतिशरूतस्यादानेन दत्तस्योच्छेदनेन च । 
विविधान्नरकान्याति तियेम्योन्यां च जायते ॥ 


गोतपः-- 
प्रतिश्ूत्याप्यघरमसंयुक्ताय न दद्यात्‌ ॥ 
ड भरद्रानः- 
क्चसा यद्मतिश्रत्य कमणा नोपपादितम्‌ । 
ऋणं तद्धनसेयुक्तमिह लोके परत्र च ॥ 
ऋणवल् तिश्तं देवमित्यथैः ॥ 


षोटञात्मकमदत्तमाह नारदः -- 
अदत्तं तु भयक्रोधशोकवेग्मौम्वितेः । 
तथोत्कोचपरीदासव्यत्यासदछछलख्योगतः ॥ 


` दृद्रविणं दा-क, सख । 

` प्राप्य--ख | 

` अध्य्यडातद्रयं दण्ड्य इति- क ; अध्यर्धं ङातपणद्रयं दण्ड्य इति-- 
च ; अधञातद्यपणं दण्ड्य इति- ड | 

' त्यच्छ--क। 

" हारीतः क, ख, म । 

“ जान्वि-- क । 


२९ ज्यवहारनिणयः 


बालमूढास्वतन्त्रातमत्तोन्मत्तापव्भितेम्‌ । 
कता ममायं कर्मेति परतिलामेच्छया च यत्‌ ॥ 
अपतरे पत्रमि्युक्ते कर्वे चाधर्मसंहिते । 
दत्तं ` स्थाद्यद विज्ञानात्‌ अदत्तं तद्रपि स्मृतम्‌ ॥ 
` अयक्रोधदयोक ` अब्दैः ` वेग "ब्दः प्रत्येकमभिसंबद्धयते ॥ 
कात्यायनः- 
कामक्रोधास्वतन्त्ातेद्कीबोन्मततम्रमो हितैः 1 
व्यत्वासपर्िासाज्च यदत्तं तसयुनई रेत्‌ ॥ 
जाक्रोश्ादथंहीनानां प्रतिकाराय ^तद्धवात्‌ । 
प्रदीयते तत्कतभ्यो मयदानं तदुच्यते" ॥ 
उत्को चलक्षणं नारद्‌ आह- 

्ते्यसाहसिको्रततपीरदारिकशंसनात्‌ । 
दर्ानाद्रंतनष्टस्य तथाऽसत्यपरवर्तनातं ॥ 
पाप्तमेतैस्तु यक्किचित्‌ तदुत्कोचाख्वमुच्यते । 

'तैः- कः ख । 

` पत्स्याद--क, ख, ज | 

` भारद्राजः- क, ख, च, म, छ । 

" तीका-- क्र, च | 

` यद्ध--क, च । 

` ते, स्मृदयन्तरे -स्तैनस!-- क | 

` स्तेन पा-क, याज्ञ. पराक, 11, पृष्रम्‌ , ७८२ । 

" पराजविकडासि- क, म । 


सम्भूयसमुत्यानादिदशपदकाण्डम २९५ 


त्र विहोषमाह कात्यायनः- 
नियुक्तो यस्तु कार्येषु स चेदुत्कोचमाप्नुयात्‌ । 
त दाप्यस्तद्धनं छृतं दमं चैकादशाधिकम्‌ ॥ 
अनियुक्त्तु कायथिमूत्कोचं यद्यवाप्नुयात्‌ । 
इृतपत्युपकारा्ं तस्य दोषो न विद्यते ॥ 
[यस्य कायस्य सिद्धचथं उत्तोचस्तु प्रतिश्रुतः । 
तस्व कार्वस्याप्रसिद्धौ न दैयः स कथंचन ॥ 
अश प्रागेव दत्तः स्थात प्रतिदाप्यः स तं जलात्‌ । 


नियुक्तानामुत्कतोचोपजीवने दण्ड विशेषमाह] - 


उत्कोचजीविनो मर्त्यान्‌ * घोषयित स्वमण्डलातं । 
सर्वस्वहरणं कृत्वा राजा विप्रान्‌ ! विबासयेत ॥ 


[*इत्तरानपि तक्त्वा बधायैरेव वोजयेतं । 


* इतरान्‌ ' ब्रा्मणव्यतिरिक्तान्‌ । आादिज्ब्देन अङ्गकेदादि गृद्यते । 
› परिहासेन ' लीलया ' व्यत्यासेन ` मूल्यपरिकल्यनायां अन्यद चित्वा] भरयोग- 
काले जन्यस्य दानं " “छलेन ' असत्येन योगेनं ` दत्त. "बालेन अग्राप्तपोडदावर्पेण' 


` का-क। 

| [-क, म, छ । 
` गोष-कं । 

` प्रवा--क ; 

1 † 1-क, ख, ज। 
" छल्योगत्तः द-अ, कं, भर । 
¡ ने उपाधिना वा-क्त | 

` ण मू-क | 


२९६ ल्यवहारनिणीयः 


दत्तच्‌, ‹ मृदेन ' व्याधिनिद्रामतिविन्रमादिना लोक्वेदनभिक्ञेन दत्तम्‌ । 
स्वतन्त्रा नारदैनोक्ताः- 


"अस्वतन्त्राः प्रजाः स्वाः श्वतन्त्रः परथिवीपतिः । 
अस्वतन्त्रः ' स्वतः शिप्य जाचायें तु स्वतन्त्रता ॥ 
अस्वतन्त्राः स्त्रियः पुत्रा दासो यश्च परिग्रहः । 
स्वतन्तरस्तस्य ` तु गृही यस्य स्यातं तत्कमागतम्‌ ॥ 
गर्भस्थैः सदयो ज्ञेय आटमाद्रत्सराच्छिदयः । 

चाल जाषोडदाद्र्णत्‌ पोगण्डश्रेति अन्धयते ॥ 
प्रतो व्यवहारज्ञः स्वतन्त्रः पित्तरौ* विनां । 
जीवतो क्षम्वतन्नः स्यातं जरयाऽपि समन्वितः । 
तयोरपि पिता श्रेवान्‌ बीजप्राघान्यदर्शनात्‌ ॥ 
अमावे बीजिनो माता तदमवे वु पूर्वजः । 


` “व्याधितेन ' अर्तेन दत्त, “मदनीयेन ` शीधुपानादिना मत्तेन 
दत्त, ` वाततपित्ताद्िना ` उन्मत्तेन दत्त, तथा चोक्तं नारदैन- 


पञ्चोन्मादाः समाख्याताः वातपित्तकफोद्धवाः* । 


` दन्यवहारानभिद्गेन अस्व--क, र | 

` अदुद्धः पाटः- अ । 

` स्मृतः-- ख । 

` त्र-- क | 

` गावृते--क । 

` अर्तिनं व्याधितेन मत्तेन इउीधुपानादिना उन्मत्तेन वाततिपित्तादिना 
पञ्चविधेन चित्तविन्नमहेतुना । तथोक्तं ना-क । 

` वाः- चतुर्थो धननाडेन संनिपात्तेन पञ्चमः क । 


सम्मूयससुत्त्ानादिदञ्चपदकाण्डम्‌ २९५ 
इति । ˆ कतां ममायम्‌ ` उपकारायेति ' प्रतिलामेच्छया ' च दतत, 
' अपात्रे ' बृषट्टीपत्यादो तपस्वीति वृद्धचा दत्ते. यज्ञा्थ॑र्धं धनं 
चूतादो विनियुज्यमानाव दतत, इत्येवं पोडयमरकारं दत्तमप्यदत्तमेव ग्रत्या- 
हरणीयत्वात्‌ । 'आर्तदत्तस्यादततत्वं धर्मकायव्यतिरिक्तविषयम्‌ । कात्या- 
यनवचनात्‌- - 
स्वस्येनर्तिन वा दत्तं श्रावितं धर्मकारणात्‌ । 
अदला तु मृते दाप्यस्तत्सुतो नात्र संखयः ॥ 
तथेदं कचनं संक्षिपतार्थवचनम्‌ । 
योगाधमनविक्रीतं योगैदानप्रतिग्रहम्‌ । 
यत्रं "वाप्युपधिं पद्येत तत्सव विनिवर्तैयेत* ॥ 
"योग ' उपाधिः । “वेन योगादिना उपाधिविशेपेणा ऽऽभिकरय- 
व्क्रिवदानप्रतिभहाः इताः [` तदुपाभिविगमे तेषां कयादीनां निकरत्तिरिति ॥ 
दान विङेषविषयाणि वचनान्युच्यन्ते - | 
अनरे `भरद्रानः- 
परयोजनमपक्षयेव पत्रेभ्यो वसदीयते । 
तदभेदानमित्याहुरेहिकं फ़रमम्य तु ॥ 
` अदत्त-- सख ; अत्र दत्त-- | 
ˆ यः | इति तथेदमपरं संक । 
` गादनप्रगिप्रि--ञअ | 
" चप्यु--अ। 
त्‌ । इति- क । 
* येनागभिना-- क : योगेनागामिना--ख । 
` [ {कः म, ट। 
" भारतै-ज, म । 


ष 39 


२९८ उ्यवहारनिणेयः 


दृष्टा प्रयोजनं स्रीणां प्रसङ्गायस्दीयते ` । 
अनर्हेषु च रागेण कामदानं तदुच्यते ॥ 
संसदि व्रीैया श्रुत्वा परेभ्यो यलप्दीयते । 
ब्रीक्छादानमिति प्राहः तद्वानं तक्द्िीनः ॥ 
दृष्टा प्रियं तथा शर्वा ` हर्षाच्च पयच्छति । 
हषेदानं तदित्याहुः दष्टमेवास्य तत्फलम्‌ ॥ 
कल्याणे च विपत्तौ च यस्िवेषु प्रदीयते । 
दानं लौकिक मित्येव दष्टा तत्युन्नेत्‌ ॥ 
[*स्वतन्त्रोऽपि हि यत्तां कुयादपरकृति गतः । 
तदप्यकरृतमेवाहुरस्वतन्त्रत्वरेतवः ॥ 
कामक्रोधाभियुक्तोक्ति भयव्यसनपीदिताः । 
रागद्रेषपरीताश्च ज्ञेयात्स्वपक्रतिं गताः ॥ 
तस्मादे बभूतान्यदेयानि ।]“ 
वृहम्पतिः- 
“मदुध्वैमिति यदत्तं न तत्स्वत्वावहं भवेत्‌ । 
४ ते। ब्रीव्मा--ख। 
° ठ्ख्या श्राद्धं प--क । 
` यद्धर्नेण प्र--क | 
ह ]- कः 
कात्यायनः - 
स्वस्थेनर्तिन वा देयं श्रावितं धर्मकारणात्‌ । 
अदत्वा तु मृतेदाप्यस्तत्मुतस्तद्रनं गृही ॥--अत्र दृद्यते- क ; 
प्रकरणे असङ्कतत्वात्‌ अन्यकोोषु पद्यस्य इतः पूरवेभागेऽपि २९७ पृष्ठे विद्यमानत्व! 
ज्र दिष्वितिम्‌ । 
* काय।यनवचनमात्र इश्यते- ख | 
^ तदुर््वमि- क । तदूर््वमपि--ख | 


सम्भूयसमुकत््यानादिदश्षपदकाण्डः २९९ 


तेनेदानीमदत्ततवान्मरते रििथनमाप॑तेव ` ॥ 
नारदः- 

गृह्णाति दन्तं यो मोहात्‌ यश्चादेयं प्रयच्छति । 

दण्डनीयाबुभावेतो षर्म्न महीक्षिता ॥ 
बृहस्पतिः- 

जदत्तमोक्ता दण्डयः स्यात्‌ तथा देयपदायकः । 





लुः 
अदयं यश्च गृह्णाति यश्चादेयं प्रयच्छति । 


तावुमौ चोरवच्छास्यौ दाप्यौ त्ताक्त्समं दमम्‌ :¦ 


इति दत्ताप्रदानिकं * [नाम चतुर्थं विवादपदम्‌ | समाप्रम्‌ । 


अभ्युपेत्याश्ुभृषा 
अघाभ्युपेत्याञ्युश्ुषोच्यते । 
-चृहस्पतिः- 
अभ्युपेत्य तु शुश्रुषा यस्तां न प्रतिषे । 
अुशरषाभ्युपत्यैतत्‌ विवादपदमुच्यते ॥ 


' हेत्‌ -क | 
अदेयं यश्च गृह्णाति यञ्चा्दैयं प्रयच्छति | 
ताबुमौ चोरवच्छरस्यौ दध्यौ यावत्समं दमम्‌॥- ख । 
, यकः । इति दत्ताप्रदानिकं समाप्तम्‌--ख | 
॥॥ 1-क च, ज। 
" अत्र नारदः कं | 


38४ ञ्यवहारनिर्णय ५ 


['जुश्रुषामहं कर्मं तव करिष्यामीत्यभ्युपेत्य तत्कर्म मो न करोति 
अभ्युपेत्य तु शुश्पत्येतद्विवादपदं विस्ताेणोच्यत इति] 
नारदः- । 

सशरषकः पञ्चविधः दा दृष्टो मनीपिभिः । 
चतुर्बिधः कर्मकरः नेषां दासालिपञ्चका; ॥ 

[~ ुशरुषां भ्रतिपद्न्तः पच्चविधां दष्टा अस्मिन्‌ गाल गाखान्ते च 
पण्डितैः । तेषामबलम््य चतुविधमिच्छतः कर्मप्रतिपन्ननियोगतास्वतन्त्राः 
तानुभयानाह -- 

शिष्यान्तेवासिमृत्तका्तथैश्चा धिकर्मेत । 

एने कमकराः भक्ताः दासास्तु गृहजादयः ॥ 
ततर श्िष्यवृत्ति| "बृहस्पतिरा - 

विद्या त्रवी समाख्याता ऋम्यजुःसामलक्षणा । 

तदय गुरुखुश्रषां प्रकु्याच्छाखचो दिताम्‌ ॥ 

विदयाविक्ञानकामाथंनिभित्तन च्तुविधा । 

एकैकं पुनेतेषां क्रियामेदात्भिचते ॥ 

| ]-क ; म्बस्वामिःपि नारदीयमनुसंदिताभाष्ये-- 

अुधरषामाज्ञाकम त्वं करिष्यामीत्यभ्युपेत्य तत्कम यौ नं करोति 
अम्दयुपेत्यदयुश्ुधेत्येतदविवादपदं विल्तेगामिघास्वते -- नारदीयमनुसंहिता 
ष्ठम्‌ ६१ | 
` ति द्युश्च--ऊ। 

॥ क; भवस्वाभिःपि नारदीयमनुमसदितामापष्ये- 

दयुधरष। प्रतिपदयमानः पदविधोऽस्नि ओतत्रि ओच्रान्तरे ब। पण्डितै 


दः । चतुष्यरकारः कर्मकरः त्यथः । दास): तरिपञ्चकाः । ते विरोध्यन्ते-- 


शिष्यान्तैवासि गृह्नादयः ॥ नागद्रीयमनुसंहिता प्रषम्‌ ९१ | 
अथ चहस्धत्तिः-मं। 
ताम्‌ । नादः चिदा कं। 


मस्भूयसमुत्थानादिददाप्दकाण्डय २३०१ 


विज्ञानमुच्यते शिल्पं हेमूप्यादिरसंस्कृतिः । 
चृ्तादिकं च तच्छिकषन्‌ कु्या्तरम मुरोगृहे ॥ 
नार्वः- 

आविदयाग्रहणाच्छिष्यः ुशुपेत्ययतो गुर्‌ । 
तदरचिगुरदाेषु गुरुपुत्रं तथैव च ॥ 

वेदज्रयाध्याविनां जवाणामयमुपषदेश्ः । 
-सम्रावृत्तश्च गुरवे प्रदाय गुरुदक्षिणाम्‌ ॥ 
"परतीयात स्वगरहानेषा ज्जिष्यव्रत्तिर्दाहता* । 
"स्वं सिस्पमिच्छन्नाहत बान्धवानामनुज्ञवां ॥ 
आचार्यस्य वमेदन्ते कालं कृत्वा सुनिधितम्‌ । 
आचायः सिक्चयेदैनं श्वम दत्तमोजनम्‌ ॥ 
न चान्यत्कारमेत्कमं पुत्रवजचैनमाचरेन्‌ । 

कात्यायनबरहस्पती-- 

वस्तु नं आहवच्छि्पं कर्माण्यन्यानि कारयेत्‌ । 
वाप्नुयात्साहसं पूर्वं तम्माच्छिष्यो निवर्तते ॥ 
चिक्षेयन्तमदु्टं स यम्त्वाचार्यै परित्यजेत्‌ । 
वाद्रारयितन्यः स्यातं वघवन्मौ न सोऽंति ॥ 

` च | समव्तिश्च गुरवे क | 

` समव्रत्तिश्च- क्‌ । 

` श्रयावात्स्वगर- म । 

" तः । अधान्तेतानिवृत्ति अहस्पनिपाह-- 
विह्ञा . . . . गृहे 
नाग्दः- स्वशि-- क । 

"यः रि-- खः; स्वं डिन्य--च। 


३०२ ज्यवहारनिणैयः 


चिक्षितोऽपि कृतं काल्मन्तेवासी समापयेत्‌ । 
तत्न कर्म च यच्छु्यादाचा्यस्यैव तत्फलम्‌ ॥ 
गृहीतशिल्पः समये कृत्वाऽऽचार्यं प्रदक्षिणम्‌ । 
शक्तितश्चानुमान्येवैमन्तेवासी निवतते ॥ 
नार्द्‌ः- 
*मृतकक्निविधो ज्ञेय उत्तमो मध्यमोऽधमः । 
शक्तिभक्तचनुरूपां स्यदिषां कर्माश्रया यतिः । 
उत्तमस्वायुधीयोऽतं मध्यमस्तु कषीवलः ॥ 
अधमो भारवाही स्याद्वित्यैवं त्रिविघो भृतः । 
बहस्पतिः-- 
आयुधीयोत्तमस्तेषां मध्यम: सीरवाहकः । 
भारवाहोऽधमः परोक्तः तथा च गृहकर्मत्‌ ॥ 
द्विपकारा भारभृतः कषिगोजौविनः स्मृताः | 
जातसस्यात्तथा श्चीराहमते परिभाषितम्‌ ॥ 
नारदः-- 
* अर्थेप्वधिक्रतो यः स्यात्‌ कुटुम्बस्य ततोषैरि । 
सोऽधिकरर्मकरो ज्ञेयः स न कौटुम्बिकः स्मृतः ॥ 
जमकर्मकरा द्येते चत्वारः समुदाहताः । 
जघन्यकर्ममाजस्तु ञेषा दासासिपञ्चकाः ॥ 


` नमक, 

` अथ इृतककृत्यमुच्यते त-क | 

° जिध्यान्तेवास्ति . . . . गृहजादयः । अर्थे-- अत्र शङ्यते- अ । 
" थोप--क । 

" पिक-क। 


सम्भूयसमुत्त्वानादिदरपद्काण्डम्‌ ३०३ 

दिनमासा्षषण्मासतरिमासान्दभृतस्तथा । 

कम॑ कुर्यात्‌ प्रतिज्ञातं मते परिभाषितम्‌ ॥ 
नारदः-- 

कर्मापि द्विविधं भरोक्तमञ्युमं शममेव च । 

अद्युं दाकमोक्तं ययु्ममन्यदुदीरितम्‌ ॥ 

गृहद्वाराञ्ुचिस्थानरयथ्यावस्करंडोधनम्‌ । 

गुदयज्गस्प्दनोच्छिषटविण्मूत्रगैहणोञ्ज््नम्‌ ॥ 

इष्टतः स्वामिनश्च ङ्केरपस्थानमैवान्ततः । 

अडुभं कर्म विज्ञेयं शुममन्यदतः प्रम्‌ ॥ 
[“कात्यायनः- | 

विभमृत्रोतमर्जने चैव ` नञमत्वे *परिमिदेनम्‌ । 

प्रायो दासीसुताः कृयुः *वादिमरणं च यत्‌ ॥ 
` नारदः-- 

गृहजातस्तथा कीतो च्ज्यो दायादुपागतः । 


' द्विमा-- क । 
° मं कर्मकृता स्मृतम्‌- कं । 
° गृहञ्लोचनम्‌- म । 
" म्हिन्त-- क । 
“[ _. 1-रख। क 
` न्माजने--कायायनस्मृतिसारोद्धार, पृष्म्‌ ८८ । 
` तस्याङ्गप-- क, म । 
" त्वयरि--कायायनस्मृतिमातेद्वार, प्रषठम्‌ ८८ । 
" हिवाद्विहर-- क । गवादिग्रहणं-कात्यायनस्पृतिसारेद्धार, प्रम ८८, 
शो. ७२० । 
^" पञ्चदञदासाननुक्रामति ना- छ ; इति पञ्वदा- क । 


३०४ ज्यक्ारनिभंयः 


अनाक्रालमृतस्तद्रदाहितः स्वामिना च यः ॥ 
मोक्षितो महतश्च्णाचुद्धेभ्तः पणे जितः । 
तवाहमित्युपगतः प्रतरज्यावसितः कृतः ॥ 
भक्तदोसश्च विज्ञेयः तथैव बडवाभृतः । 

[*क्क्रिता चात्मनः जालं दासाः पक्वदो स्मृताः ॥ 


इति । “स्वगरहे दास्या जातो ' गृहजातः । स्द्रन्येणान्यस्मात्‌ 
कीतः * कीतः ' । ` लव्यः ' प्रतिग्रहादिना । पित्रादिक्रमेणागत्तो ` दाया- 
दुपागतः ' । ‹ अनाक्रारभृतः ' दुर्भि अशनव्सनादिभिरभृतः । सोऽपि 
पूर्ववदेव स्वामिना द्रव्यं गृहीत्वा उद्धय्धं कर्मकरणा्थै वा स्थापितः । 


` इपा-- क । 

१ 1- क ख, ऋ,म। 

` अचरे भवत्वामिःपि- नारदीयमनुसंदहिताभाष्ये- - 

व्वदात्यां जातौ गृहजातः । व्वद्रव्येणान्यस्पात् ऋतः ऋौतः | छन्धः 

्रिहादिना । पित्नादिक्रमादागतो दायविभागप्रा्तो दायादुपागतः । दुभि 
नेऽकनवतस्तनादिना शतोऽदानाद्वि गतः । आधत्तः, सोऽपि पूर्ववदेव श्वामिना 
द्रव्यं गृहीत्वा तत्यादयानात्‌ अद्धिनिमिततं कमक णार्थं निहितः | ऋणात्‌ दाततुम- 
शक्तो महतो मेक्चितः । गाज्चु्ादेव युद्धेन जित्वा नीतः | सावकतमविवक्षया 
ततीया, स्थाल्या पचतीति धथा | पणे कस्याञ्चित्‌ स्पर्धायां नित्तः यथा 
कद्रवा स (कणी ! पत्नी) । तत्राहं दासोऽस्मीत्युपगत्तः केनचिन्निमित्तेन प्रबरस्यायां 
अपक्रान्तः शाकंयादिः | आश्रमादपक्रान्तस्य चण्डाहत्वादसम्भाध्य एवं 
सः । तयाचोक्तम--“* आरूढः प्रततित हन्ति दडा पूर्वान्‌ ददावरान्‌ 1 ` 
इति । कतः इयन्तं कालं कर्म करिष्यामीति प्रविष्टः । (भक्तदासः) यावद्‌ - 
भके ददासि तावददासोऽस्मीयभ्युपगतः । अडवधतः क्वा दसी अनि- 
यतधुंस्कत्वसामान्यात्‌ , त्या सदह वासनिमित्तेन दासत्वमुपगत्तः | विक्रेता 
द्रव्यं गृहौत्वाऽऽत्मनः । एते प्रद गृहजादयो दासा अदुभकमंकराः- नारदीय 
मनुसंहिता -- परम्‌ €&-७ । 


सम्भूयसमुत््यानादिददापदकाण्डम्‌ ३०५ 


` आहितः ' स्वयम्रणं दातुमशक्तो महतश्चर्णात्‌ मोक्षितः । राज्ञा `युद्धं 
पराप्तः" । -पणे" कर्सििश्चिस्सर्पैया ' जित्तः' । तवाहं दासोऽस्मि 
इति ` अभ्वुषगतः ` । केनचिन्निमित्तेन प्रत्रज्व॒* अतिक्रान्तः ' । इयन्तं 
कालं कर्म करिष्यामीति प्रवृत्तः ` कृतः ' । यावद्धक्तं ददासि ताव्दा- 
सोऽस्मीत्युपगतो ` भक्तदासः ` । वडबा नाम गृहदासी अनियता तवा 
सहवासेनं निमित्तेन दासत्वमृपगतो ` चडवा्ृतः ' | 


बहस्पतिः ` 
यो मुक्ते परदासीं तु स ज्ञयो वडबाभृतः | 
कम तत्स्वामिनः कूर्यात्‌ यथाजन्यम्तु भृतो नरः ॥ 
द्रव्यं गृहीत्वा य आत्मनो ` विक्रेता. ' एते प्दशायुभकर्मकराः । 
अन्न पूर्वचतुर्वर्गो दासत्वान्न विमुच्यते । 


प्रसादात्स्वामिनो<न्यत्न दास्यमेषां कमागत्तम । 
विक्रीणीने स्वतन्त्रो वः स्वमात्मानं नराघमः ॥ 
स॒ जधन्यतमस्तवेषां सोऽपि दाम्यान्न मुच्यते । 


[*अत्र तेषु पञ्चदशसु मध्ये] ` गृदजातक्रीतर्धदायागताश्वतवारोऽ- 
निच्छति स्वामिनि द्वाम्यान्न मुच्यन्ते । स्वामी यदि प्रसन्नो मुञ्चति, तदा 
' स्योऽर्धश्- क । 
^ ]-क, खम; तत्र गृह-ख। 
` भवश्वामिःपि नारदीयमनुसंहितवाभाष्ये- 
गृहजाक्कीतल्च्खदायादु पागताश्चत्वारोऽनिच्छति त्वामिनि दानादिना 
दाभ्यान्नं विमुच्यन्ते । वामी यदि प्रसनो मुखति ततो मुच्यन्ते, अन्यथां 
नियदासा एव -- नारदीयमनुसंहिता, प्रष्मर ९७ । 


" युप्राप्ताश्च-- क । 
$ 39 


३०६ न्यव्हारनिणैयः 


मुच्यते । अन्यथा नित्यदासा ` एव । तथा अन्तिमोऽप्यात्मनो क्करिता यः 
सोऽप्येवमेव ॥ 
नारद ः- 

यश्चैषां स्वाभिनं कश्चिन्मोचयेत्माणसंञ्चयात्‌ । 

दासत्वात्स विमुच्यत पृत्रभागंः *भजेत च ॥ 

अनाक्रालभृतो दास्यान्मुच्यते गोयुगं ददत्‌ । 

भक्षितं चापि दुर्भिक्षे न तच्छुद्धमेत कर्मणा ॥ 

दुर्भिक्षे भृतः प्चमो गोयुगं दत्वा [*मुच्यते । दुर्भिक्षे प्राणरक्षार्थं 

भक्षितं तत्तत्कमेणा निस्तीर्यत इत्यर्थः । 


"आदितोऽपि धनं दत्वा स्वामी यद्ेनमुद्धरेत्‌ । 
अथोऽपगमयेदेनं सोऽपि क्रीतादनन्तरः ॥ 


"ष्ट ` आहितो ' यथाभूतं * धनं दत्वा ' भ्रमुः] येनं मोक्षयेत्‌ 
तदा मुच्येत । एष च क्रीता क्रीतस्य या गति; सा तम्पत्यर्भः | 


ऋणं तु सोदयं दत्वा ऋणी दास्या द्विमुच्यते । 
` सप्तम ऋणान्मोक्षितौ ऋणं वद्धिं च दत्वा मुच्यते ॥ 


' सा एवेति । अत्र विरोषमाह ना- क | 
वं भ--म। 
र प्रम्‌ ९९ ; नारदस्मृति, पृष्ठम्‌ १४२ । 
--क, छ। 
आवत्ताऽधथ-- नारदरीयभनुसंहिता-- पृरष्रम्‌ ९७ । 
भवस्वामिभाष्ये- - ह 
षष्ठ आयत्ता यथागृहीतं धनं दत्वा, प्रसुयेचेनं मोक्षयेत मुच्येत 
दास्यात्‌--नाग्दौयमनुसंदिता- पृष्टम्‌ ९७ । 
सप्तमं ऋगान्मोक्धितः । स ऋणै बृद्धि च दत्व मुच्यते । अष्टम 
कृतछृते काटे पूरणे मुच्यते नारद्रीयमनुसंहिता-- प्छम्‌ ९८ ॥ 
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कृतकारच्युपरमात्‌ कृतकालो विमुच्यते । 
तवाहम्ित्युपगतो युद्धपराप्तः पणे जितः ॥ 
परतिनीर्षप्रदानेन मुच्ये रस्तुल्यकर्मणा । 
"तवाहमिति कालनियमं त्वा उपगत; ; युद्धः जितः पणे 
जित्तश्च तयोऽपि भतिमानुष्यमात्मतुल्यकर्माणं दत्वा मुच्यन्ते ॥ 
राज्ञ एवं तुं दासः स्यात्‌ प्र्रज्यावेसितो नरः । 
न तस्य प्रतिमोक्षोऽस्ति न विदयुद्धिः कर्थंचन ॥ 
` "भत्रञ्यावसितो ' राज्ञ एव दास उक्तः । नित्यदाप्तो नित्या्ुद्धः 
असंत्यवहारयश्च ॥ 
भक्तस्योपेक्षणात्सचो भक्तदासः प्रमुच्यते । 
निमरहादृडवायाश्च मुच्यते बडवाभृतः ॥ 
* भक्तदासो ' `"भक्तस्याद्रानान्मुच्यते । बडबाभृतो बडवानिग्र- 
हान्सुच्यने ॥ 


। व्रयपगमा-- क्‌ । क ` ध्वज नारदस्मृति, प्रम {४८ । 
' पुरुष--नारदीयमनुसहित, प्रम्‌ ९८ । 
भवस्वामिभाष्ये-- 


तवाहमिति काटनियममक्रत्वोपगतः, युद्धेनानीतः, पणे जितश्च, 
जयोऽपि प्रतिमनुष्यमत्मना विक्रियमाणं कमं॑कर्त तम्मिन्नत्मनां तुल्यं दत्वा 
मुच्यन्ते-- नारदीयमनुसंहिता पृष्ठम्‌ ९८ । 
देनार्जितः पणजि-ख । 
भवस्वामि भाष्ये- 
द्वाद उक्तः प्र्रज्यापसृतो रज्ञ एव दासः, स स्वामिकस्य स्वामी । 
प्र्रज्याया अपगतः उत्प्रचजित्‌ इत्यथः । न केनचिदपि प्रकरिण तस्य मोक्ष 
शद्धिर्वास्ति, नियदासो नियाुद्धोऽसंन्यवह) वश्च स्पडानादिना-- नारदीयमनु 
संहिता; पष्ठम. ९८ । अन्नस्याप्रदा- क । 


३०८ उ्यवह्‌ारनिर्णयः 


स्वदासी यस्तु संगच्छत प्रसूता च भवेत्ततः । 
अवेक्ष्य "बीजं कायां स्याददासी सान्वया तु सा॥ 


स्वदासमिच्छेयः कतुमदासं प्रीतमानसः । 
स्कन्धाद्रादाय तस्याद्य भिन्वाक्कम्भं सहाम्भसा ॥ 
"साक्षतामिः सपुष्थामिः मृधि चैनैमवाकरित्‌ । 
अदस इति चोक्त्वा तिः प्राङ्मुखं तभथोत्सनेत्‌ ॥ 
ततःप्रभृति वक्तव्यः स्वाम्यनुग्रहपाच्तिः । 
भोज्यांनोऽय ` प्रतिग्राह्मो मवत्य मिर्युखः सताम्‌ ॥ 
बृहस्पतिः-- 
दासीसुतांश्च दामाः स्युः जातः ` परत्याञकेण वा । 
उत्पादको यदि स्वमी न 'दासास्त्वस्य सूनवः । 
का्यायनः-- 
दमिनोडा ` "दासी या साऽपि दासीलमाप्नुयान्‌ ॥ 
यस्माद्धता प्रमुस्तस्याः स्वाम्यधीनप्रमु्॑तः । 


` नित्यं कार्या दासौ तत्य सा भवेत्‌ । स्वदा- क । 
` अयी- क । 

` चद्विर- म) 

` जः प्रतिगृह्यश्च - नारदीयमनुसंहिता, पम्‌ १०० । 
` चिप्र क। 

` मतः- ख ; मतश्चसः- नारदीयमनुत्ंहिता, पृष्ठम्‌ १८० । 
` ताः पत्याञपरे- क ; ताः पत्न्याः परे--ख | 

` तद। त्स्य-- ख । 

` दारसू-क, च, म, ख। 

" न्वया दासी सा-ख। 

'' सत्व- ख । 


च्याः 
अन्यदीया तु `सा दासी न दास्यन्यस्य -सामवेतत्‌ ॥ 
शुचं "कृत्वा तुं तां गच्छेन्न गन्ता दास्यख्च्छति । 
नं देवदास्यीगमने ्युल्कदो दासतां जेत्‌ ॥ 
न चेच्छुल्कं तु बीजार्थं तद्रीजं शेत्रिणो भवेत्‌ । 
कात्यायनः- 
कामात्‌ सध्रित्तां वस्तु दासीं कुयात्‌ बलात्‌ ल्लियम्‌ । 
संक्रामयेत' बाल्यत्र "दण्डयः तज्चाङ्तं भवेत्‌ ॥ 
-चलाद्धातीमदासीं च दासीमिवं युनक्ति यः | 
परिचारकपीं च प्राप्नुयात्यूवसादहसम्‌ ॥ 
विक्रो्मानां यौ "भक्तां दासीं विक्रेतुमिच्छति । 
अनापदिस्थः ल्क्तः सन्‌ प्राप्नुयाद्वितं दमम्‌ ॥ 
नारदः - 
यथा गोऽचोष्टदासीपु मदिष्याजाक्कीदिषु । 
नोयादकः धजाभागी तथैवान्याङ्नास्वपि । 
उपे बीजे षरंसत्रे बीजी न लभते फलम्‌ ॥ 
"या-क । 
` भासयेत--अ ; वा मवेत्‌- ख, म, उ | 
` दृत्वा--ष | 
* स्यमिगमे क । 
` तदटान्व-- क । 
' दास्यः--अ ; दण्डं त्च भवेत्कृतम्- ल । 
` बालधा-कात्यायनस्मृतिसारोद्धार, प्षठम ८€ । 
^ मर्ता--क | 
' कासु चं--। 


"यिक्ष क। 


३५९ 


३१० उ्यवहारनिर्णयः 


जपत्यमत्यादयितुः ` तासां याः शुल्कतो भृतां । 
अशुल्कोपनतायां तु सेत्रिकस्यैव त्तम्‌ ॥ 
त्रिकस्य यदज्ञानात्‌ कषत्रे बीजं प्रकीर्यते । 
न त्त्र चीजिनो भागः दौत्रिकस्यैवं तदधैवेवं ॥ 
ओधवातीहतं बीजं यस्व क्षत्र प्ररोहति । 
फलभारईनिवरकषत्री न बीजी लभते फलम्‌ ॥ 
मोक्षो जनयेद्रत्सान्‌ यस्य गोषु त्रजेचरन्‌ । 
तस्य ते यस्य ता गावो मोधं स्कन्दितमार्पमम्‌ ॥ 
षत्रिकरानुमतं बीजं यस्य दत्रे समुप्यते । 
तदपत्यं "द्वयोरेव चीजिनेतरिकयोरमर्वम्‌ ॥ 
"नर्ते ्त्रा्ववेत्सस्यं न च बीजाद्विनासति तत । 
अत्ोऽप्तयं द्योरिष्टं पितुमतुश्च धर्मतः ॥ 

अथं दास्याधिक्रारिण उच्वन्तं' ' | 

कात्यायनः- 

त्रिषु वर्णेषु विज्ञेयं दास्यं विप्रस्य नं कचित्‌ । 

'चंतुत्स्यांया चं स्याच्छुल्कतो वृत्ताः क । 

इता - नारदीयमनुसंहिता, पृष्ठम्‌. {३६ । 


 त्कलम्‌--क्‌, ६ । त्क । 
क्यस्य ततक्षे -नरदीयमनुसंहिता, म १३६ ; युक्तस्य ततक्ष-- 
नारदस्मृति शठम्‌ १७६ |. 
'त॑क्षे-कः;तःक्चे-ख। ` पतित कर । 
` त्या-अं। ` योस्समम्‌-- भ । 


"त्ने क्षकः; न चेत्के ख; न्तं श्तं भ नास्दीवमलुसंहितता 
पृष्ठम्‌ ! ३७; नस्यात्कतरं विनासस्यं न वा-- नारदस्मृति, पृष्ठम्‌ १८० 
' न्ते | त्रिषू- क । 


सम्भूयसमुत्थानादिदङपदकाण्डम्‌ ३११५ 


वर्णानामानैलोम्येन दास्यं न प्रतिलोमतः ॥ 
राजन्यवैदयशुद्राणां त्यजतां हि स्वतन्त्रताम्‌ । 
समवर्णे तु विप्रं तु दासत्वं नैव कारयेत्‌ ॥ 
सीलाध्ययनसंपन्ने न न्युनं क्म कामतः । 
तत्रापि नाद्युभं कमे परकुर्वति द्विजोत्तमः ॥ 
ब्राह्मणस्य टि दासत्वात्‌ चृपतेजो विहन्यते । 
नारदः-- 
व्णानामानुलोम्येनं दास्यं न प्रतिलोमतः । 
स्वधर्मत्यागिनोजन्यत्र दादासता मता ॥ 
स्वधर्मत्यागी भत्रञ्यावसितो विप्रः क्षत्रियादेदांसो भवति, यथा 
दारग्रहणमानुखोम्यन, न प्रातिलोम्येन, णवं दास्यमपि ॥ 


त न गुनं सपिण्डश्च न विप्र * नान्त्ययोनयः । 
दासभावं न गच्छन्ति न च विधाधिको द्विजः ॥ 


“न ॒गुरुनं सपिण्ड ` इति ब्राह्मणत्यतिरिक्तिजात्यन्तरविषयम्‌ । 
ब्रह्मणस्यान्त्ययोनिने दासः । कत्रियादिसमवर्णस्य विाधिको न दासः ॥ 


न्य अन्ञातयोनयः सर्वे नैव दासा द्विजन्मनाम्‌ । 
विद्याधिकः *सजातश्च सपिण्डो गुरवोऽपि च ॥ 


नुपर्व्यण- कं । 
` नोप्रातिछोम्येन दासत्वं न विधीयते- नारदीयमनुसंहिता, पम्‌ ९९ ; 
नारदस्मृति, पृष्ठम्‌ १४९ । 
` नविदा-कं । 
" प्येनं प्रा- क । 
" प्रस्यान्त्य-- क । 
^ ्वजातिश्च क । ` तिश्च ख। 


३१२ व्यवहागनिणेयः 


यस्तृत्तमवर्णं दास्ये नियोजयेत्‌ स॒ उत्तमसाहसं दण्डयः ॥ 


कात्यायनः-- 
शुद्धं तु कारयदास्वं करौतमक्रीतमेव वा । 


दास्यायैव ` हि सृष्टोऽसौ स्वयमेव स्वयम्भुवा ॥ 
नारदः-- 
"भाया पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाधनाः स्मृताः । 


यत्ते समधिगच्छन्ति यस्यैते तम्य त्व॑सम्‌ ॥ 
अभ्नुपेत्याधयु्रूषापदे समाप्रम्‌ । 





वेतनस्यानयक्रिया 


अथ वेतनस्यानर्पक्रिया । 


नारदः- 
मत्थानां वेतनस्योक्तो दानादानविभिक्रमः । 
वेतनस्यानपाकर्म तद्विवादपदं स्मरतम्‌ ॥ 


` अवनाच्नय एवोक्ता भायां दासस्तथासुतः- नारदीयमनसंहिता, 

म्‌ ९९ । - 
दनम्‌-ख, ड ता, प्रषम्‌ ६९ । 
इति भीवगदराजीये व्यवहारकाण्डे मम्यपेत्याुृषख्यं विवादपद 

समाप्तम्‌- म, च । 

` षाख्यं पञ्चमं विवादपदम्‌- क | 

' पाकर्मक्रियोच्यते- क, म, ड | 

" तानां --क । नारदौयमलसंहिता, पृष्ठम ९९.। 


सम्भूयसमुत्त्वानादिदशपदकाण्डम्‌ ३१३ 


मृत्यौीय वेतनं दद्यात्‌ कर्मस्वामी यथाक्रंमम्‌ । 
आदौ मध्याबसाने च कर्मणो यद्विनिश्चितम्‌ ॥ 
यृतावनिश्ितायां तु दञ्चमागमवाप्नुयात्‌ । 
लाभं गोचीजसस्यानां वणिमोपक्ृषीवलाः ॥ 


[ *“ गोबीजं ' गोसन्ततिः । गोग्रहणं प्ुषलक्षणम्‌ । तथा च] 

यह्ग्रल्क्यः-- 

दाप्यस्तु दज्चमं मागं वाणिज्यपञ्युसस्यतः । 

अनिश्चित्य भृति यस्तु कारयत्स महीक्षिता ॥ 

देशं कालं च बोऽतीयात्‌ राभ कु्यच् योञ्यश्रा । 

तत्र तु स्वामिनदछन्दोऽधिकं देयं ङतेऽधिके ॥ 

यो यादक्कृर्ते कमं तावत्तस्य तु वेतनम्‌ । 

उभयोरप्यसैीध्यं चत्सौध्यं कु्बादयधाश्रतम्‌ ॥ 


“यः पुनरनिशित्यैव मृतिं कारयति स राज्ञा दमं मागं दाप- 
यितव्यः । वाणिज्यपयुसस्यतो वणिग्गोपकरपीवलाः लाभगो्ीजसम्यानां 


' ताय-क | 

, कृतम्‌ क | 

| | क, च। 

` शास्य-- अ । 

` जाले अ | 

" साध्यं चेत साध्ये . . . . यस्त्वनिश्चित्यैव भृति वणिक्‌ अत्यं कमं 
कारयति स राज्ञा तस्मात्‌ वाणिज्यपनुसस्यलश्षणात्‌ कमणो यत्छ्न्यं तस्य दस्मं 
भागं शत्याप दाप्यः | यस्तु त्यो दर्पादिना देडाकालोचितं कमकुर्वन्‌ 
कर्मान्यथाकरणेन ठाममन्यया करोति वा तत्र॒ तस्मिन्‌ भृत्तकै स्वामिनः 


४ 39 


३१४ व्यक्हारनिणेयः 


यथाक्रमं दस्मं भागं लमन्ते । प्रथूनां सन्ततिम्‌ । यो देशकालोचितं करम 
कुवेन्‌ देशं कालं चातीयात्‌' अतिक्रामति [तस्मिन्नेव बा देशे 
कले च कमे यथा कारणलाभमप्यन्यधा कुर्यात्‌, हीनं करोति, नत्र 
तम्मिन्‌ भृत्ये स्वामिनः ` छन्द ' इच्छा भृतिदानं भ्रति, यावदिच्छति 
तावद्यात, न तु स्वां अृतिम्‌। यदा तु देशकालाद्भिज्ञतयांऽधिको 
लाभः; कृतः, तदाऽधिकमपि वेतनं देयम्‌ । "वद लेकमेव कर्म नियतवेततनं 
उभाभ्यां बहुभिवां क्रियमाणे ` असाध्यं ' चेत्‌ व्याध्यायमिमवात्‌ न 


इच्छावज्ञात्‌ म॒कतिण्डौ, यद्यधिकफलं करोति तदाऽधिकं देयम्‌ | सेन 
कतकमालुसोरेण वेतनं देयम्‌. कमनिमित्तत्वद्वितनस्य । डाय धुन यथाश्रुते 
कुर्यात्‌ । तत्र तु स्वामिनश्छन्दोऽधिकं देयम्‌- क, म । 
` अत्र मिताक्षरा --अनज्ञप्तकारिणं प्रत्याह-- 
देकमिति-यस्तु भृत्यः पण्यविक्रयादूचित्तं देरं कां च पण्यवि- 
करयायकुवन्‌ दपाद्विनोल्द््येत्तस्मिन्ेव व! देदो कले च दाममन्यथा व्यय।- 
यतिका्रसाध्यतया हीनं कगोति तस्मिन्‌ मरतके भरतिद्रानं प्रति स्वामिनश्छन्द 
इच्छा मवेत्‌ । थावदिच्छति तावदद्यान पुनः स्वमिव भ्रतिमित्यर्थः ¡ यदा 
नः देदाकरालाभिज्गतयाऽधिके लामः कृतः तदा पवपरिच्छिन्नाया (२) भते- 
रधिकमपि धनं स्वामिना भृत्याय दात्छ्यम्‌-- या. मि ।1, १९६५ । 
५1 क, म। 
` अज्र मितताक्षरा-- अनेकभ्त्वसाघ्यकमणि मृतिदानप्रकारमाह - - 
यो थावदिति | यदा प्रनेकमेव कमे नियत्तवे्तनमुभाम्यां क्रियमाणं 
उमयोरप्यसाध्ये चदरवाध्याद्यभिमवादुमाम्याम्‌, अपिङा्दष्रहुभिरपि यदि न धरि- 
समापितं तद! यो भृत्यो यावत्कमं करोति तायत्तसमै तत्कृतकर्मानुसरेण 
मध्यस्यकरल्यित्तं वेतन देयं न पुनः समम्‌ | न चावयवज्ञः कर्मणि वेतनस्या- 
परिभाषित्त्वाददानमिति मन्तन्यम्‌ । साच्ये तूमाम्यां कमणि निरविते यथाश्रुतं 
यावत्परिभाषितं तोकदुमाभ्यां देयं, न पुनः प्रत्येकं कृत्स्नं वेतनं नापि कर्मानु 
रूपं परिकल्प्य देयम्‌-- या. मि.--11, १९६ । 


सम्मृयसमृत्वानादिदङापदकाण्डम्‌ ३१५ 


परिसमापितं, तदा तत्रतकर्मानुसरिण । ` साध्ये ' तु उभाभ्यां बहुभिर्वा 
कर्मणि निवेततिते वधाश्रतं क्यात्‌ । वाचत्परिभाषितिं ताक्देबोमाभयां बहुभ्यो 
वा दयात्‌ । न तु प्रत्यकं छृत्स्नम्‌ । नापि कर्मानुरूपमिति ॥| 
बृहस्पतिः- - 

त्रिभागं पञ्वमामं चा गृद्वीयात्सीरवाहकः । 

मक्तादिभृतकः सीरात्‌ भागं गृद्धीत पञ्चमम्‌ ॥ 

चातसस्यात्तिभागं तु प्रगृदवीतोरैा भृतः । 
"नारद-- 

कुर्मोषिकररणं तेषां क्रियां प्रति यदपिंतम्‌ । 

ओप्तभविन तद्रक्ष्यं न जिह्मेन कदाचनं ॥ 


समुद्रयानकंडाला दैस्चकालार्भेदर्डिनः । 
नियच्छति “वां तु सा स्यात्पागङ्ता बदि ॥ 
भतकम्त्‌ नं कुर्वति स्वामिनः चास्वयष्वेपि । 
भृतिहानिमवाभ्नोति ततो *वादः प्रवर्तते ॥ 
गरहीत्तवैतनः क्म न करोति यदा मृतः । 
स्थश्च दाप्यो द्विगुणं तच्च वेतनम्‌ ॥ 
=+ 3 
दाप्य इतिं सेषः । 


। क्ताच्छदग्तः-- चौ. या. पृष्टम्‌ ६७२ । 

` तानुचा--अ ; याद्रधा- वुहस्पत्स्मिति, पद्म {४५ । 
` नार . . . . चन-नात्ति--क, ख, म। 

"ततांतु यानेप्रा-कं। 

* दण्डः क । 

"भृद्र--सख। 

` धः | कर्मा कुर्वन--ख । 


, ३१६ व्यक्दारनिैयः 


` लुः-] 
^ [* वथोक्तमा्तः स्वस्थो वा यस्तत्कम न कारयेत्‌ । 
न तस्य वेतनं देयं अल्पोनस्यापि कर्मणः ॥] 


` नारदः-- 


कर्माङु्वन्‌ पतिश्चत्य कार्यो दत्वा भृति बखात्‌ । 

रतिं गररीत्वाऽकुर्वाणो द्विगुणां भृतिमावरेव ॥ 
भनुः ~“ 

भृतो नार्तो न कुर्याचो दर्पात्कर्म यथोदितम्‌ । 

स दण्ड्यः कृव्णलानष्टौ न दयं चाम्म वेतनम्‌ ॥ 
नरदः- 

कालेऽपरणे त्यजन्‌ करम भृतेनशिमवाप्नुयात्‌ । 

[ स्वामिदोषादपकरामन्‌ याक््क॑तमवाप्नुयात्‌ । 

अनयन्नादवित्वा तु भाण्डं* वा वानवाहने ॥ 

दाप्यो ृतिचततुर्भागं स्॑वीम्धेपये त्यजन्‌ || 


^ 1 मनु, +7ा1, २१७. 

| ]- क । 

` यथोक्त , . , कर्मेणः--मानवीवत्वेन पटितम्‌-- भ्‌, छ । 

" सुस्थो- मनु, \111, २१७। 

१ [-क, ख। 

 त्स्वकतमाप्न्‌ क ; तकमारभेत्‌- नारदीयमनुसंहिता, धृष्ठम १०२ । 
` न्भाण्डवि- खं । 

` भाण्डवाह्मामवा- ख । 

"स्ये कृते- ख । 

" सममघ-- नारदस्परति, पृष्टम्‌ १९१ । 


सम्भूयसमुतत्थानादिददापद काण्डम ३१५ 
सृतकशचापूर्णकाले क्म॑त्यजन सकलमेव मुल्यं ज्यात्‌ । रज्ञ 
पणद्चतं दद्यात्‌ । स्वदोपेण च यदि नयेत्‌ तत्स्वामिने देयम्‌ | अन्यत्र 
दैवराजोपघातात्‌ । स्वामी चेत्‌ भृतकमपुणे काले ज्यात्‌ , तस्य सर्वमेव 
मृल्यं दात्‌ । पणस्चतं च राजनि अन्यत्र मृत्तकदोषात्‌ ॥ 
य्गवलक्यः ` 
अराजदैविकं नष्टं भाण्डं दाप्यस्तु वाहकः । 
प्स्थानविकनककैव प्रदाप्यो द्विगुणां मतिम्‌ ॥ 
प्रक्रान्ते सप्तमं भागं चतुर्थं परथि सन्त्यजन्‌ । 
भृतिमधेपये सर्वा शरदाप्यस्स्याजकोऽपि च ॥ 

"यदा ' भ्रक्रान्ते ` गमने प्राकमस्थानाततं त्यजति तदा भृत्या सह 
समं भागं दाप्यः | निर्गतमात्रे यदि परित्यजति तदा भृत्वा सह 
चतु भागं, ` अधेपये ` सर्वो । यदा पूनः स्वामी" मृत्कमेषु स्थानेषु 
त्यजति तदाऽनेनीपि भृतकाय पूर्तिं देयम्‌ ॥ 

८ ' उत्र मिताक्षरा-- 

` प्रक्रान्तं इति- प्रकान्ते अष्यवतिते प्रस्थाने ाङ्गीकरतं कम यस्त्यजति 
असौ शतैः सप्तमं मागं दाप्यः । नन्वत्रैव विषये प्रस्यानविन्नकरदित्यादिन। 
द्िमुणभरतिदानसुम्‌ › इदानीं सप्तमो माग इति विघ्रः । उच्यते । ग्रयान्तगो - 
पादानावसरसभवरे ध्वाङ्गीकृतं कमे यस्त्यजति तत्य सप्तमो भागः । यस्तु 
परस्थान॒लङ्गसमय एव त्यजति तस्व द्विगुणगरतिदानमियविरोधः | चः पुनः पथि 
प्रकान्ते गमने वर्तमाने सति कर्म यजति स गतश्च = भागं दाप्यः | अर्पय 
पुनः सवां भ्रति दाप्यः । यस्तुं याजकः कर्मात्यजन्तं त्याजयति स्वामी 
ूरवक्तप्रदेरोध्वसावपि पर्वोक्तसप्तममागादिकं भयाय दापनीयः । इति-- 
या. मि. ! ४ । 

° भ्निनं यत्क: स्वेषु स्था-म। 

` तेना- पर । 





३१८ ज्यवहारनिभैय; 


पथि विक्री तद्भाण्डं वणिभ्भृत्यं त्यजे्यदि । 

अशं तस्यापि देयं स्यात्‌ मृतेरधं ठमेत सः ॥ 
कात्याप्रनः--- 

[वदा च प्रथि तद्राण्डं आसिद्धयेत द्वियेत वा । 

यावानध्वा गतस्तेन प्राप्नुयाच्चाक्तो ` भ्रतिम्‌ ॥] 

त्यजेत्थि सहायं यः श्रान्तं रोगातमेच वा । 

पराप्नुयात्साहसं पूर्वै भ्राम ज्यहमपाल्यन्‌ ॥ 
पण्यल्लीषु नारद जाह -- 

शुल्कं गृहीत्वा पण्यली नैच्छन्ती द्विमुणं वरत्‌ । 

अनिच्छेन्दरुल्कदाताऽपि य॒स्कहानिमवाप्नुयात्‌ ॥ 

व्याधिता सश्चमा व्यम्रा राजकर्मपरायणा । 

आमन्तं च नागच्छेदवाच्या "बडवास्मरता ॥ 
नारदः- । 

अप्रयच्छस्तशा गुस्कमनुभूय पुमान्‌ जियम्‌ । 

अक्रमेण" समागच्छनं धातदन्तनखादिभिः । 


* अक्रमेण ' निषिद्धमर्गिण, ' घातः ' ताडनम्‌ । 


५ | क, कु; अद्युदः पटो दृश्यते- ख । 
* तावती -कायायनस्मृतिसागेद्धार, प्रम्‌ ८१ । 
`प्या-ख। 

* चनिना--म । 

“ तु संगच्छेत्‌- क, ख । 


सम्भूयससुत्त्यानादिवदापदकाण्डम्‌ ३१९ 


अयोनो यः समाक्रामेत्‌ 'बाहुभिवां विसजयेत्‌ । 
शल्कं सोऽटगुणं दाप्यो विनयं ताक्देव तु ॥ 
वेद्याभधौना ये तत्र कामुकास्तद्रहे स्थिताः । 
तत्समूत्येषु कर्वेषु निणैयस्तैः भकीर्तितः ॥ 
परधेत्रे गं त्वा वतंमानान्‌ अत्याह नारदः -- 
*परभूमो गृहं छत्वा स्तोमं दत्वा वसेत्त यः । 
स तद्दत्वा निगेच्छेत्‌ ^तृणकष्टेष्टकादिकम्‌ ॥ 
स्तोमाद्विनाञ्भ्युष्रा तु परमृमावनिच्छतः । 
` नि्ेच्छंस्तृणकाष्ठानि न गुदधीवात्कथंचन ॥ 
यान्येव तृणकष्ठानि इष्टका वा निवेशिताः । 
विनिगच्छन्यु तत्सवं भूमिम्वामी निवेदयत्‌ ॥ 
“स्तोम ` उदेनं परगृहानुभवार् नेभ्यो दत्ता दद्निणोच्यने । 


व्यासः ` . क 
सेहेन वचिरं `ल्ल्प्वा मन्दिरं कृरुते तु यः| 


` बहुभि्वाऽपि साधनैः- क, म; बद्भिवांऽपि बासयेत्‌- खः; 
बहूभिवा वि्रास्येत्‌- ल । 

` सन्ना- क । 

* स्तु गृहापितःः-- कं, ल। 

। भूमौ गृहं कृत्वोषित्वा विनिवतं-- कं, खे, म । 

` परज्ि-- नारदीयमनुसंहिता, परष्ठम्‌ १८९ ; नारदस्मृति, पृष्टम {९३ । 

" त्यक्त्व) सर्वं मुघोषितः-- नारदीयमनुसंहिता, परषटम १०५ । 

` त्यक्त्वा गच्छेत्तणं कष्टं इश्वका ये निवेङिताः-- क । 

" च्छन्तु--कं। 

` कि- कं | 


३२० अ्यवहारनिर्णैयः 
निगेच्छतस्तस्य ` दा दत्तस्तोमस्य नान्यथा ॥ 
* `अन्यथा ' ्षत्रवततः । 
कात्यायनः - - 
गृहवायापणादीनि गृहीत्वा भाटकेन यः । 
स्वामिनो नार्पयेचावत्‌ तावदाप्यः सभारकम्‌ ॥ 
` हस्त्यश्वगोखरोष्टादीन्‌ गृहीत्वा भारकेन यः । 
नाप॑येत्‌ कतक्रत्यः* सन्‌ ताकदाप्वः सभारकम्‌ ॥ 
* भाटक ` शब्देन दक्षिणोच्यते । इति ॥ 
नर्द्‌ः-- 
स्तोमवाहीनि माण्डानि पू्णक्रालान्युपानयेत्‌ । 
"गृहीतुरा भवेद्धर नष्टं चान्यत्र सं्वात्‌ ॥ 
" नौयायिनां शुल्कनियममाह मरनुः- 
पणं यानं तरे दाप्यं "पौर्पेऽ्धपणं क्ते । 
पादं पुश्च च योपि पादार्ध रिक्तकः पुमान्‌ ॥ 
' 'पृणभाण्डानि यानानि तायं दाप्यानि सारतः । 
रिक्तभाण्डानि यक्किचित्‌ पमांसश्चापरिच्छदाः ॥ 


` जातु-ख। ` अदत्तस्तोमे क्षत्रवत एवं दार । का-- क । 
# याश्च क । = 

` व्याथेः सतुदा- सद्धरः, पृषटन <२। 

" गैवोच्यत्‌ इति--कं । 

' प्रह वाऽनुबहेदवाण्डं न्यस्तं -अ । 

` बा- नारदीयमनुसंहिता, प्रम्‌ १०५. । 

द र 

` पुरुषोधपणं भवेत्‌--अ । 

“ भाण्डपूर्णानि - मनु, ५111, ४०९ । 


सम्भूयसमुत्यानादिदङपदृकाण्डम ३२१ 


दीर्घेऽध्वनि यथादेदां यथा कालं तरे भवेत्‌ । 
नदीति तु तद्वियात्‌ समुद्रे नास्ति लक्षणम्‌ ॥ 
गर्भिणी तु द्विमासादिः तथा भ्रतरजितो मुनिः । 
जाद्मणा लिङ्गिनश्चैव न दाप्यास्तारिं ते ॥ 
यत्तद्धि किंचिदाशानां विशीर्येतापराधतः । 
तदतनैरेव दातव्यं समागम्य स्वतो ऽतः ॥ 
इति । ध 
रजकहस्ते नष्टस्य वखस्य मृल्यदानक्द्त्तिमाह नारदः-- 

मल्याष्टभागो हीयेत सङ्ृद्धौतस्य वाससः । 
द्विःपादं तरिस्तृतीवाञ्चः चतुधेतिऽधैमेव च ॥ 
अर्धक्षयात्तु परतः पादांशोपचयः कमात्‌ । 
यावत्‌ क्षीणद्ं जीर्ण जीरणस्यानियमक्षये ॥ 

'अष्टपणक्रीतस्य सकृद्धौतस्य वलस्य नाितस्याष्टभागोनं पणं 
्ूनमृल्यं देयम्‌ । द्वि्ौतस्य पादोनं निर्धोतस्व तृतीयांदान्यूनम्‌ । चतुभौ 
तस्यार्षम्‌ । पणचतुष्टयं देयम्‌ । ततः प्रं प्रतिनिर्णेजनं पादापचयो देयः । 
वावज्जी जीर्णस्य नाशितस्य इच्छातो मृल्यकल्यनम्‌ ॥ 
याज्गवस्क्यः- 

वसानखीन्‌ पणान्‌ दाप्यः `रजकस्तु परांडुकम्‌ । 
विक्रयाक्क्रयाघानयाचितेषु पणान्‌ दश ॥ 

.' अत्र मिताक्षरा--अष्टपणक्रतस्य सकृद्धौतस्य व्रस्य नारितस्या (२) 
छममागोनं पणन्वूनं मूल्यं देवम्‌ । द्ि्धौतत्य तु पादोनं पणदवयोनं 
पुनस्वृती्ाान्यूनम्‌ । चतुप्रौतस्या्धं पणचतुष्टयं देवम्‌ । ततः परं प्रतिनिर्े- 
जनमवशि्टं मूल्यं (३) पादापचयेन देवम्‌ । यावजैीर्णे जीर्णस्य पुननाितस्ये- 

नो मूल्यदानकल्पनम्‌-या. मि. 11, २३८ । 
` नेजकस्तु- या. मि. 11, २३८ । 


४ 41 


३२२ व्यव्हारनिणैयः 

'“ रजको ' वत्रधावकः । स यानि निर्णेजनार्थे समप्ितानि वासांसि 
स्वयं यद्माच्छाद्यति तद्‌] पणत्रयं दण्ड्यः । यस्तु तानि विक्रीणीते अवक्र - 
णीते वा ` तवैतावन्तं कालं मयोपमोगारथं वस्नं देयम्‌ ममापि त्वया एतावद्धनं 
देयम्‌ ' त्येवं संवा पटादिकं ददाति ज्भिं वा नयति, स्वसुदद्र्ो वा 
याचितं ददाति, असौ द्ञपरणं दण्ड्य इति ॥ 


इति वेतनस्यानपक्रिया समाप्रा । 





स्वामिपालविवादः । 


अथ "स्वामिपालविवादः* । 


तत्र मनुः -- 
पशुषु स्वामिनां चैव परारानां च स्यतिक्रमे । 
विवादं संप्रवक्ष्यामि यथावदधर्मतत्वत : ॥ 


` अत्र मिताक्नरा--साहसप्रसङ्खात्‌ तत्सदृडापरापेषु निर्णेजकादीनां 

दप्डमाह-- 
वसान इति । नजंको वचस्य घावक्रः स यदि निर्णेननार्थं समर्पितानि 

वासांसि घ्यमाच्छदयति तदाऽसौ पणत्रयं दण्ड्यः | यः पुनस्तानि विक्रीणीति 
अवक्रयं वा पएतावत्काठमुपनोगार्धं वलं दीयते मह्यमेतावद्धने देयमित्येव माटकेन 
यो ददाति आवित््वे वा नयति स्वसुदद्रो थाचितं वा ददायसौ श्रयपराधं दञञ 
पणान्‌ दण्डनीयः-- या. मि. 11, २३८ । 

ˆ ति वर्दराजौये वेत--ख । 

* गोस्वाः- ख । 

" द उच्यते । गोपः- क । 


सम्भूयसमुक््ानादिदसपदकाण्डम्‌ ३२३ 


गोपः क्षीरभृतो यस्तु स दुश्वात्‌ दद्यतोऽपराम्‌ । 
गोस्वाम्यनुमतो ' मृत्य: सा स्यात्यकेऽभृते भृतिः ॥ 


नारदः 


गवां ताद्रत्सतरी भनुः स्यातं द्विदताद्भतिः । 
प्रतिसंवत्सरं गोपे सन्दोह वाऽष्टमे * ऽहनि" ॥ 


गोपस्य ` मृतिः गोरताद्रत्सतरी द्विहायनी मृतिः। द्विसतादेका 
वनुः भतिसंवत्सरं देया, स्ैसन्दोहो वाऽष्मेऽहनि ॥ 


उपानयेद्धा गोपाव प्रत्यहं रजनीक्षये । 
चीर्णाः परीताश्च ता गोपः सायाद्वे परत्युपानयेत्‌ ॥ 


“दिवसे दिवसे प्रातः स्वामी मोपसमीपं नीत्वा अर्षयेत्‌ । स गोपः 
चीर्णाः वने विहताः तृप्ताः पीतोदका; सायाद्वि प्रत्यानीय स्वामिने 
समपयेत्‌' ॥ 


'तैयासा स्यात्पाले तु कृता यतिः-क। 

'देगो-क। 

` मोऽदहति । उपा-- क । 

' अत्तिः-- अ | 

` अवस्वामिमाष्ये -- गोपस्य तिः गोत्टच्सत्तरी तनुृतवत्सत्वमतीतता 
द्विदायनीयथः द्विशतदेकषेनुः प्रतिसंवत्सरं देया । सर्वसन्दोहो वाऽमेऽहनि- 
नारदीयमसुसंहिता ष्ठम्‌ {०३ । 

` भवम्वामिमाध्ये-- गोपसमीपं नौत्वा व्वामी गोपायापयेदिवसेदिवसे 
प्रातः! ततः) | त्तः स गोपः चीर्णाः तृप्ताः पीत्तोदकाः सायाद्वे प्रत्यानीय 
स्वामिने समपयेत्‌-- नारदीयमनुसंहिता -- पृष्म १०३ । 

' त्‌ । इति- क । 


३२४ ज्यवदहारनिणैयः 


[ तथा च याह्गवर्क्यः-- 
वथाऽर्पितान्‌ पद्यत गोपः सायं भत्यपयेत्तथा । 
प्रमादमरतनष्टं श्च प्रदाप्यः कृतवेतनः ॥] 
नारदः-- . व 
स्वाचेत्‌ गोव्यसनं गोपो व्यायच्छेत्तत्र शक्तितः । 
अद्यक्तावाभिपवैर्थं स्वामिने तज्लिवेदयेत्‌ ॥ 


*व्यसनसंभवे मेषजादिना यथाराक्ति ' व्यायच्छेत्‌ ' । अराक्तौ सीप 
मत्वा स्वामिने त्रयात्‌ ॥ 


अव्यायच्छनैविक्रोशान्‌ स्वामिने *चाऽनिवेदयन्‌* । 
+ बोढ्महैतिगोपस्तं विनयं चैव राजतः ॥ 


पाल्दोषाद्रिनाञ्च तु पालंदण्डो विधीयते । 
"अर्धत्रयोदङपणं स्वामिनो ' ° द्रव्य'* एव वा ॥ 
]- क) ख, च)म्‌। 
यार्ध-कं, ख। 
भवस्वामिमाष्ये-- 
वृकविषमतीथक्षतकृम्यादिनिमित्तं व्यसनं स्यच्ेत गवां मेषजादिन 
यथाशक्ति व्यायच्छेदगोपः । अङाक्तौ शीघ्रे गत्वा स्वामिने त्रयात्‌ । तध। 
गोपस्य 0 भविष्यति- नाग्दौयमनुसंहिता, ष्टम , १०३ । 


तम-अ ; तः । इति । पाट- क, खे, च, म । 
"के दक, ख। 
अष्यच्छादङपणः- ख । 


" व्यमेव च --कं, ख । 


सम्भूवसयुत््यानादिद्रश्षपद्काण्डम्‌ ३२५ 


च्यासः- कक 

ं आमयाने तथा राष्टस्य विश्वमे । 

ग्रत्मणष्टं हतं वा स्यान्न पालस्तत्र किल्विषी ॥ 
नारदः-- 

"अजाविके "तु संरुद्धे वृकैः पाले त्वनायति । 

“यां मसद्च वृको हन्यात्‌ पाले तत्किल्बिषं भवेत्‌" ॥ 
यां व्यक्ति । 
नारदः-- = 

"अनेन "सवपाखानां विवादः समुदाहृतः । 

मृतेषु हि विद्युद्धिः स्यात्‌ *वालशङ्गादिदशषनात्‌ ॥ 

अनेन ' गोपालविवादेन महिषाजाव्वादिपाखानां विवादो व्याख्यातः। 


मलुः-- 
'चकुर्णौ चरमे च वालांश्च वस्ति कायु च रोचनाम्‌ । 


"*पदयुस्वामिषु दात्स मृतेष्वङ्गानि ददन ॥ 


' छाज्ञाने प्रा-क । 

` भृतक । 

' पद्यमिदं मानवीयत्वैनापि दश्यते भनु, \111, २३९ । 
' तथा रदे मुद्रित नारदीयमनुसंहिता, पृष्टम्‌ १०३ । 

` यत्‌-- मुद्रित नार्दौयमनुसंहिता, पृष्टम्‌ १०३ । 

"त्‌ । नार-क। 

1 एतेन सुद्धित नारदीयमलुसंहित, पृष्टम्‌ १०४ । 

* व्वामिपा- क | 

" पारस्याङ्कदि- मुद्रितं नारदीयमनुसंहिता, पृष्टम १०४ । 
“ चमकर्णौं श्ङ्गवाटानस्थिक्ना --क । 


"" फद्युषु श्वामिनां दयात्‌ मूृ- मुद्रित मल्‌, \111, २३४ । 
| \ येत्‌ क | 


३२६ व्यवहारनिणैयः 
अश्र गोप्रचारभृ मिनियमः 
त्र विज्ञेयं याज्ञवल्क्य आह-- 
*आमेच्छया गोप्रचारो" *मूमी राजवटोन च । 
द्विजस्तृणेषः पुष्पाणि सर्वतः स्ववदाहरेत्‌ ] ॥ 
धनुः शतं परीणाहो आम्षेत्रान्तरं भवेत । 
द्वे चते खर्वटस्य स्यात्‌ नगरस्य चतुर्गुणम्‌ ॥ 


[मनुः] 
"तत्रापखिवितं धान्यं विहिस्युः पवो यदि । 
न तत्र म्रणवदरण्डं तृपति: परञ्चरक्षिणाम्‌ ॥ 
[याज्ञवल्क्यः -- 


पथि अआमविवीतान्ते चतरे दोषो न क्तेः | 
“ विवीतः ' कृटत्थनिप्पार्वककापसिथां भूमिः । 
अकामतः कामचारी चोरवदृण्डमरैति ' ` ॥ 


। 


याज्नवल्क्यः- क | वर 
` प्राम्येच्छया- या. मि, 11, १६६ । (नि्णयस्तागर) 

` ग-क। 

" भृमिचारं इ- द । 

" पयेन वा--अ | 

` अत्रापणि- कं, ख । ; यत्र--मुद्रित चौ. था, मि, 11, १६२ । 
ते । अका-क। 

` छस्यनि- क । 

" कवकार्पा--क, ख । 

"" सोत्या मूमिरिति, सतस्यनादौ दण्डः | उत्क-कं | 
" चरि -ख | 
` ति ॥ विवीतः कु्धत्थन्त्पावक . . , भूमिः वाक्ये अत्र द्यते - - 
कं, ख| 


सम्भूयसमुच्वानादिदङापदकाण्डम्‌ २३२५ 


[नारदः] -- 
उक्कम्य तु वृतिं यल्स्यातं सस्याघातो गवादिमिः । 
पाठः शास्यो भवेत्तत्र न चेच्छक्या निवारयेत्‌ ॥ 
अत्र विरेषमाह कात्यायनः-- 
गोभिर्विनाितं धान्यं यो नरः भरतियाचते । 
पितरस्तस्य नाश्चन्ति नाश्नन्ति च दिवौकसः ॥ 
आदयस्येदम्‌ । 
पथि क्षेत्रे वृतिः कार्यां यामृष्टौ नावलोकयेत्‌ । 


न ठ्ुयेददर्बोष्टौ न भियातां श्वसूकरौ ॥ 
याद्गबल्क्यः -- व 
वृतिं च तत्र कुर्वीति यामृष्ट नावलोकयेत्‌ । 
चिद्रं च वारयेत्स्व श्वसुकरद्ुलानुगम्‌ ॥ 
अजा दिष्वेव सर्वेषु कुर्वादावरणं महत्‌ । 
दुःखेन 'न हि वार्यन्ते च्व्धस्वादुरसा गाः । 
गोमिर्विनासितं धान्यं सामन्तैरनुमोदितम्‌ ॥ 
षत्रिणे* गोमिना देवं धान्यं यत्नेन साध्यते । 
` दं द्रष्टव्यमिति । अथ उतिकणे प्रकारः । पथि-क। 
` नाश्व न निन्यात्तां श्र- क | 
` एतानि याज्ञवल्क्यवचनानि मुद्रितं याज्ञवल्क्यस्मृतौ न इक्चन्ते | 
परं तु चरदराजौयकोदोषु सवेषु याज्ञवल्क्यत्वेन उपन्यस्तम्‌ । प्रथमपदयं मुद्रिते 
मनौ (४111, २३९) श्यते । 
' तेष्वेव सस्येषू--क, ख, म । 
'हिनिवा--ख,म, ठ । 
` णां--खं। 


३२८ च्यवहारनि्णयः 


कात्यायनः- - = ५ 
यावतमस्यं त तावदेयं च गोमिनां । 
[ "पलालं गोमिने देयं धान्वं तत्कर्षैकाव तु ॥] 
-कार्यसंपतिपत््या वा स्वामिकर्षकगोमिनाम्‌ । 
नारदः-- ध 
माषं गां दापयेद्ण्डं द्वौ मापो महिषी तथा । 
तथाऽजाविकवत्सानां दण्डः स्यादधेमाषकः ॥ 


मायञ्चब्देन मानमात्नमुच्यते । इदमज्ञानपूर्व पुनः प्रोहानुगुण- 
मक्षणविषर्यैम्‌ ॥ 
कात्यायनः - 
"पणपादौ * तु दण्ड्या गौः मदिष्येकपणं तथा । 
तथाऽजाविकवत्सानां पादो दण्डः परकीर्तितः ॥ 
अत्यन्तनाडाकिषयमिरदम्‌ । 
याज्खवल्क्यः -- 
सममेषां विवीतेऽपि खरोष्टमद्िषीसमम्‌ । 
यावत्सस्यं विनइयत तावतत्र करं लमेत्‌ ॥ 
या नष्टा पाल्दोपेण गोस्तु सस्यानि नाशयेत्‌ । 
न तत्र गोमिनो दण्डः परारस्तदृण्डमर्हति ॥ 


][--क,ख,म। 

। व सं--च। 

` यं द्रष्टव्यम्‌ --क | 

 दापचेल्यणपादं तु दौ पादौ महिषौ तया-कात्यायनस्परततिसासे- 
दवार, पृष्ठम्‌ ८२ । 

` ट्‌-कं। 

" दम्‌ | सम-- क | 


सम्भूयसमुक्त्यानादिदरपदकाण्डम्‌ ३२९ 


मापन तु महियी सस्यधातस्य कारिणी । 
दण्डनीया तदर्धं तु गोस्तदर्भमजाविकम्‌ ॥ 
इदं ` मदिष्यौजाविषयम्‌ । 
विष्णुः - 
दिवा रात्रिषु महत असे माषं, प्रासमात्रे दण्ड्या गौ; 
महिष्यादयश्च सर्वेषां वै क्तो माषं । महिषी द, स्रों षडजाविकं तु 
चतुर: ॥ 
नारदः-- 
सन्नानां* द्विगुणो दण्डो "वातानां तु चतुर्गुणः । 
रतयकषचोरकाणां तु चोरदण्डः स्मृतो बुः ॥ 
याञ्बल्क्यः ` 
मक्षयित्वोपविष्टानां यथोक्तद्विगुणो दमः । 
यावत्सस्यं विनदयेत्त॒ याक्तस्यात्‌ सत्रिणः फल्यम्‌ .॥ 
"पालस्ताब्चस्तु गोमी तु पृवक्ति दण्डमर्हति । 
भ्न तत्रे स्वामिनो दोषः पाले सति चतुष्पदाम्‌ ॥ . 
'"अपाे स्वामिनो दोषः सम्यधौते स्तो वुधैः ॥ 


` नाङत्य-- क । ` दमभ्यासवि---ख, म | 

` व्यम्यासवि-- क । ' पमेव व- क, म | 

` नाद्रद्वि- कं | ` चसतस्तु- क ; वसतां त्‌-ख, ५, च । 
` क्षं चार-क । " गोपः- या. मि. 11, १६१ । 

` कषतरस्वामिनि नो दो-क; परयाधमिदं मृद्रिट या्खवल्क्यत्पृतौ न इद्यते । 
"इदं प्याश्चमपि मुद्रित याश्ञवल्क्यस्मृतौ न इश्यते । 


" पाते- क | 


र ५२ 


३३० न्यवहारनिणेयः 


नारद्‌; त 
राजभराहगरदीतो वा वज्राञ्चनिहतोऽपि वा । 


अथ सर्पेण दष्टो वा श्चज्रै तु पतितोऽपि वा ॥ 

व्याध्रादिभिैतो वाऽपि व्वाधिभिवाऽप्युपद्रुतः । 

न क्त्र दोषः पाठस्य न च दोषोऽस्ति गोमिनाम्‌ ॥ 

अदण्ड्या हस्तिनो धश्वाः ्रजापाला हि ते ष्छताः । 
[उशनाः।-- 

अदण्ड्याः काणकुंटाश्च वृषश्च कृतरक्षण: । 

अदण्ब्याऽऽगन्तुकी गोश्च सूतिका चातिसारिणी । 

अदण्ड्याश्चोत्सवे गाबः श्राद्धादिषु च कर्मसु ॥ 


मनु 11 
[ गां सूतां वृषं देवप तथा । 


सपालान्‌ वा विपाखान्‌ वा अदण्ड्यान्मनुरत्रवीत्‌ ॥ 


गौःभसूता दनात्‌ महोक्षो वाजिकु्रो । 
निवार्या; स्युः प्रयङ्ञेन तेषां स्वामी न दोषभाक्‌ ॥| 
याज्ञवल्क्यः - 
महोक्षोत्सष्टपल्चवः सूतिकाऽऽगन्तुकादयः । 
“ पालो येषां च ते मोच्या दैवराजपरिष्टुताः ॥] 
[कात्यायनः।-- 
अधमोत्तममध्यानां पएडयूनां चैव ताडने । 


नारदः 


' ्रह-अ । 

` कुल्जाश्चै- क | 

‡ [ क, म। 
। [क | 


सम्भूयसमुत्थानादिदञ्चपदकाण्डम्‌ ३३१ 
स्वामी तु विवदेद्यत्र तत्र दण्डं प्रकल्पवेतं ॥ 
गवां निर्गच्छतां आमात्‌ काचिार्श्च प्रमादतः । 
अरसेनिर्मत्य सस्यानि "तदोष: स्वामिपास्योः ॥ 


*इति स्वामिपाटविवाद्‌ः । 


समयानपाकमे 
अथ समयानपाकर्म* । 
तत्र नारदः- 
पाषण्डनैगमादीनां भ्थितिः समय उच्यते । 
समयस्यानपाकर्म तद्विवादपदं स्मृतम्‌ ॥ 
बहुभिः साधुभिः महाजनरश्षणाथं कृता संवित्‌ “ समयः ' । तस्या- 
न्यथाकरणम्‌ समयस्यानपाकर्माच्यते ॥ 
ग्रामध्रेणिगणानां च सङ्केतः समयक्रिया । 


बाधैकर्ये "तु सा कायां धर्मकर्वि तथैव च ॥ 


म्यक । 

गने दोषः-ख। 

* इति वेतनानपाकर्मसंजञं षष विवादपदम्‌- क । 
" मवयं विवादपदमुच्यते- ख । 

"धा कर्येधू-ख। 

“ङे तु-ख। 


३६ 


व्यवदारनि्णवः 


द्रौ तयः पच्च वा कार्याः समृहदितवादिनः । 
कर्तव्यं वचनं तेषां आमन्रेणिगणादिनिः ॥ 
सभाप्रपदिवगरहतराकारामसंन्करतिः । 

तथा ऽनाधदरिद्राणां संस्कारौ ` यजनक्रिवां ॥ 
कुीयननिरोषं च कार्यमस्माभिरंश्तः । 
यत्रैतंदिचितं पत्रे धर्म्या सा समयक्रिया ॥ 


कत्यावनः-- 


ुक्तियुक्तं च नो* हन्यात्‌ व्तुयोऽनवक्राशदः । 
अयुक्तं चैव यो त्रयात्‌ स दण्ड्यः पूर्वसाहसम्‌, ॥ 
अविरोधेन धर्मस्य ` निर्गतं राजद्ञासनम्‌ । 
तप्यैवाचरणं पूर्वै कतैव्यं त तृपाज्ञया ॥ 
राजप्रवर्वितान्धर्मान्‌ यो नरो नानुपार्येत्‌ । 

गद्य: स "दण्डयो वध्यश्य गह॑वन्‌ राजद्यासनम्‌ ॥ 


समयन्यतिक्रमे दण्डमाह बुहस्पतिः-- 


पाटनीया सम्रम्तु य: समर्थो विसंबदेत्‌ । 
सवम्बहरणं दण्डः तप्य निवसनं पुरां ॥ 


जनन-- ट ; पौजन-- च्रहस्पत्तिस्मृति, प्रषटम्‌ , १९१ । 
ल्यानयविरोधश्च- ल | 

नविरोघश्च-- ख | 

यो--कराययायनस्मृत्तिसारोद्धार, परष्रम ८३ । 

द| 

नते कराव्यायनस्मृतितारद्धार, प्ष्ठम ८३ । 
नियतं--ख | 

वध्या दण्ञ्चश्च-ख | 

" यात्तनं--ख | 


॥ 
ह 
॥ 


सम्भूयसमुत्थानादिद्ापदकाण्डम ३३३ 


तत्र मेदमुपेक्षां वा यः कथित्कुरुते नरः । 
चतुःुवणं षण्णिष्कान्‌ तस्य दण्डौ बिधीयते ॥ 
यान्नवल्क्य;-- 
गणद्रव्यं हरद्यम्तु संविदं लङ्वयंच्च वः । 
संवस्वहरणं छत्व तं राष्टराद्धिपवासयेत्‌ ॥ 
स्मृलन्तरे-- 
शवकेरीर्वीज्यमानं ब्राह्मणं `दयप्रोखरम्‌ । 
दिग्वज्लं गमयेद्राला दुष्टं समयलङ्धिनम्‌ ॥ 
बृहस्पतिः- - 
यस्तु साधारणं हिस्यात्‌ क्षिपेत्‌ नै वियगेव चा । 
साक्षिक्रियां विहन्याच स निवस्यिस्तततः पुरात्‌ ॥ 
अक्तुदः सुच्कश्य मदच््माहसी तश्रा । 
्रेणिपृगनृपद्धिद्‌ च श्षिभ्ं निर्वास्यते ततः ॥ 
कुलश्रेणिगणाध्यक्षाः पुरराष्टनिवासिनः । 
वाधिक््कर्मपर्त्यागं प्रकुयुः पापकारिणाम्‌ ॥ 
तैः कृतं वत्स्वधर्मेण निग्रहानुग्रहं नृणान्‌ । 
"तद्राज्ञाऽप्यनुमन्तच्यं * निचष्टाथा दि तं स्मरताः ॥ 
बाधां कु्यदेकस्य संभूता द्रेपसंय॒ताः । 
राज्ञा ते विनिवार्याः स्युः सामस्याश्चैवानुबन्धिनः ॥ 
+ द्ुप्त- ख । 
° क्षान्‌ प्ुरदुग--ख । 
* दरमंप-ख | 
' नं रह्णा-ख। 
` व्याः-ख। 


३३४ व्यवहारनिणयः 


मुख्यैः सह समृहानां विसंवादो यदा भवेत्‌ । 
तदां विचारयेद्राजा स्वमार्गे स्थापयेच्च तान्‌ ॥ 
कात्यायनः -- 
एकयात्रेऽ्य' पङ्क्त्यां वा *संभोक्ता येन* यो भवेत्‌ । 
अकुवस्तत्तथा दण्ड्यः तस्य द्रोषमदरचेयन्‌ ॥ 
गणाद्रन्यहरणे दण्डः 
जच गणद्रव्यहरणे दण्डः । 
चुदस्पतिः- 
संमूयेकर्मतं कृत्वा "राजमाव्यं हरन्ति ये । 
ते तदष्टमुणं दाप्या वणिजश्च पलायिनः ॥ 
समृहकावंसिद्धचर्थं राजादीनां च दर्चने । 
ततो लमेत मक्िचित्‌ं सर्वेषामेव तत्समम्‌ ॥ 
"षण्मासं मायिकं वाऽपि विभक्तव्यं यथां्लतः । 
देयं वा निःखवरद्धीतंस्लीनाखातुररोगिषु* ॥ 


' च वा प-कायापनस्मृतितागद्धार, पृष्ठम्‌ ८३ । 
`अभमो-चख। 

` यस्य यो- का्यायनस्मृतिसारोद्धार , पृष्ठम्‌ ८३ । 
' णडमाह ब्हस्पतिः- म, ङ । 

` मति-ख | 

" गणद्रव्यं ख, म । 

` षा्मास्यं- ख, ड । 

° द्वर्धिं छरी - अ | 

` णाम । 


सम्भूयसमुत्त्यानादिदङपदकाण्डम्‌ ३३५ 


सान्तानिकादिषु तथा धमं एष सनातनः । 

"यत्तैः प्राप्तं रक्ठितं वा गणां वा ऋणं तन्‌ । 

राजप्रसादच्न्धं च सर्वेषामेव तत्समम्‌ ॥ 
कात्यायनः-- 

समृहकारयप्रहितो यमेत तदपयेत्‌ ॥ 

एकाद््चगुणं दाप्यो यद्यसौ नापयेततवयम्‌ । 

समृहकायं आवातान्‌ छृतकार्वाच्‌ विसजंवत्‌ ॥ 

सदानमानसत्करः पूजयित्वा महीपतिः । 

तत्तो रमेतं यक्िचित्‌ सर्वेषामेव तत्समम्‌ ॥ 


महीपतिग्रहणममात्यानामप्युपलक्षणम्‌ । समूहाकारणनगरादिकं प्रवि- 
श्य तदाकारविच्छेदे सति 'प्रातिभ्विकलन्यमपि साधारणं अविभक्तार्जित- 
धनददिति केचित्‌ । तदयुक्तम्‌ । समृद्टाविनाठोऽपि टष्टकारणामावि च 
लब्धं "प्रात्तिस्विकमेव ॥ 


[ ` समरयानपक्रिया समाप्रा ॥] 


" य्गः-- ख । 

* एतानि वचनानि याज्ञवल्कीयत्वेन--मूद्रितयाज्वल्क्यस्मरतौ 11, {८९- 
१९० दृश्यन्ते । शञोधित्तवरदराजीयकोोषु सर्वेषु कात्यायनीयत्वेनैव दृश्यन्ते । 

` तदा--ख | 

" णवि-- ख । 

^ प्राड्विकल- ख | 

` प्राडिवाक-- ख । 


( ‡-म। 


३३६ अ्यवहारनिणैयः 
विक्रीयासंप्रदानम्‌ 
अथं वित्रीयासंप्रदानाख्यं विवादपदमुच्यते । 

तन्न नाग्दः- 
विक्रीय पण्यं मूल्येन केतयेन्न प्रदीवते । 
विक्रियासंप्रदानं तत्‌ विवादपदमुच्यते ॥ 
लोकेऽभ्मिन्‌ द्विविधं द्रव्यं स्थावरं जङ्गमं तथां । 
ऋय विक्रयधर्मेषु सवै तत्पप्वमुच्यते ॥ 
पड्विधम्तम्य तु वुधैः दानादानविधिः स्मृतः । 
गणिमं` तलिमं ` मेयं क्रियया कूपतः धिया ॥ 


“परङ्विवमेव ‹ गणिमं '. संस्येवं करमुकफलादि । ˆ तुलिमं * तुल्यां 
धार्य, रिरण्यचन्दनकंकुमादि । ` मेयं ` प्रस्थादिभिः वीध्षादि । ` क्रियया ' 
करपंणादविना वलीवदा दिं । ‹ रूपतः ' लहगादिः* | : श्रिया ' ^` मण्यादिः, 
तस्य प्रष्यस्य दानादानमहणविधिगवं पडविषः ॥ 


कतर य -- नास्दस्यृति, पृष्ठम्‌ १५७ । 
` त, म । 
ˆ त्ं-ख, म। 
" गणिमं नाचिकिरादि-- क; 
= 
तस्य प्रण्य्य दानग्हणविधिः षड्विधः । गणिमं प 
गणित्वा दीयते गृदते च गवाश्ववच््रादि । तदिमं तुया ज्यवहिवते कार्थ 
सदिद्गुचन्दनकुद्कुमादि । मेवं प्रस्यादिमेयं बीश्चादि । कियया जिल्पविहोषादा- 
भरणादि । च्पतां कच्रदासोखडगादि । श्रिया मण्यादयः- नास्दीयमनुततदिता, 
पृश्रम {२८ | 
` दिधि-क, ख। 


" प्रणिसृक्तादि त-क: मह्लादिःत-ख। 


सम्भूयसमुत््यानादिदसपद्काण्डम्‌ ३३७ 
विक्रीय पण्यं मृस्येन यः ' क्ैतुन यच्छति । 
स्थावरस्य क्षयं दाप्यो वकङ्गमम्य करिबाफलम्‌ ॥ 


“मृस्यं गृहीत्वा केतुयैः पण्यं न ददाति ताक्तकालं करीतवललादेः 
भुज्यमानस्य यः` क्षयः तावद्ाप्यः | श्वस्य दातुमञ्चक्वत्रात्‌ तदनुगुणं 
द्रव्यं दाप्यम्‌ | जङ्गमस्य द्विपदां च चतुष्पदां च तत्कर्मनिमित्तं मृस्यं 
दाप्यः । तच मृल्यम्‌-- 

अघचिदर्वहीयेत्त सोदयं पण्यमावहेत्‌ । 
स्थानिनामेष नियमो द्विभ्लभो दिग्विचारिणाम्‌ ॥ 
विक्रीतपभ्याप्रदानेः द्रव्यं तत्काराबादपद्रीयेत । कयकालेनार्वेणं 
दानकारे भाव्यदृद्धियुक्तं पण्यं दाप्यः । दिषिचारिणां कालातिकमेऽ्वदानौ 
तद्धीनं न्वं द्विम्लामेनं सह द्राप्यः ॥ 


उपहन्येत वा पण्यं दद्येतापद्दियेत वा । 
"स क्रतुरेवं सोऽन विकरीयासंपयच्छत्तः ॥ 


। तुयत प्र- क ; क्ते यो न-- नारदस्मृति, य्ठम्‌ {२७। 

` अवस्वामिभाष्ये- मूल्यं गृहीत्वा क्रेतुः पण्यं न ददाति यानत्कालं 
तावत्कालं भौजनवन्नदिः भुन्यमानस्य यावान श्रयः तावान्‌ दाप्यः, दि 
भज्यते | यदि न, सचा तावत्काचममुक्तत्वात्‌ मागस्य च दातुमह्ञक्य्त्वाद्‌भुन्य- 
भानस्य अ्षयलच्चेदरव्यं च युक्तमेव भवतीति जङ्गमस्य वावत्काटं ्तत्कमेनिमित्त 
मूल्यं दाप्यं तंच द्रन्यम- नरदीयमनुसंहिता, प्रम्‌. १०८ । 

` अ्चान्‌ क्यः तावान्‌ दा- । 

" पटी- ख : पची- नारदस्मृत्ति, प््टम {५८ । 

* ने क्तद्यदि त-क 

^ विक्र कं, खं । 

क्र बत 


३३८ ल्यक्हारनिणेयः 
निदोषं दरया तु यः स दोषं प्रयच्छति । 
मुल्यं तु द्विगुणं दाप्यो विनयं ' तावदेव च ॥ 


[*मृल्यम्रहणकारे निदोषं द्ंवित्वा सदोषं पण्यं भ्रयच्छन्‌. क्का 

करतुस्तनमृल्य द्विगुणं दाप्यः । तावन्मृल्यं दण्ड्यश्च ||| 
तया-- 

"अन्यदस्तेयु विक्रीय* योञन्यहस्ते प्रयच्छति । 

सोऽपि तद्वियुणं दाप्यो विनयं ^तावदेव च ॥ 

दीयमानं न गृहाति पण्यं क्रीतं हि यः यी । 

विक्रीणानस्तदन्यत्र विक्रेता नापराध्नुयात्‌ ॥ 

दत्तमृल्यस्य पण्यस्य विधिरेषः प्रकीर्तितः । 

अदत्तमृल्ये विक्रीते न क्क्रितुरतिक्रमः ॥ 


ूर्वोक्तमुपपादयति -- 


लामार्थ वणिजां ` सवेपप्येषु क्रयविक्रयः । 
स च लामोऽ्थमासाद्य महान्‌ भवति वा" न वा॥ 


}--क। ल ता 
तयान्यहस्ते दं परष्ठम्‌ {०९५ नारदस्मृति, पृष्म्‌ 
१५६. 


' रीतं योन्यस्मै संप्र- नारदस्मृति, पृष्ठम्‌ १५९ । 

चव राजनि-- नारदस्मृति, प्ष्रम १५९ । 

यत्‌ क्र-- नारदीयमनुसंहिता, पृष्ठम्‌ १०९५ । 

सङ्वः प-क : सवः प- नारदीयमनुसंहिता, पृष्ठम्‌ {१.० । 
तावता--ख । 


सम्भूयसयुतत्वानादिदक्षपदकाण्डम्‌ ३३९ 
[ ` लाभपरिमाणं याङ्गवल्कंय जाह -- 
स्वदेशपण्ये तु वणिक शतं गृह्णीतं पञ्चकम्‌ 1 
"परदेसस्य दसकं यः सद्य; क्रयविक्रयी ॥] 
तेतल््येन क्यसंभाषणे कृतेऽप्वदतते मृल्यै ˆ लाभे * सत्यैनेन विक्रयः 
कतेन्यः' ॥ 
[नारदः- | 
तस्मिञ च काले च दणिगधै ^ प्रकल्पयेत्‌ । 
न जिष्ेन' प्रवर्तत श्रेयानेव ` " वणिक्पथः ॥ 
ग्रस्माच्छेयान्‌ वणिक्पभस्तस्मात्‌ जिद्येनं न प्रवर्तेतेत्यथैः ॥ 


विक्रीतमपि विक्रयं ुर्वकेतर्यगृहति | 
हानिश्चकरैतद्योपेण केठुरेवं हि सा भवेत्‌ ॥ 
दैवैरीजोपधातेन पण्ये दोधमरपागते । 
हानिविकरेदुरवासौ याचितस्याप्रयच्छतः ॥ 


| [ ~क. [कखः च,म्‌। 
` दक्र 0 तु--या. भि 11, २९२। 
' ल्यस्य ख-मं 


` नं न्यायैन-म। 
"भच क| ' त्येन--ख । 


` ञ्य इत्युक्तं भवति--क | 
" समाध्रयेत्‌--नारदस्परतति, प्रदम्‌ १५९. । 
" जिह्यं चं प्र--नाद्दस्मृतति, पृष्ठम १२९. | 
^ नेवं ब- नारदस्मृति, पृष्ठम्‌ {०९ ; नैप व- नारदीयमनुसंहिता, 
११०। 
५ शज्दैवो - मृद्रित- चा. 11, २५६। 
५ दोप उपा-- मुदित. चौ. या. पृमर ७०९ । 


३४० व्यक्हारनि्णैय 
कात्यायनः - 
क्रीत्वा प्रां न गृह्धीयात्‌ सौ न दद्याददुपितिम्‌ । 
स मृल्यादञमं ` भागं दता स्वं द्रव्यमाप्नुबात्‌ ॥ 
अप्पति ` क्रियाकाले छने नैव प्रदापयेत्‌ । 
वे" धर्मा दज्ञाहात्त॒ परतोऽनुखायो न तु ॥ 
ए क ~ 59 

ज्ञात्वा सदोषं ` यत्पण्यं विक्रीणीते ऽविचक्षणः । 

तदेव द्विगुणं दाप्यं तत्समं विनयं तथा ॥ 
व्यक्तिः 1] ( (त | # 

सत्यंकारं "तयोर्देवा वथाकाेन ` दयेत्‌ । 

पण्यं भवेन्निय्टं तत दीयमानमग्रह्तः ॥ 
[*श्चत्रविषये विषमाद्‌ चहन्यलुः- 

अकत शरत्रमस्यात्े यदि कतं विनद्यति । 

राज्ञा वा द्विवते मृल्यरेष दबान्न तु क्रयी ॥ 
अदत्ते क्रयमकल्याजे लेषदानं विधीयत । 

क्रयस्य विनिवृचति्वां वावंहत्तं क्योऽपि चा ॥ 

` भागं तुं--कं। 
` स्तद्रन्य--कात्यायनस्मृतित्तागाद्वार, पृष्ठम ८३ । 
' धक्रिया--कायायनस्मृतिसारो द्वार पृष्ठम्‌ ८२ | 
“ घ--कं | 
^ चः प-कर) ख | 
'चयोद-क, ख। 
` छं न-- क । 


ह| †--क। 


सस्मूयसमुत्त्यानादिदरापदकाण्डम्‌ २४१ 


संवादकाके दानं स्याद्यं कयनिवर्तनम्‌ । 
किकरतद्रविणामावि यावदृत्तं करयो भवेत्‌ ॥ 
कयद्रव्यावरेपे चेत्‌ वृद्धं कत्रा नं दीधतं | 
तत्कालोच्तिमल्पेन क्क्रतं पुनराप्नुयात्‌ ॥] 


॥ इति विक्रीयास्रदानं ` [नामाऽदटमं विवादपदम्‌ ॥ | 


क्रीत्वानुक्चयः 
अथ करौत्वानुरायः" । 

तत्र नारदः-- 

करीत्वा मृल्येन ` यत्यण्वं क्रेता न बहुमन्यते । 

कीत्वानुचय इत्येतत विवादपदमुच्चत ॥ 
तत्ाऽतिकेयाण्याह पचुः-- 

नान्पदन्यन संचष्ं ख्यं विक्रममहंति । 

न "साक्चं न वा न्यूनं न दूरेण" तिरोहितम्‌ ॥ 
तथाल्न्यत्र-- 

साधारणं 'तु यत्‌ कषत्रं नैको दयान्नराघमः । 

"नादान्तं च गृहीयात्‌ विक्रीणीयान्न चैव दि ॥ 


' [| |--ख,म। 
` यं उच्यते | ौ-क। 
` यः प~क । 

“ चाधिक्य--ख | 
“च-ख। 
'गंनति-क, ख। 

' यदत्रान्यैः ए्कौ-ख । 


" नं द्‌--ख | 


३४२ न्यक्दारनिणेय 
[प्रसङ्गात्‌ कक्रियाण्यजेषाण्यप्याह प्रनुः-- 
श्रादौ निधिः सदा प्रोक्ता निक्षेपस्तदनन्तरम्‌ । 
जल्पाषाणकौ पश्चादक्धिण्यागामिनौ तथा ॥ 
सिद्धाः साध्याश्च किक्रियाः चाऽछटमोगाः प्रकीर्तिताः । 
मुज्यन्त इति * मोगाः *, मोगाहां इत्यथैः । ते चाऽष्टावुद्राइता 


द्रष्टव्या इत्यथः ॥ 
तेषां स्वरूपं च वृहस्पतिराह 


निधिः सुराख्यः प्रोक्तो निक्षपो द्व्यभाजनम्‌ । 
जलं चापीतडाकादिः पाषाणाः खनिजादयः ॥ 
अक्षिण्यः पर्वताश्चैव सरितश्च सरांसि च । 
ञ्ागामिनो भाविनः स्युः गृहाराभवनादयः ॥ 
सिद्धाः कृदाः स्वमोगाय पितृपैतामह दिभिः । 
स्वाजिताश्च तथा साध्याः साधना: प्रयन्नतः ॥ 
एवं भोगाः युचिज्ञेयाः सामान्येन मनीषिभिः । 
प्रयोक्तव्याश्च सवत्र दानाधमन विक्रये ॥ 

इत्ति ॥ | 

कौतन्वि्तिं नारद जाह-- 
करीत्वा मृर्येन यः" पण्यं दुष्क्रीतं मन्यते क्रयी । 
विकरतुः प्रतिदेयं तत्‌ तस्मिन्नेवाहयविश्चत्म्‌ ॥ 

'[ ][-क। 


` अथ क्रौचं । 
` यत्‌- नारदस्मृति. पृष्ठम्‌ १६०, नण्दीयमनुसंदिता, प्रम्‌ ११० । 


सम्भूयसमुत्त्वानादिदशपद काण्डः २३४३ 


द्वितीयेऽदहि ददच्ेता ल्यात्‌ त्रियंडाम्िेत्‌ । 
दविगुणं -तत्ततीयेऽङ्वि परतः क्रेतुरेव तत्‌ ॥ 
एतत्तद्रव्यानुख यकात्मेचरं द्रष्टम्‌ । 
+ मत्तोन्मत्तेन विक्रीतं हीनमूल्यं भवेन वा । 
अस्वतन्वेण मृदेन त्वाज्यं तस्य * पुनभेवेत्‌ ॥ 
निवचिक्राटे व्याप्त भाद - 
चर्मकाष्टेटकासूत्रवान्यीसवरसस्य च । 
वश्रदूप्यहिरण्यानां सच एव परीक्षणम्‌ ॥ 
* "सद्यः ' तदिव एवेत्यधैः । 
हेमरूप्याम्बररसा परीक्या दिवसेन तु । 


नारदः-- कीः 
“जवहं "दोद्यं परीश्चतं ` ` पञ्चाहं बाद्ममेव तु | 


मुक्तावज्परवाखानां साहं स्यात्‌ परीक्षणम्‌ ॥ 


` चेतत - क । 

* तु ठृ-कं ; नारदस्छरति, पृष्ठम्‌ १६० । 

" हि-क। 

' योत्तरकाले द्र कं | 

* जच | 

` न्यस्यस्वक- । 

' सदय वं दिवसेन । तथा च चदहरस्यतिः । देम- क, र । 

" ज्यो - नारदीयग्नुसंदहिता, पृष्म्‌ 111, नाप्दस्मृति, प्रम्‌ १६० । 

" गौष्य-म | 

^ वञ्चाह द्ाह्ममेव ---नागदस्यृति, पृष्ठम १६०, नारदीवमनुसंहिता, 
पृष्ठम्‌ {{{ । 


३४५ न्यक्हारनिणैयः 


द्विषदाम्भमासं 'तु "पुसां तत्‌ द्विगुणं -खियाः । 
दशाहं सर्वत्रीजानामेकाहं लोदवाससाम्‌ ॥ 


या्गवल्वयः-- 
ददौकपच्चसततीहं 'मासव्यहार्भेमासिकम्‌ । 
बीजायोवाद्मरनखीदोह्यपुंसां परीक्षणम्‌ ॥ 
बृहस्पतिः 
अश्वूप्यदिरष्यानां धान्यलेहजनासमाम्‌ । 
चरमकाष्टविकाराणामेकाहं स्यात्यरीश्चणम्‌ ॥ 
कात्यावनः-~ 
करौत्वा नानुलयं कुर्यात्‌ बणिक्यण्यविचक्षणः । 
श्यं इद्धि च जानानः पण्यानां यस्य यार्‌ ॥ 
परीक्षेत स्वयं पण्यमन्येषां च प्रदर्बयेत्‌ । 
परीक्षितं बहुमतं गृहीत्वा न पुनस्त्यजेत्‌ ॥ 
याह्गवच्क्पः-- 
क्षयं द्धि च घणिजा पण्यानां च बिनानता । 
करीत्वा नानुद्धयः कायः कुवन्‌ षड्भागदण्डमाक्‌ ॥ 


` स्वात्‌ पं नारदस्मृति, प्षठम (६०, नारदीयमनुसंहिता, पृष्ठम्‌ १११ । 
^ ल्रीणां-- कं । 

` भवेत्‌-- क । 

" प्ा्मास -- या. नि. (निणयपसागर) 11, १७७ | 

" ज्यहमासाध--म । 

^ कव्यायनः-- क्र, च, च, ज | 

` नामवि-- या, मि. 11, २५८ । 


सम्भूयसमुत्त्यानादिददापदकाण्डम्‌ २४५ 
नारदः- व स 
रेभुक्तं तु वद्रासः "परिचि मलीमसम्‌ । 
सद्रोषमपि विक्रीतं विक्रेतुनं भवेत्‌ पुनः ॥ 
अत्तः प्ररीरव प्रवृत्तेषु ज्ञातदोषेषु न पराद्रत्तिः* । प्रसङ्गात वखाणा- 
मुपमोगवघात्‌ मृल्यस्यात्यतवं महत्वं चाह नारदः- 


मृल्याष्टमागो हीयेत सछरद्धौतस्व वाससः । 
"दविद्िपादलिलिषादश्चतुनिऽषैमेव च ॥ 
अधक्षवाततु प्रतः पदं्लापचवः कमात्‌ | 
याक्क्रीणदद्यं जी "वष्टस्यानिवमः क्षवे ॥ 


द्विलिर्त्ित्र पादखन्दोऽर्यपादाभिप्राय तततः सकृद्धौतस्य 
नाजेऽरपादहानिः । द्वि्धौतस्व परदहानिः। त्रिर्षत्स्यंर्धिपादहानिः । 
चतुरघौतस्य' भृल्यं पञ्चमे साषटभागमधं दीयेत । षष्ठे विच्छातो निवमो न 
लाखतः । एवं पटावथवनाञात्‌ पटनाराक्रमेण मृनल्यांदहानिः ॥ 


द्रीपान्तरगत्तचन्दनकुड्क्मादिवाणिज्यविषये कात्यायनः- 
द्रव्यं स्वं पश्चधरा ऋत्वा त्निमागो मृल्यमुच्यते । 


' ज्िष्टख्पं म- नारदस्मृति; पृष्ठम्‌ †६१ । 

^ त्त्ी - नारदस्मृति, पृष्ठम १६१ । 

“ न्तिः दरीपान्तादागत- क | 
पादः विन्निपा--नास्दत्पृततिः प्रष्म {६१, नाप्दीयम्रनुसदित्ता, {१२। 
तुः कत्वोञचं -- नागदस्मृति, प्रम ! 

" जौणस्यां-- नारदस्मृति, प्ष्ठम {8६}. नारदीयमनुसंहिता, पृष्ठम्‌ !१२। 
स्याष्यध-ख। 
स्वाधम्‌ - ख । 

" तरागत-- कं | 

श + 


३४६ न्यक्दारनिणैयः 
खामश्चतुरथं भागः स्यात. पञ्चमोऽस्य उच्यते ॥ 
अभ्मिनेव विषये बृहस्पतिः-- 
तदहदरल्यपञ्चारारव्यंस* न कमशो विना । 
त्रिभिः सिदिः कयो दाप्यः चतुर्थो्यो न पञ्चमः ॥ 
“कचनद्रयमिदरं द्वीपादागतकुङकुमादि्राणिज्यविषयम्‌ । अत्त एव 
चतुथं भागो लाभः प्र्चमो भागो*ऽसत्य " उच्यते । 
अत्र च्याचः (= 
तत्राप्यसच्तैरन्यैः दीनमूल्यैर्विमिभितैः । 
कर्वन्त्यौपा धिकं चान्ये पण्यानां परिवतंनम्‌ ॥ 
"बुहस्यतिः-- व 
~ संविभागे ं श्षत्नयोरुमयोरपि । 
अनुस्यतिक्नता ताञ्यां कार्यसिद्धि्मविष्यति ॥ 
मणीमाश्वाश्चतरीणामागनेरमल्यकल्यना । 
नृपाज्ञया ऽऽपगस्थानां गोभृम्योरुमयेच्छया ॥ 
कात्यायनः-- 
न सामन्तैनसङ्मामैस्तप्य मूल्यं नियम्यते । 
हदमस्येति यत्ना किक्रत्रा सह संवदेत्‌ ॥ 
मः स--क। 
° दर्ुद्र--क्‌ । 
` कौन ऋयतो- क । 
" अत्र चतु्थीऽको मागो छामः । षृद्चमो भागोऽसल्य इत्युक्तेः । उक्त 
धिषयनिदरं कचन्दयम्‌ । अत्र व्यासः-- क । 
' प्रज्ञापतिः-मणौमा--क, च ; प्रजापति; , , . संवि--ख। 
° पर्ठयो-- खं । 





सम्मूयसमुत्यानादिदङपदकाण्डम्‌ ३४७ 
एतदेन किकरेवस्य सैतरमृल्यमिति । 
[*अत्र विकोषमाह बृहस्पतिः-- 
यः कथिद्रश्चकस्तेषां विज्ञातः करय विक्रय । 
ज्पथैः स विशोध्यः स्यातं सर्व॑वादव्वयं विधिः ॥। 
क्रय विक्रयपखित्तिवरूपं परिवर्तनास्वर्पं च "स एवाह- 
आत्मीयस्य विजीततीयं द्रव्यमादाय चान्यतः | 
क्रयात्थस्य परित्यागः साम्य तु पर्वितेना ॥ 





च्यासः 
आत्मीयस्य विजातीयं द्रव्वमादाव चान्प्रतः | 
कयो मूल्यस्य संत्यागः स्वतवदेतुः परम्परम्‌ ॥ 
परिवृत्तिः सजात्तीयद्र्य विनिमयः स्मरतः । 
त्रैषम्य विक्रियः प्रोक्तौ भिश्च विनिमयः स्मरतः ॥ 


स्वत्वचेतुफलननका पतं कऋयविक्रयपरिवतंनविनिमया इति । तत्र 
लोके चासितं दखुवर्णा्रिमृल्यमित्युच्यते । उपादित्ितं कष्रगृहा दिप्य- 
मिसयुच्यते । ततर मृल्यत्यागपूतकपण्यस्वीकारः ` कयः ' । पण्वत्वागपूर्वको मृल्ये 
स्वत्वननको मृल्यस्वीकारो ` विक्रयः ' | सजातीयत्यागपू्ैकः सजातीयस्य 
स्वीकारः “ परिवर्तना ' । कैषम्वे सति परिवर्तनैवा ` वक्रय "शब्देनोच्यते । विजा, 


` अस्यमू्‌-- घ । 

-[ ख, च, म 

* तिविनिमयष्वशूपाणि आहं क्यायनः-- आत्मी- कं । 
^ कात्यायन माह-जा- त | 

" तैः | स्क्त्वजनका-- क | 


३४८ न्यवहारनिगयः 


तीयसजातीयमिश्रपसिवितनायां विजोतीयापि्य, ऽवक्रयो ` भवति, सजातीया 
धिक्च ˆ परिवितना ' भवति । सजातीवविजातीवयोः साम्य ˆ विनिमयो ' 
मवति । प्ण्यमृल्ययोमिथः स्वीकारे ` विनिमयः ` कौखन्तरमित्यपरे ॥ 
अथ कंयादिषिद्धिमाह कात्यायनः- 
अधांषिके कयः सिद्धयेत्‌ ददयाद्धीनं ऋयी धनम्‌ । 
जादश्चाहाजिवत्यैः स्यात्‌ क्रयो विक्रय एवं च ॥ 
अ्धंदाने न्यूनदाने च क्रयविक्रयौ निवर्तेते इति । 
सन्धि पचित्तिश्च विभागब्च समो यदि । 
आददाहाजनिवत्या स्युः वैषम्ये नववत्सरात्‌ ॥ 
साम्यपते सामान्वप्राप्तदशाहानिदृत्तिः । नोरध्वम्‌ । वैषम्ये सति 
नववत्सरां जिदततिमैवति ॥ 
दरद्धकात्यायनः 
सन्धिश्च परिुत्तिश्च विषमा वाः त्रिगन्चः | 
आज्ञया विक्रयश्चापि निक्त्वाः परिकीर्तिताः ॥ 
उक्ताखाभक्रवश्चापि *दशान्दं विनिवततं* । 
"जङ्गमेषु द्रादजचाव्दमुक्ताामः पर ' स्तम्‌" ॥| 





। चरिवत्तना-- ज । 
सा--क। 

` मगतः- क, ख । 
' उाब्दारध-- ख । 

" यत्‌ - ख | 

^ स्थक तु दा-क | 
` रित्विरः-- क । 

` स्थित्ता-अ । 


सम्भूयससमुत््यानादिदद्यपदकाण्डम्‌ ३४९ 
अर्घाषिकेन द्रव्येण मिश्रिता परिवर्वेना । 

करय एवं भवेदुना विपरीता समावुभौ ॥ 

तत्रं कोययन्तरं विदत्‌ सगरूयमनुप्यवत्‌ । 


त्रिपरकारपरिवर्तनायां न ज्ञात्यादिग्रवेक्चः।  शुद्धकवैविषवत्वात्‌ 
ज्ञात्यादिप्रवेडस्य अपेक्ितन्यक्तिसंपादनायोगाच्चं ॥ 
वृहस्पतिः- 
किक्रयेषु तु सर्वषु कृपद्श्चादिं रुखयेत्‌ । 
जलमार्गादि वक्किचिदन्यजैव बृहस्पति; ॥ 
'क्षीरादयेतं पररिपकसम्यं वृक्षं फटं वाऽप्युपभागयोग्यम्‌ । 
कृपं तडाक्रं च गृहं समुन्नतं कीतेऽपि क्करितुरिदं वदन्ति ॥ 
एष्वलिखितेषु केतुन भवन्तीत्व्थः" । 
कात्यायनः 
अर्धाधिकं कयः सिद्धजेदक्तालामे दयान्दिकः । 
अवक्तयलिमोगेन सच एव ऋणक्रिया ॥ 
अत्र ` अवक्रव इव्देन परिवितनोच्यते । 


' या्ैविक्रय-- च । 

` वस्तुस-- ख | 

' वादनयो--क । 

' कषत्रानपे- क ; श्षत्रायुपेत- सरख्ठतिविलास, पृष्ठम ३२६, बरह- 
स्पतिस्मूति, पृष्ठम्‌. {4७ । 

^ शवः | अर्घा--ख। 

` च्चः सिद्षेदण--क | 

` क्रयः- ख, चं, जे | 


२५० व्यकहारनिणेय 


तिद्धते `वाचिकोऽप्याधिः स्थावषु दलाव्दिकः | 
गजङ्गमेषु द्रादशान्दादक्तालामो*ऽपि सिद्धयति" ॥ 


अयान्नाक्रयः' 


तत्र याज्ञवल्क्यः (?)--(कात्वायनः) ` 
पलायिते तु करदे करभतिभुवां सद । 
करार्थं करदक्नतरं विक्रीणीयुः सभासदः ॥ 


प्रनापतिः- ` 
मूल्यस्य पादमर्धं वा मृल्यमाङ्गाक्रवे स्तम्‌ । 


। वाऽपि मोग्धाधिः जङ्मेष्‌ द-क् । 
^ स्थावरेषु इा-- कं | 
° म्रषु--ख : भो न- च । 
" ति । प्रजापति;ः- 
मूल्यस्य पादमर्ध चा मृल्यमाज्नाक्तये स्पृतम्‌ । 
मूल्य तदत्तमच्वििं दत्वा स्वं स्नैत्रनाप्न्यात ॥ 
अव्रिमोगात्ततः केतः परतो दृद्तामियतत्‌ । 
प्छायिते--कं । 
यः । 


मूल्यस्य - 
" मुद्रित या्ञवल्क्यस्मृतौ परदयमिदं न दृश्यते । परं तुं कात्यायनीयत्वेन 
कायायनस्मृति्तासेद्धरि ८६ प्रष्ठ सयते । 
भागद्रानः 
आज्ञाधिस्तत्कवश्रैव करे दण्डो विदुः | 
स एव उक्ताटामकय्वल्पमाह -- 
यत्किचिददव्यमदाष--क ; यज्ञवल्क्यः- म 


सम्मूयसमृत्वानादिदकपदकाण्डम्‌ ३५१ 


मृल्यं तदतमस्िलं दत्वा स्वं क्ेत्रमाप्नुयात्‌ ॥ 
आत्रिभोगात्ततः क्रतुः परतो च्टतामियीत्‌ । 
नादः- _ . र 
विक्रीते लराज्ञया श्चत्रे क्ेत्रिणो ऽनुखयो यदि । 
दत्वा समस्तं तन्मूल्यं आत्रिभोगात्समाप्नुयात्‌ ॥ 
नवसंवत्सरादध्य न लमेतेत्य्ः । 
भादद्राजः- १ 
आज्ञाधिस्तत्कयश्चैव करो दण्डे विधीयते । 
उभावन्यत्र न स्यातामिति धमविदो विदुः ॥ 
उक्तालाभक्रयमह का्यायन+-- 
प्रतिदाने न्यवस्थाप्य कालं पर्वं सव्रद्धिकम्‌ । 
अम्बेदं कय्यमित्युक्त्वा यत्त निरंसयते पूरा । 
धनिकस्य तद। त्त्स्वमुक्तालानं मविष्यति ॥ 
मरद्रानः- 
* किंचि दव्यगादाय काले दास्यामि ते कचित्‌ । 
नोचन्मृल्यमिदं तस्य कंदारस्यति खः कवः ॥ 
सर उक्तालाम इष्युक्तः उक्तकाे त्वनपणात्‌ । 
' यात्‌ । 
पलायिते . , . समासदः ॥ 
विक्रीतं स्वात्मना श्चत्रे . . . यात्‌ ॥ 
नवचत्सर। . - - . धः | 
आज्ञाधिः- खं । 
` कायमि- खं। 
" यत्किचिदद्र-क, ख । 


३५ व्यवहारनिणेय १ 


"उक्ताखाभात्सगृीता च भूमिः उक्तालाभात्‌ द्रादशाब्दोषसुक्ता" । 
स्वत्वं गच्छरेदागतेन कमेण तुल्यं *सद्धिस्तद्भवेत संमतेन ॥ "+ । 
त्रिमोगेनाज्ञया कीत उक्तालामो ददयाब्दिकः । 
अवक्रवन्निभागेन सच: "सिद्धदत्यणक्रयः ॥ 

अत्न क्त्रविषये अनुचित्मृत्यमाह कात्यावनः-- 
समवेतैस्वु सामन्तैः अभिन्ने: परापमीरमभिः । 
कषत्रारामग्रहादीनां द्वियदां च चतुष्पदाम्‌ ॥ 
कल्पितं मृल्वमित्वहुः भागं कत्वा तदष्टवा । 
पएकभागातिरिक्तं बा न्यूनं वाञ्नुचितं स्यतम्‌ ॥ 
"समातं व्यतीतेऽपि सव॑ तद्विनिवर्तते ॥ 

न्यािः- 

क्रवविक्र्यणे कर्यं यन्मृल्यं षरमतोऽर्देति । 
त्ये पश्चमे षष्ठे सपरमेऽलेऽषटमेऽपि वा ॥ 
हीने * यदि विनिवृत्ते करव किक्रिवणे सति । 
हीनमूल्ये लु तत्सव कृतमप्यकृतं मवेत्‌ ॥ 

` अत्र काल्यावनः-- ग्रतिदनि = ~ . ~ भविष्यति । 

उक्ता- कं । 

* क्तषा--ख | 

" तत्त्यादणिभिः सं--क ; तत्स्याद्रादिभिः सं- ख | 

"द्रौ ऋणक्रये-- ख | 

` जाप्यनरेयः परिवतनेव । अनु-- क | 

` समाः कात्मतोतेऽपि- ऋयायनस्पतिपारोद्धार, श्म ३६ । 

' पिणोः- कं । 

नो यद्वि निवर्तेत क्रयविक्रिय एवं च- क | 


सम्भूयससुतत्थानादिदक्ञपदकाण्डम्‌ १५३ 
धरमद्रोणे ' पचतं क्चनम्‌-- 
अष्टमांशाधिकेन्युनान्मृस्यात्सामन्तकल्ितात्‌ । 
तस्येवानुचितैत्वेन कबस्याञनुरयो द्वयोः ॥ 
उक्तादल्यते हीने कयो नैव भ्रुप्यति । 
केनाप्यंरेन हीयेत मृस्य॑तः कयक्क्रिये ॥ 
कृतमप्वज्नतं प्राहुरन्ये धर्मविदो जनाः । 


ह्यतिः 
मृल्यातैदापिकं न्यूनं मृल्यस्यानुचितं स्छतम्‌ । 
कयरिंदधिस्तु नैव स्यात्‌ वत्सराणां श्तैःपि ॥ 
[` कयो कच्प्रकाशः स्यात्‌ हीनं मूस्यंऽधिकेंऽपि वा । 
तस्यैवानुचित्ं स्वात्‌ दण्ड्यो तक्कर्मकारिणो ` ॥ ] 


तथा स्मृत्यन्ते- 
अषट्माशाधिकाव्यूनान्मृल्यात्सामन्तकल्यितात्‌ । 
कयसिद्धिस्ठु नैव स्यात्‌ क्त्सराणां तैरपि ॥ 


` णेन- छ । 
° तं येन स्यात्तत्रानु--क । 
` छ्तः-- अ | 
' दुद्रादङक्- कं । 
* ल्यं यन्‌-- क । 
" यञ्युद्धिस्त्‌ नैवास्तु वत्सराणां ङातपि । अनर विष्णः ययप्र--ख | 
| क । 
" विष्णुः- यद्यप्र--क | 
5 


+ ज्यवहारनिणचः 
[*अभिककारिमेदात अनुचितं स (वृहस्पतिः) एवाह -- 


श॒द्राश्च पतिताश्चैव चण्डालाश्चाततायिनः । 
नारन्ति विधकषेत्रस्य कयविक्यकर्मणि ॥ 
विभागेन क्रयेणापि वेततनग्रहणेऽपि बा । 
शुद्धः केनापि रूपेण न विप्र्ितिमर्हति ॥ 
° क्षिति अहणन सुवणैरजतादीनां विभागादियोभ्यत्वमस्तीति 
सूचित । 
शद्धचां द्विजातिभिर्जातो च भूमे्दावमर्हति । 
स्वजाताबाप्नुयात्सव इति धर्मा व्यवस्थितः ॥ 
इति बृहस्पतिक्चनात्‌ || 
अत्र भगवान्‌ विष्णुः- 
यचप्रकाडं हीनमूल्यं विक्रीणीयात्तदा खट । 
केता च ककरिता च चोरवच्छास्यौ । 
बहस्पतिः- 
मत्तोन्मत्तेन विक्रीतं दीनमल्यं भयेन बा । 
अनभिज्ञ भूदेन स्याज्यं तस्य पुनर्भवेत्‌ ॥ 
मत्तमूढानमिज्ञातेभीतेविनिमयः कृतः । 


थ ]-क। 
` जरविध्णृः--ख । 
` स्मूत्यन्ते-- क, = | 
` मूढः--अ | 


सम्भूयससुत्थानादिदरापटकाण्डम्‌ ३५८५ 
यज्चानुचितमृल्यं स्यात्‌ तत्सर्वं विनिवतेयत्‌' ॥ 
कल्पान, 
न सामन्तैमै सङ्मािस्तस्य मूल्यं नियम्यते । 
इदमस्येति यत्कैता किकरत्ना सह संबदेत्‌ ॥ 
-मू्हीनिमल्यां गावश्च परस्वं च निवतेते । 
पच्चाव्यंसहीने च विपरीतं प्रसिद्धयति ॥ 
सर्वनोभयेच्छया विना परिकेल्थितविषयगेधिकमृल्यानुचितमृल्पव, 
उभयेचछयाऽपि प्रमादान्यूननल्येऽपरि अनु चित्तमृल्यतवं भवत्येवं । ' भर्ीनि- 
मृल्या नावश्च ' इति भ्मरणत्‌ ॥ 


अथं चात्यादयः 
+ क्रये अभिकराखिममाह] व्यासः-- 


ज्ञातिसामन्तधनिकाः कमेण ऋयरैततबः । 
तत्रासक्लतराः पूरव सपिण्डाश्च ˆ करये मताः ॥ 


' ते--क, ख । 

` गृहतम्‌-ख, म । 

` मिद-- म, ठ । 

" च्छायामपि प्रमादान्युनमूल्यत्वेऽप्यनु- क । 
1 1] 

^ श्चैव पे--म। 


३०५६ व्यत्रहारनिणैयः 


चतुस्सामन्तसान्निध्ये ` प्राची दिन्ल्वत्तरा | 
उदीची च पतीची च स्वांभवे तु दक्षिणा ॥ 
समानंसचलिलाः पश्चात्‌ संसक्ताश्च ' ततः परम्‌ । 
तत्तोऽपि वान्धवाः पश्चात्‌ तत्संसक्तास्ततः परम्‌ ॥ 
न चेत्तद्वयवैवीयेत नदीखोतः पथादिमिः' । 
[*सामन्तैस्तु सदा आदरं व्यवधौ सोदकादिभिः । 
मार्गाचव्यवधानं चत्‌ सामन्तैस्तदनन्तरैः ॥ 
पवैक्रमेण गृषणेत पूरवोक्तानामसंभवे ।] 
भारद्राजः- 
ज्ञातिसामन्तधनिकाः कंमात्‌ भूमिपस्म्रहाः । 
ततः सक्ल्याः सर्वेषाममावे चन्यजातवः ॥ 
' अन्वज्ञातवः ` बान्धवाः । 


बहस्पतिः 
सोदराश्च सपिण्डाश्च सोदकाश्च सगोत्रिणः । 


` प्राच्यवाक्‌ पिमं ग्रसेत्‌ । 
अथोदरीच्यः पथिमोऽथसरवा --ख, च: 
प्राच्यां पश्चिमं प्रतेत्‌ । 
अथोदीच्यः पच्िमोऽपि स्वमिति तु दक्षिणः ॥ 
तथा जतुकर्णिः-- 
चतुस्सा . . , वत्तरा--क, च | 
` परस्यरम्‌- च | 
` वसीये- म । 
"भिः । ज्ञाति ख। 
५ ॥ कः म्‌ छ | 


सम्भूवसमुत्त्यानादिदडापदकाण्डम्‌ ३५७ 

सामन्ता धनिका भाम्याः सपैते मूक्रये मताः' ॥ 
व्या्ः-- भदत त 

ऽनुच्यः केतुर्विकरेतुरेव च । 

द्रादराहस्सपिण्डानां अविचाल्यमतःपरम्‌ ॥ 

तात्काचिकरास्त्‌ सामन्ताः "ता्कला धनिकाः स्ताः । 

तात्ाच्करिाः सपिण्डाश्च वेदनीयाः क्ये मताः' ॥ 
पश्वाध्याग्याम्‌- 

ज्ञातिसामन्तधनिकाः जाते" तात्कालिका स्मरताः । 

दयादाचाम्त्‌ ते सवै करतुरविक्रतुरेव च ॥ 

[“ज्ञात्यादिगामी त्तरं किकतमृस्यका्पणात्‌ ।| 
अन्पत्र- व 

क्रये योम्था निगदिता विक्रये पुरतः स्थिताः । 

नार्हन्ति ते परतिकर च॑क्रान्तास्तदहयोऽन्ते ॥ 

‹ ज्ञातिसामन्तधनिका ' अवगत्यनन्तरमेवापिक्षामुपेक्षां चा कुः । 
नाहरन्ते । केतुर्विक्रेतुश्च दाहो ऽ्नुगयः काटः इति ॥ 
बृहस्पतिः-- 

्ञास्यादिप्रत्ययेनैव स्थावरकय इष्यते । 
अन्यथा चेत्‌ क्रयो न स्यातं दण्डश्चापि तयोर्भवेत ॥ 
। त्ताः । भमे-क | 
` तत्काले-- क । 
ताः । ्ति- क | 
५ ने- क, ग्व । 
" श; कृतः कः क्रक । 
१ }-म, ट। 
` स्सन्महोत्तम्‌-- क । 


३५८ व्यवद्ारनिणेयः 


ज्ञात्यादीनां सन्निधाने इदं कचनम्‌ । 
ज्ञातिसामन्तधनिकाः क्रये मआमाददिगेताः । 
नार्हन्ति ते प्रतिकोष्टं कान्तं ` पक्षत्रये कयात्‌ ॥ 
असन्निधान इदं वचनात्‌- - 
कात्यायनः-- ॥ 
स्वग्रामे दञरात्रं स्यादन्यभामे त्रिपक्षक्रम्‌ । 
राष्टान्तरे तुं षण्मासं भाषामेदे तु कहसरम्‌ ॥ 
प्रनापतिः- - । 
ज्ञातिसामन्तघनिकाननुज्ञाप्य समीपगान्‌ | 
करयविक्रणे कुर्यात्त धबयित्वा च साक्िणः ॥ 
` [कात्यायनः-- 
ज्ञात्ादीननुज्ञाप्य समीपस्थानन्तितान्‌ । 
कयविक्रयधर्माऽपि भूमेनस्तीति निश्चयः ॥ 
परनापतिः-- 
जञात्यादीननुज्ञाप्य समीपस्थाननिन्ितान्‌ । 
करयविक्रय कर्तारो तत्समं दण्डमर्हतः ॥] 
* समीपन्थानं ` इत्यंक्तरामवासिनां अहणम्‌ । 
बदस्पतिः-- ए 
प्रष्टव्याः स्निभिस्थाश्चत्‌ क्रत जात्यादवस्तंया । 
अन्यधा चत्‌ कृतं कम ज्ञात्वेच्छां दर्येत्ततः ॥ 
' न्ताः पक्षत्रयं क्रये कं, ख, च; म। 
* देरान्क्र--क । 
^ पेषू-- कात्यायनस्परतित्तारोद्धार, प्ष्ठम्‌ ८६ । 
| |-कखं,चज,म। 


सम्भूयसमुतत्वानादिदरापद्काण्डम्‌ ३५९ 
्रिपक्षादथवा मासत्रिततयात्त्‌ ' तदाप्नुयात्‌ । 
-भरट्रानः- 
अन्यग्रामोत्तमर्णेभ्यो नेष्यते भूमिक्क्रियः । 
*स्वम्रामिणां *वनाभावि ऋणो तुमवमिष्यते ॥ 
क्रीत्वा विक्रीय वा रिचिद्स्येहानु्यो भवेत्‌ । 
सोऽनतर्दसादातदरव्यं द्याचैवाददीत च* ॥ 
तद्रव्यमिति स्वमेव गृद्यते । दैवराजक्रने नाठे तत्सनातीयमपि" 
देवमिति गम्बते । अस्मिन्‌ शोकं पाठान्तरं वर्णयता भाष्यकारेणावमर्थं 
उक्तः । ' दीयमानं मुल्यं अहणे' “ योम्यं यदा न गृह्णाति यद्धि, तदा मध्य- 
स्थस्थापितं कन्यम्‌ ॥ 
तथा च व्याप्ः- 
परार्धं दित्सितं द्रव्यं तथैवाधिक्रयाद्िष्‌ । 
मध्यस्थस्थापितं काय॑मन्यधा न परसिद्धखति ॥ 
` तदवाप्नुयुः-- कं । 
` ग्रां । अन्य- ख | 
` भा-क । 
॥ सप्रा--अ | 
" तथाडमा- अ | 
 बा-मुद्वित मनु \111, २२२ । 
` सेव व्यक्तिगु-क,ख, च, ज, म, छ। 
` पि ग-क | 
"देवं म-म। 
11), पयो-- म | 


३६० ज्यवहारनिर्णयः 
आध्यादिष्ठपि पुबेक्तं दजाहमिति' दलयति" 


चस्मिन्‌ यस्मिन्‌ कृते काँ यस्येहानुशयो भवेत्‌ । 
तमनेन विधानेन भर्भ्ये पथि नियोजयेत्‌ ॥ 
तथां च स्पत्यन्तरे-- 
दशाहे समतिक्रान्त जाधिः सिद्धयेत्‌ स्थिरीकृतः । 
क्रीतं शत्रादविकं चैव स्वीकारस्य प्रकाडनात्‌ ॥ 
अत्र विकेषमाह्‌ कात्यायनः-- 
“ज्ञातया दिथस्ययेनैव स्थाबरक्रय इष्यते । 
पचित्तौ कृषौ दाने तथा ज्सौ * नेष्यते वुधैः ॥ 
भूमेर्दंलादोऽनुच्चयः केतुविकेतुरेव च । 
द्रादसाहं सपिण्डानामदिचाल्यमतःपरम्‌ ॥ 
`भददराजः-- 
पुवद्दिऽभ्युदिते सूर्ये आममध्ये चतुष्पथे । 
"ब्राद्मणान्‌ श्रावयेद्विदरान्‌ ज्ञातिसामन्तसन्निभौ ॥ 
मूल्यं यथक्दादाय क्रये सर्वं तु दर्त्‌ । 


` मतिदिङाति | धस्मिन्‌- क । 

` तिं | यत्मिन--ख । 

` वेशयेत्‌-- ख । 

" पद्यमिदं काव्यायनस्परतिसागेद्धरि न विदयते । 

" उषती ने-- क : ऽञऽ्यौ ने- ख । 

" मपिचाल्पम- कायायन्स्मृतिसारोद्धार, परम्‌ ८४ । 
` जार- क । 

* ऋविणं त्रा- कर | 


सम्भूयसमुत््थानादिदस्पदकाण्डम्‌ ३६१ 


अत्र शुद्धक्रये कंतुरविकरतुश्च दज्लाहोऽनुदायकारः । [*उक्तालामक्रवे 
आज्ञाक्रये च केतुः दञ्ाहोऽनु्यः कारः । स्वामिनस्तृक्तालामे* कये 
स्थावरे ` दशवत्सरं अनुशयः कालः । * "जङ्गमे " "द्रादशवत्सरं अनुशयः 
कालः । ` आक्ञाक्रये ' ` स्वामिनो ' नवक्त्सरं" अनुदायैकारः । आज्ञाक्रे 
उक्तालामक्रये च ज्ञात्यादीनां `` , अनवकादाः` नानुप्रवे्ः | मूल्य- 
सन्त्यागात्‌ दानस्य किक्रयनिषधे  परिदारार्थत्वात्‌ स्वभे (चे) ज्ात्यादिवचना- 
विरोधाय दानरूपे विके ज्ञात्याद्रीनामपि अव्याहतो ऽवकार-] तत्रोक्तालामे 
क्करंतुः तात्काच्किव्यापाराभवेऽपि पूर्वसंकल्पादेव स्क्तवनिवृ्तिः परस्वलवा- 
पादनं च उत्तरकालं निद्धचतीति कयत्वमविरुद्धम्‌ । * अर्धाधिक्रे क्रयः 
सिद्धचेत ' इति वचनं न सर्वक्रयविषयम्‌ । रितु अनु चितमूल्यक्रयविषवं 
कात्वायनत्रचनात्‌ । 

मृल्यम्या्यपदानेऽपि क्रयसिद्धिः कृता भवेत । 
चक्रब्रद्धया भ्रदातव्वं शिष्टं तत्समवादते ॥ 

६। 1 ड। 

` भक्र- कं, च । 

` हदिरासंव- कं | 

` संवत्सरोऽनु- ख । 

` अज्ञक्र--ख। 

" संवत्सरानु- कर । 

` नवसव--क | 

"दे च-ख। 

"यः का--क। 


' नाप्रननुपतदाः । तेत्रोक्ता--क, ख| 
`` ल्यात्स्वल्प-- क, कायायनस्पृतिसासेद्ार, पृष्ठम्‌ ८७ । 
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३६२ व्यतहारनिणैयः 
एतावता काकेन दास्यामीति ` समयादते ' । 
याच्यमानमदत्तं चज्ञक्रवृद्धया भवर्भते ॥ 
समवाकरणे तस्मिन्‌ काले ` [पूव]दत्तरोषं दयम्‌ | तम्मिन्नपि 
का-- 
याच्यमानमदत्तं चच चक्रबृद्धया पवधेत । 
तत्रापि ब्रद्धिनियममाह ` [कात्यायनः - 
िश्षषं" बृद्धिदोष च करयं चिक्रयमेवं च । 
याच्यमानमदत्तं चत्‌ वधते प्नं रातम्‌ ॥ 
[स्मृत्यन्तरे- 
कयद्रव्यं परद्वस्यं प्रसद्चापवतं च यत्‌ । 
चकरवरद्धया वितर्तं याक्यश्चगुणं भवेतं ॥) 


शिष्टमृल्यस्य विंशतिमामो मातिमाति यावत्यक्चय॒णं वर्धत इयर्थः । 
तेन स्वल्पद्रव्यप्रदानेऽपि करयति द्धिरस्त्येव । 


तथा च स्पल्यन्तरम्‌ 
माषमात्रमपि उव्यं केतुर्विक्रितरि स्थितम्‌ । 
व्यामो सकलां खमि कायमत्यविषं यधा ॥ 


' [कंच | 

= ] च,म। 

` क्षितं इ -का्यायनस्मृतितानेद्धार, पृष्ठम्‌ ६० । 
| ए ¡-क। 


सम्मूबसमुच्यानादिवदापदकाण्डम ३६३ 


'अरभवत्तस्यादत्तस्य च अवक्रयत्ववननात कथं स्वल्यदाने क्रयसिद्धिः, 
उच्यते । अपक्रयोऽपि सिद्धति यदि संकव्यितकाले मूल्यं दीयते । 
अन्यथा न सिक्तछति | 

भर्धदत्तमदत्तं तु केयमाहुरपक्रयम्‌ । 
जपक्रयो निर्वर्तत चदि कारे न दीयते ॥ 

इति वचनात्‌” । 
शत्रादिकं यथां भक्तमुत्पत्मधिकं ततः । 
मृल्योदयप् विष्टं चत तदाऽऽधिं प्राप्नुयारणी ॥ 
परिभाष्य यदा क्षेत्रं पदद्याद्टनिके ऋणी । 


। ननु अदत्तस्पावक्रयत्वं च कृतम्‌ । 
राजप्रसादल्न्यं चं सर्वेषामेवं तत्समम्‌ । 
याज्ञवल्क्यः- - 
समृहका्प्रहितो यत्दृभेतं क्दपयेत्‌ । 
एकादशयुणं दाप्यो यद्यसौ नापयेत्स्वयम्‌ ॥ 
समृहकार्यं आंसक्तान्‌ कतकार्यान्वित्तजयेतत्‌ । 
संदानमनसत्कारैः पूजवित्य महीपति; ॥ 
ततो मेत यत्किकित्‌ सर्वेषामेव तत्समम्‌ । 
महीपतिग्रहणगमाव्यानप्रप्युपलक्षेणम | समृहकर्थिं नगगारिकं प्रविद्य 
तदा का्मचिच्छेदे सति प्रातिस्विकलन्धमपि साधारणं मविनक्तार्जितवनवद्विति 
केचित्‌ । त्तदयुक्तम । समहाविनारोऽपि टषटकारणमवेऽपि च ख्च्यं प्रात्तिस्वि- 
कंमेच । इति क्रीत्यनुरषः ॥ 
इति समयानपाकर्मा्यं विवादपदम्‌ ॥--कं : ‹ समूहका्य ` इत्यारभ्य 
 प्रातितस्विकमेव ` इति पयन्तं सम्रयानपाक्रियाप्रकरणे ३३५ पुष्टे दर्व्यम्‌ । 
पंदयानि अत्र याज्ञवल्कीयत्वेन इश्यन्ते । 
* तू | इति जीत्वानुदरा्ः- ख ; इति क्षेत्रविक्रयः समाप्तः ॥-- उ, बर | 


३६४ ल्यवहारनिणैयः 
तयैतच्छान्तलाभेऽथं मोक्तव्यमिति निशितम्‌ | 
प्रविष्टे सोदये द्रव्वे प्रदात्तव्यं चवा मम ॥ 


[इति करीत्वानुङयः| 


सीमाविवादः 
"अथ सीमाविवादनिर्णयः- 


य्खिबल्क्पः -- 
सीमाविवादे चै्म्य सामन्ताः स्थविरादयः । 
गोपा; सीमाकृषाणा * च सर्वे "टद्रनगोचराः ॥ 
ऋ क, ऋ सीमानं [.. [1 
नयेयुरेते सीमानं स्थलाङ्गातुवदरुमेः । 
मेतुवल्मीकनिन्नाभ्थिचैत्याचैस्परधिताम्‌ ॥ 
अआमनिर्माणसमये प्रकासाधकादानि। सीमाचिहानि कुर्म । 


]क, ख। 
` अथ श्षेत्रविवाद उनच्यते- 
नागदः- 
संतुकेदारमर्यादाविक्रटाक्ृषटनिश्चयाः । 
नित्राधिकरारा चत्र स्युः विवादः श्चेत्रजः स्मृतः ॥ 
याञ्च--क 1 
+ सीश्नो वि-- चौ. वा. प्रम्‌ ६२७। 
" पराश्चि-ख; चौ. या. पृष्ठम्‌ ६२७ । 
* च ब--वा. 177, १९० 1 
" सथृदटा-- चौ. था. प्रष्ठम ६२७ | 
[ [-ख। 
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बहस्पतिः-- 
कृपवापीतडागानि चैत्यारामघुरास्याः । 
स्थलनिन्ननदीलीतः शरगुल्मादमैरा्चयः ॥ 
प्रकाक्ञचिदान्यतानि सीमायां कारयत्सदा । 
निहितानि तथाज्यानि यानि भूमि न भक्षयतः ॥ 


सीमाव्रक्नां चच कुर्वति न्यम्नौधाश्वत्थरकिंलुकान्‌ । 
स्ाल्मलीसालक्तालांशच क्षीरिणश्चैव पादपान्‌ ॥ 
अद्मैनो ऽस्थीनि गोवीखान्‌ तुरषैमस्मकपालिकाः । 
करीषमिष्टका्गारशकरावाट्कास्तया ॥ 
यानि चै्पकाराणि कालाद्धमिनं भक्षयेत्‌ । 
तानिं सन्धिषु सीमायामप्रकाञ्चानि कारवत्त ॥ 
बृहस्पतिः - 

अनश्चराणि द्रव्याणि प्रजया यानि तानि त्‌। 
परकषिप्व कुम्भेप्वेतानि सीमान्तेषु निघापयेत्त्‌ ॥ 
ततः पोगण्डबालानां प्रयतनेन प्रदर्शयेत्‌ । 
वार्धके तु रिशुनां ते दर्शयेवुस्तथैव च ॥ 
एवं ` परपराज्ञाने सीमाभ्रान्तिन जायते । 

"ख ग-अ। 

"त्‌ । सीमा--ख । 

` अप्रकादादमनोपच्छि--ख ; अप्रकादादभवाद्धकतु- छ । 

" पा-क । 

" धान्‌- क, मुद्वि्तमन्‌ \111. २५५ । 

१ त्यैवाविरोधतः- क । 

7 परस्पर--अ, खं | 


३६६ व्यवहारनिणौय; 


भरुः 
यदि संदाय एव स्यात्‌ लिङ्गानामपि दर्चने । 


साक्षिप्रत्यय एव स्यात्‌ ` विवादे सीस्धि निश्चयः ॥ 





कात्वाचनः 

-समन्तभावात्सामन्तः कुर्वति शेत्रैविनिणैयम्‌ । 
आमसीर्ीदिषु तथा तद्र्गरदेयोः ॥ 
" ्षत्रर्पतटाकानां केदारारामयोरपि । 
गृपसादावसशनृपदेवमगृहेषु च ॥| 
स्वाथेसिद्धभ ' धदुषटेषु ` सामन्तेप्व्धगौरर्वम्‌ । 
तत्संसक्तैम्त्‌ कर्तव्वमृद्धारो नात्र संखयः ॥ 
संसक्तसक्तदृष्टेयु तत्ससक्ताः अक्तीर्तिताः । 
कर्त्या ' “न प्रदुष्टाम्त्‌ राज्ञा धर्मे वि्नानता ॥ 
त्यक्त्वा दृष्टस्तु सामन्तानन्यैमौँखा दिभिः सह । 
'' संमन्व्यं कारयेत्सीमामेवं भर्मविदो विदुः ॥ 

' सीमावादविनिणयः-- मुदितमनु \111, २५२ । 

` सामन्तमावे सामन्तैः---कात्यायनस्मृतिसारोद्धार , पुष्टम्‌ ८९ । 

` ्द्विनि- का्यायनत्मृतितारो द्वार, प्रम्‌ ८९ । 

" प्रास च--कायायनत्पृतिताराद्धार, प्रम्‌ ८९ । 

॥॥ |-- क) 

' द्धौ क्रा्यायनस्मृतितसाेदधार, पटम्‌ ९० | 

` सीमान्तै-क | 

ˆ बात-- क, ख । 

" दोधेषु-- क ; दोषे तु--रसापनस्पृतिसागे दरार, ष्ठम्‌ ९० । 

" अप्रटृा ये--क । 

^" संमिश्य का-कात्यायनस्यृतित्ारो द्वार, प्रम्‌ ६९ । 


सम्भृयसमुत््यानादिदडापदकाण्डम ३६७ 


[*नारदः- 

ध्वजिनी मलिनी चैव नैधानी भयवर्जित । 

राजक्लासननीता च सीमा पञ्चविधा स्मरता ॥ 

इ्वादीनां पांडुत्वेन ध्वजतुल्यत्वात्‌ ` ध्वजिनी ' । * भत्सिनीं ' 

सरष््वती मलस्याभारजल्लश्षणतान्मतस्यदाच्दस्य । “ नैवानी ' निधान- 
तुषाङ्गारमती. तेषां निखातत्वेन निघानतुल्यतात । * मववर्चिता ' अर्थि- 
्रतयर्थिपरस्पर्संपतिपत्तिनिमित्ता । * राजच्यासननीता ' ज्ञातरचिद्ाभायै राज- 
च्छा निर्मिता ॥] 
मलः-- र ष 

सामन्तानाममवि तु मौलानां सीम॑साक्िणाम्‌ । 

इमानप्यनुयुञ्जीत युत्यान्वनगोचरान्‌ ॥ 

व्याघान्छाकुनिकान्‌ गोपान्‌ कैवर्तान्मूखानैकान्‌ । 

व्वाख्मह्ानुञ्छ्वृत्तनन्यांश्च वनगोचरान * ॥ 
अत्र बुहस्पतिः-- 

शपथैः जापितः स्वैः सववुयुः सीम विनिश्चयम्‌ । 

दरवियुर्निभानानि त्तस्रमाणमिति' स्थितिः ॥ 


1 {[-क। 

` सीन्नि सा य॒द्रितपन्‌ +111, २५९ । 
` तकान-- क । 

' चाण्णिः--मद्वित मनुं \111. २६० | 
` रन्‌ । चहस्पतिः- कं | 
च्िरवि-क 

` नैष-क | 

" तीरिततम्‌-क । 


३६८ च्यचहारनिणैय 
नारद्‌ः- 
नैकः समुन्नये्सीमां नरः प्रत्ययवानपि । 
गुरुत्वादस्य कावस्य क्रियैषा बहुषु स्थिता ॥ 
य ्नव्क्यः- - 
रक्तन्तम्वसनाः सीमां नयेयुः क्षितिधारिणः । 
बहस्पतिः - 
रक्तमाल्याम्बरषरः म्दमाद्वाय मूधनि । 
सत्यव्रतः सोपवासः सीमां संदर्शयिन्नरः ॥ 
नाब्द्‌; -- 
जथ चेदनृतं त्रयुः सामन्तास्तु* विनिर्णये । 
सर्वे एथक््थन्दण्ड्या राज्ञा मध्यमसाहसम्‌ ॥ 
'तरिपक्षादैवराजकानर्थरहोनेन साक्षिणामनृतोक्ति्ायते । 


सीमावादे तथा कोञे पादस्य तभरैव च । 
त्रिपश्चपक्षसप्ाहात्‌ देवराजकमिष्यते ॥ 


इति वचनात्‌ । 
' भिः- ख| 
 स्यृता- नारदीयमनुसंहिता, पृष्ठम्‌ १ १७। 
` णः | रक्तमाल्या- ख । 
` स्तद्िनि- क्तं । 
` विष्णुः . , . त्रिप~-क। 


ˆ नाच-- कर | 


सम्भूयससुत्त्वानादिदच्लपदकाण्डम्‌ ३६९ 
` [काल्यायनः-] 
आमो मामस्य सामन्तः धत्रं त्रस्य कीतितम्‌ । 
गृहं ` गृहस्य निर्दिष्टं ` समन्ताखरिभ्य* च ॥ 
यै तत्रे पूवंसामन्ताः पश्वादैमान्तरं गताः । 
तन्मूलत्वात्‌ ते मोला ऋषिभिः संपक्कीरतिताः ॥ 


च्द्धानां साक्षिणां चामर राज्ञा सीमा कार्येत्याह याज्ञवस्क्यः- 
अमवे क्ञातृचिदानां राजा सीन्नः प्रवकः । 
[ˆ अथनदीप्रवतेकम्‌ | 


बहस्पतिः-- 
अन्यम्रामत्समाहृत्य दत्ताल्न्वस्व यदा मही । 
महानधा ज्वा राज्ञा कथं तत्र विचारणा ॥ 
नचोत्यृष्टा राजदत्ता चस्य तस्यैव सा मह । 
[अन्यथा न भवे्लामो नराणां राजदैविकः ॥ 
श्वोदयो जौवनं तु राजदैवव्ानृणाम्‌ । 


[ | का्यायनस्मृतिसानेद्वाग, प्म ६०, ६१ | 
` हस्यषहस्य नि-- अ । 

सम कं । 

“ भ्यते कं । 

1 1--म। 

` तथा--क । 

7 [ |[--क, ष्व, चं; त्र, -छ | 


9 7 


३.5० व्यवहारनिणैय > 


तस्मात्सर्वेषु कर्यषु ततं न विचालयेत्‌ ॥] 

एकत्र कूपीं जु भूमेरन्यत्र संस्थित्तम्‌ । 

नदीर्तरि भ्रकुरुते तस्य तां न तिचाय्येत्‌ ॥ 

त्र ससस्यमुद्व्य भूमिः छन्ना चदा मवेत्‌ । ` 

नदीस्लोतःपवाहेण *मूमिस्वामी लमेत ताम्‌ ॥ 
["कात्यायनः- 

°बृषिपातं प्रणादं" च न कुर्या्यरवेदमघु । 
तथा-- 

विष्मृत्रोदकवप्रं च वहिश्वभ्ननिवेलनम्‌ । 

अर जिद्रयमुत्सञ्य परकुच्चाननिवेञ्चयेत्‌ ॥ इति ॥ 

तथा - | 
या राज्ञा करोघलोमेन छ्लान्यायन चा चता । 
परदत्ताञन्यस्य चुष्ेन न सां सिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ 


प्रमाणरदहितां भूमिं भज्ञतो स्व या हृता । 
गुणाभिकाय वा दत्तातस्यतांन विचालयेत्‌ ॥ 


` खात्तं--क । 

` सीमां सम्‌ क, प। 

` प्वस्वा-- क । 

५; }- क्त । 

` इृषटिपा- का्यायनस्ग्तिपारोदाग, प्रम ९३ । 

` णा च काल्यायनस्पृतिपारोद्धार, पष्ठम्‌ ६२ । 


तम्भूयसमुत्थानादिदकपदकाणड्गं ३५१ 
निवे्कालादारम्य गृहवार्यापणादविकम्‌ । 
यनं 'बाञप्यथवा भुक्तं तस्य तां न विचाच्ययेत्‌ ॥ 


[भसेतुस्तु द्विविधो ष्टः *खातो बन्ध्यस्तयैव च । 

तोवप्रवर्तने" खातो चन्ध्यः स्याद्विनिवतेने* ॥ | 

पर्चत्रम्य मध्ये तु सेतुनं प्रतिषिध्यते । 

महामुणोऽल्पवाधश्चेत्‌ शरद्धिरिषा क्षये सति ॥ 
अल्मक्षवमनाद्त्य वृद्धि ' रेवे्टा । 


याज्ञबल्क्यः- 
न निपेश्धोऽल्पवाधश्च सेतुः कल्याणकारकः । 
परभूमिं हरन कृषः स्वर्पक्षत्रो बहुदकंः ॥ 
स्वामिने" योऽनिवेयैव त्रे सेतु प्रकंस्ययेत्‌ । 
उतयन्ने स्वामिनो भोगः तदमावि महीपतेः ॥ 


+ याक्दाया-क, खं । 

` परक्षै--खे। 

= | | कं । 

" छेयो च- नादस्प्रति, प्रम्‌ १६५७ । 

* नत्तेयो- नारदस्मृति, प्रम्‌ १६७; लन्यो-- नार्दीवमनुसंहिता, 
पृष्ठम्‌ ११९ । 

' नात्‌-- नारदस्मृति, प्रम्‌ {६७ । 

" रिन्व ताघ्यतै- ख| 

° पिद्धोऽ--अ। 

" नौ-अ। 

" वत्तयेत्‌- पा. 11, {५७ । 


३५५२ व्यवहारनिणैयः 
¡ नारदः - 
पूरवभवृ्तमुत्यनमप्र्ा पाभिनंतु यः| 
सेतुं भवतंयेत कश्चित्‌ न स तत्फलभाम्भवेत्‌ ॥] 
कात्यायनः - 
जस्वाम्बनुमतेनैव संन्कारं कुरते चु यः । 
गृहोच्यानतटाकानां सेस्कतां ल्मने न तु ॥ 
चिख्कर्षणे नारद आद-- 
असक्तपेतनष्टेु सेत्रिकेष्वनिवारितः । 
क्षत्रं चेद्विङ्पेत्क धिर्ददनुवीत स तत्फरम्‌ ॥ 
विक्कष्यमाणे त्रे च पत्रिकः धुनराबजेत्‌ । 
खिलौपचारं तत्सर्वे दत्वा -केत्रमवामुयात ॥ 
तद एमागापरचयात्‌ बावक्लप्तगताः समाः । 
समाप्ते चष्टमे कवं -मृक्तकषत्रं लमेत सः ॥ 
“कात्पायनः-- 
अल्ञक्तितो न दयाचेत्‌ सिला व: कृतं व्ययम्‌ । 
तद ्टमागहीनं तु कषकः फलमाप्नुयात्‌ । 
वर्षाण्यष्टौ स ` मोक्ता स्यात्यरतः स्वामिने तु तत्‌ ॥ 
५] म्‌, च। 
` नस तत्फल भागभवत्‌ -- । 
स्वं क्षैत्रमाप्लु-क । 
" भोगा-अ | 
कटे षते क । 
" अ्ा- ख| 


` मुज्ञीत प ख| 


सम्भूयससुत्त्थानादिदद्पदकाण्डम्‌ ३५६३ 


नारदः-- 
संवत्सरेणार्धसिलं चिलं स्याद्रत्सखिमिः । 
पचवर्पावसानं तु त्रं स्यादटदीसैमम्‌ ॥ 
[याह्गवस्क्यः- 


फालाहतमपि धत्रं न कुर्याद्यो नं कारयेत्‌ । 

स प्रदाप्यः कृष्टफलं क्ेत्रमन्यन क्रारयतं ॥] 
काल्यायनः-- । 

कषत्रं ग्रहीता यः कञ्चित्‌ नं कुर्यान्न च कारयेत्‌ । 

स्वामिने स शदं दाप्यो रज्ञे दण्डं च तत्समम्‌ ॥ 

° शदं ' कषेत्रफरम । 

तिरावसन्ने दमं कृष्यमाणे तथाऽष्टमम्‌ । 

सुसस्करते तु पष्ठ स्यात्‌ परिकिल्प्य। यथास्थिति: ॥ 
[ भाद्रानः-- 

मम्मोदकादिसंस्कारो यस्मिन्‌ शषत्े विधीयते । 

कात्राटु द्धृतसस्यं तु प्रविष्टः स्वं वेधनी ॥ 

परवे्चकालाद्याक्‌ कृषं कषत्रघारणकेन यः । 

फलं विना तदुद्भतं धनी तत्ेज्रमाप्नुयात्‌ ॥| 
"अत्र किष्णुः- 

ामद्भयमर्यादामेदे द्विशतम्‌ । श्ेत्रम्यादामेदे अषटदातम्‌ । सीमाति- 

क्रमे अष्टसहस्म्‌ । त्रात सश्रोदकहरणे तदुपरोषे वा अजष्टसतं दण्ड्यः ॥ 


समम्‌ । नत्रं--क | 
[ 1५, ड 
1 1 म्‌, च । 


" विष्णुः-- क । 


३५७४ च्यक्ारनिणैयः 


क्ब 
सीमामेत्तारमृत्तमसाहसं दण्डचित्वा पुनः सीमां कारयेत्‌ ॥ 

कात्पावनः-- 

'सीमानध्ये तु जातानां वृक्षाणां केत्रवोदरैवोः । 

फलं पुष्यं च सामान्यं श्ेत्म्वामिषु दरयेत ॥ 

"अन्यक्षेत्रे तु जातानां श्चालाः शेत्रान्तरे यदि । 

तासं स्वामी सं एव स्यात्‌ वस्व सत्रे" तु ताः स्थिताः ॥ 
*प्रजापतिः-- 

अन्यसत्रे तु जातानामम्न्नालाः परत्र चेत्‌ । 

स एव तासां स्वामी स्यात्‌ वल्सत्रोपरि ताः भ्थित।; ॥ 

"वीनिने तु तृतीयां दवाद्रक्षाकते खदम्‌ । 

द्वावंशौ क्षत्रिणः स्यातां स्वाभिमागः प्रशस्यते ॥ 

यदि तैनोपरोधः स्यात्‌ मूलेनास् बाद्िनाम्‌ । 

छेत्तव्या शचेतरिणां ्चाखा `फलाप्येनं स्वसीमनि ॥ 


' नारदस्यृतौ नारदीयत्वेन (पृष्ठम्‌ {६०} उकयते । 

` निर्दिरोत- ख । 

' नाष्दस्मृतौ (एम १६६) बहपाटमेदो इच्यते । 

" ल्रोपरि--म । 

^ प्रचेताः ख । 

^ स्मृत्यन्त - बीजि--सख । 

' शआदङक्षाद्ते--क ; चादडृक्षकरते-- ख । 

" विख्याप्य खामिने तदा-- क) म, र; 
विष्याप्यैने स्व--ख | 
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यत्र स्वल्योपरोधः स्यात्त शाखयाऽन्यप्ररोदिणाम्‌ । 
कदलीकमकादीनां तत्र स्वाम्येवं मोगभाकं ॥ 
पर्षत्े समुत्यन्ोऽव्यन्यक्षेत्रे एलं ददत्‌ । 


ञ्ाखा चच्या तु तत्रस्था फलं चा विभजेत्ततः ॥ 


*सीमाविवादपदं समाप्रम्‌ 


खीपुंसयोगः 


अथ खीपुयोगाख्यं वविादपदमुच्यते-- 
, तत्र । नारदः , 
विवाहादिविधिः ज्ीणां कत्र पुंसां प्रकते । 
खीपुंसयोग “इत्येत द्विवादपदमुच्यते ॥ 
ब्रह्मी-- वो 
अनुज्ञातौ गुरणा माताप्तरोरनुमतो ` दारानाहेत्‌ । 
" इति कषत्रविवाद नामका विवाद्रपदम्‌--क ; इति सीमाविवादः--ख। 
` सात्य॑-- कं । 
` अत्रक, चः जम; ख| , 
दः । ब्राह्म- क, च, ज, म, र । 
सनं तं वि- ना्दीयमनसहिता, पृष्टम्‌ १२४ । 


लूणा-- ख | 
ते--सख । 
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` निारदः त 
जद्मणक्षत्रियविां अद्धाणां च परिग्रहे । 
"सजातिः श्रेयसी भार्या सजातिश्चः प्रतिः खिवाः ॥ 
" [जसप्तमायच्माच बन्धुभ्यः पित्तमातुतः । 
अविवाद्याः सगोत्राश्च समानप्रवरास्तथा ॥| 
याङ्ञवत्क्यः-- 
पञ्चमात्सप्तमादुध्व मातृतः पितृतस्तथा । 
दरापृर्यविख्यातात श्रोत्रियाणां महाकुलत्‌ ॥ 
वसिष्ठः - 
पञ्चमीं मात्बन्धुभ्यः, सप्तमीं पित्तबन्धुभ्यः' । इति ॥ 


3 तृतीयात्‌ क्षत्रियो मातुः पञ्चमायित्रतः पराम्‌ । 
एतत्कष्ववचनवलात मातुतस्नूतीथां पितृतः पश्चमीमिति पैठीनसि- 
वचनं श्चत्रियाद्धिविषयं' द्रष्टव्यम्‌ | 


सुमरन्तुः-- 5 
कन्या आपच्मादासप्तमाज्नाविवाद्वा भवन्ति । पितृपल्यः सर्वा 


मातरः, तदु्रातरो मातुलः । तत्सुता मातुल्चुताः । त्त्स्वसार मात्ष्व- 


स ] नास्दीयमनुसंहित।) पर्टम्‌ १२५ । 
* स्वजाव्या- नरदीयमनुसहिता, पष्टम्‌ {२६ । 

` स्वजायश्च-- नारदीयमनुसंहिता, पृचम्‌ {२५ । 
=| ] तथाच या-क । 

` तः--ख। 

" चमूतं द--ख, म, च, ज | 

वि-ख। 
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सारः । तत्युता मात्प्वसुुताः । तद्दुदहितरश्च मगिन्यः । तदपत्यानि 
भागिनेयानि । *अतो मिथ एवामविवाहः । अन्यथा संकरकारिणस्ते सरवे 
पतिताः । तेषां अध्यापवितुरप्येवमेव ॥ 
अत्र कज्किपिः-- 

सप परौनर्भवाः कन्याः वर्जनीयाः कुलाधमाः । 

वाचा दत्ता मनोदत्ता कृतकौतुकमङ्गला ॥ 

अर्चि प्रिगतायात या च पाणिग्रहीतिक्ता। 

उदकष्यरिता या च पुनभपरसवा च या ॥ 

इत्येताः काढयपेनोक्ताः दहन्ति कृलमसिवत्‌ । 

प्रोदेदभ्निना दग्धः पादपः सुचिरादपि ॥ 

न च पौनमैवादग्धं कुलं तस्य प्रोहति । 
` बोधायनः-- | 

सगोत्रां चेदेमत्योपयच्छेत "मात्रवदैनां बिभृयात्‌ । “प्रात्ता 

चेत्‌ कच्छान्द॑पादं चरित्वा ˆ अन्म आत्मनः ' ' पुनरमिश्व्चुरदात्‌ ' इतिः 
द्वाभ्यां, ' यदेवा देवहेडनं ' इति कृष्माण्डेराज्यं जुहुयाव ॥ 


"नारदः-- क 
सखीपंसयोश्च संवन्ध चरणं भ्राचिधीयत । 


। जीन्मातितः पश्च पितृत इति । अत्तौ--क । 

` क्राव्याप्रनः-- कर । 

* न्म्य उपय- खं । 

^ चरियज्य मातु- क, । 

" चान्द्रायणं कुर्यात्‌ , प्र- क । 

^ पा-क । । 

` इत्येताभ्यां व (कारी), प्षठम्‌ {१६ । 
4] = += 
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३७८ न्यवहारनिणेयः+ 
वरणाद्महणं पराणे: संसकारोऽथः द्विलक्षणः ॥ 
तयोरनियतं परोक्तं वरणं दोपदर्थनात्‌ । 
पाणित्रहणमन्त्राभ्वां नियतं दारलक्षणम्‌ ॥ 

याह्वस्क्य.-- 
यज्नात्यरीक्षितः पुंव यवा श्रीमान्‌. जनप्रियः । 

तथा च नारदः-- 
परीक्ष्य पुरं पुंस्त्वे निनैरेवाङ्गर्षणेः । 
पूमांशचेदविकल्येन स कन्यां खब्धुमर्देति ॥ 
पुस्त्लकणं स एवाह -- 
सुबद्धजन्रजान्वभ्थिसुवद्ांसचचिरोधरम्‌ । 
स्थूलगादस्तनरुत्वगविलञ्चगतिस्वरः ॥ 
"बीजं विष्ठा च प्ट्वते हादिमूत्रं च फेनिलम्‌ । 
पुमान्‌ स्वाछछणैरेतेः विपरीतस्तु षण्डकः ॥ इति ॥ 


" जविल्गरगतिस्वरः' अविच्छिन्नाविखम्बगतिस्वरः । शब्दवत्‌ 
केनित्वमूतरः । 


पण्डलश्षणमपि मे प्वाह- 
चतुर्दशविधः बाले ण्डो दृष्टो मनीषिभिः । 
चिक्रिस्यश्चाकित्म्यश्च नषामुक्तो दिधिः क्रमात्‌ ॥ 


' विद्‌ चान्य प्रवते नाप्सुहा- नारदीयमनुसंहिता, पृष्ठम १२६। 
` स तु- नारदौयपनुसंहिता, पृष्टम्‌ १२६ । 
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'दत्तातरयप्रमृतिभिः कैल्ाखे यशिकिर्योऽतिकिरस्य इत्युक्तः |) 
"पुराणे- 
| *निसर्गषण्डो वन्प्यश्च * पश्षषण्डस्ततैव च । 
ञओभिच्यापातं गुरो सेगादिवक्रोधात्तथैव च ॥ 
ईप्याषण्डश्च सेव्यश्च वात्ता मुखे मगः । 
आभिप्तमोधवीजौ च गालीनोऽन्यापतिस्तथा ॥ 
पण्डाश्चतुदते स्युः व्भनौयाः प्रयतः ॥ 


*उत्पत्तित एव पण्डो ˆ निसर्गपण्डः ` । * चन्ध्यः ' शातितमुष्कः । 


। अ्व॑स्वामि माष्य-- 
मेवावििर्दत्तत्रियप्र तिभिः । इह चिकित्सत (रश्च १ रेच) तेष 

मुक्तो विधि; क्रमात्‌ , तं वक्ष्यामीति शोषः। वेके चायं चिकित्स्योऽयमविकितस्व 

इत्युक्तम्‌ नास्दीयमनुसहिता, पन {२६ ॥ 

* एतानि पचानि नारदस्मृतौ १७४ पष द्यन्ते ; नास्दीयमनुतंहिता 
पृष्ठम्‌ १२७ | 5 

* गर्भौ नरिष्यति काक्यप इति विज्ञायते ! क । 

" वघ्रश्वं- नारदीयमनतंहिता, पृष्ठम्‌ १२६ । 

" भवस्वामि नाघ्ये-- 

उत्पत्नितं एवं पडो निसगष्णडः । वधर; शयितमुष्कः । पक्षषण्डः 

पन्ने समाममसमधैः । गुर्यापादुवहतपस्त्वः । तथा रोगद्वैवतापराधाचं । ईर्ष्या 
पण्डः, पम्युर्पेण संबध्यमाना दृष्ट भ ्वमुपजायते । सेव्यः पुरुषेण 
सेव्यमानस्योपजायतै । वातत; वातेनोद्यते योनौ न सिच्यते शुक्रम । मखे 
मगः, स्वप्रदणं प्रदकनार्थम । भगादन्यत्र मगकार्थं भवति | पत्वं न मग 
इति केचित्‌ । केचिदन्यत्र क्षतयोन्या अपीति दर्मम्‌ । अन्ये परेण स्वमुखे 
यमाणे पुस्त्वमुपनायते न यख भग इति । आसिपितरीजः, रतिरमवति संयोगात , 
तिकि गृषठं नास्ति । माघवीजः, भवति तु षट, न भव्यपत्यम्‌ । चतुष्वप्य- 
तेव्वीष्यसिण्डाद्िदि शततसोनित्वं ५५1 संमवति तथा व्याख्येयं, ` क्षततयोन्या 
अपी ति वचनात्‌ । गाखीनोऽगरष्टः, छिव इर छनय। न प्रह्वयति । अन्यापतिः, 
ञअन्यस्यां भवति पुंस्त्वं, न स्वभार्णयाम्‌-- नारदीयमनुसंहिता, पृष्ठम. {२५७ । 


३८० व्यवहारनिणंयः 


 प्षण्डः ' पं गमनौसमर्थः । गुल्लापादुषहतपुंस्वः । नथा ोगादपि 
तथा देवत्तापराघादपि | ' हप्याषण्डः ` परपुरुमेण सेव्यमानां लियं 
हृष्ट! वस्य पुंसः पस्त्व जायते, स ' ईप्याषिण्डः ` येदितव्यः । ' सेच्यः ' 
पर्पेण सेव्यमानम्योपजायते पुस्तं न लिया । ` चातता; वातेन 
उग्राधिना ?तःसंसनं | यदा ` मुखे भग ` इति मुखग्रहणं भरदसनार्च 
भगादन्यत्र भगकार्य भवति, न भगमुखेन क्रियमाणे पस्तमुपजायतते, स 
^ खे भस ` इति केचित्‌ । ' आक्षि्वीजः ' रतिभैवति संयोगात्‌ प्रतिकालं 
गहं तु नास्ति । * मोषचीजः ' यस्य ञुङ्कं भवति नापत्यम्‌ । ‹ शालीनः ' 
लिगं ॑ दृष्टा लच्वया न ॒ग्रहप्यत्ति । ` अन्यापतिः ' अन्यस्यां भवति 
पुस्त्व, न स्वमार्थायाम्‌ । पवंविधाः षण्डविहोषा वर्ज्याः | 
` [षष्डानां परीक्षाकालमप्याह (नारदः)-- 

तत्राचावप्रततीकारौ पक्षाय मासमाच्तेत्‌ । 

अनुक्रमात्‌ चयस्यास्व कालः रसवत्सरः स्मृतेः ॥ 

आदौ निपिद्धपक्षे' षण्डे तु मासमाचेत्‌ । ततो" जाता पशचाद्व- 


नवि म-क् । 
एवं चतुदङ्ञाविघ्ाः षण्डा वर्ज्याः । 
{ 1- क। 
` च यस्यास्य-- नारदस्मृति, प्रष्टम १७५ । 
` भवस्वामिमाध्ये- 
प्षपणडस्तु मान्तमाचरत्‌- नास्दीयमनुसंहिता, पृष्ठम्‌ १२७ । 
भवस्वामिनान्ये-- 
तता ज्ञात्वा पन्तदृष्वमपुस्त्वे याज्यः । दण्डयस्त्वनाख्यानान । 
अनुक्रिमादनन्तरस्य यस्य गुररागदैवत्तानिमित्तषण्डस्य संवत्सर उदीक्ष्य 
कच्च तु ल्वागः) नात्र दण्डः नारदीयमनुसंहिता, पृष्टम्‌ १२७ | 


मम्भूयससुतत्थानादिद्पदकाणडप ३८१ 


मपुंस्त्वे त्वाज्यः । अनुकरमादनन्तरस्य त्यस्य गु्रोगदेवतानिमित्तषण्डस्य 
संवत्सरमुदीक्षयोध्वं व्वागः । नात्र दण्डः ॥ 
ह्यापिण्डादयो यैल्ये च्ारः समुदाहताः । 
संत्यक्तन्या पतितवत्‌ ' ्त्तयोन्या अपि (चिया) ॥ 
किमुताक्षतयोन्यां वरणपाणिग्रहणमात्रायाः । 
-आध्िपे मोघवीजे च पर्यावपतिकर्मणि । 
पतिरन्यः स्मृतौ नायां वत्सरं संप्रतीक्ष्च तु ॥ 
छालीनस्यापि ` धृष्ट्नीदर्धनात्यतिते ध्वजः । 
तं हीनतेषमत्तखीव। आदिभित्पक्रमेत्‌ ॥ 
आालीनस्यापि धगस्मलीसन्निषो नोचिष्ठति ध्वजः, उस्थित्तो विभज्यते, 
तं हीनवेषाभिरनुञ्च्छाभिः परिभवेत्‌ न च्च्जा भवति, तथा संत्ताभिर्ातिः 
भिरपि तथैवान्याभिस्यक्रमः । तथावगतयालीनभावः स्वमार्वायां भवर्तिप्यते । 
अन्वापतिः-- 
अन्यस्य)" यो मनुष्यः स्यादमनुप्यः स्वयो पिति । 
लभेत साल््यं मत्तारमेतत्का्यै प्रजापतेः ॥ 
' मवस्वामिभाष्ये-- 
क्षतयान्या अपि, किसुतोश्नतयोन्यां बरणयाणिग्डणमात्रेण-- नारदीय- 
मनुसंदिता, पृष्ठम्‌ {२८ = 
` आद्धिप्तमाघीजाम्यां कृतेऽपि पतिकिमणि-- नारदस्मृति, युष्म्‌ {७९ । 
* दृष्ट नाग्दस्मृति, पृष्ठम्‌ १७२ । 
' वेगमन्यच्रीवालाच्चानिरुपच्त- - नारदस्परति, पृष्ठम्‌ {७० । 
* लान्धाभिः- नाग्दीषमसुसदिता, प्म {२८ । 
^ स्या नाप्दीयमनुसहित, पृष्ठम {२८ । 


३८२ ब्यब्हारनिणेयः 


अपत्यार्थे जियः खष्टाः खी श्चेत्रे बीर्जवान्‌ पुमान्‌ । 
त्रं बीजवते देयं नाभ्वीजी श्ेत्रमहति ॥ 

पिति दवात्स्वयं कन्यां माता बाऽनुमते पितुः । 
मातामहो मातुलश्च सकृल्यां बान्धवास्तधा ॥ 
मातौमवि तु सर्वेषां प्रकृतौ यदि वतते । 
तस्यामप्रकृतिस्थायां दद्युः कन्याः सजातयः ॥ 


दोषानाद-- 


दरीरषकुत्सितरोगाता व्यङ्गा संचष्टमैथुनाः । 
धृष्टान्यगत्तभावाश्चं कन्यादोषाः प्रकीर्तिताः ॥ इति ॥ 


“"दीषरोगाः ' मेदारीदुलादियुक्ताः। “ आर्ताः ' राजम्राहादिदारि 
द्रयादियुक्ताः । ` व्यङ्गा: ' विकलाङ्गः । ` संचषटमैधुनाः ` भुक्तपूर्वाः । 
"धृष्टा ` निर्खज्नाः कार्यकर्यै भ्रसद्य परवर्तन्ते । ` अन्यगततभावाः ' अन्य- 
कामाः । यथां कन्यादोषा एते पदरीनार्थाः तथाञ्येऽपि प्रसिद्धा द्रव्याः । 


' - नारदीयमनुसंहिता, प्ष्ठम १२८ । 

` जिनः प्रना-- नारदीयमनुसंहिता, पृष्ठम १२८; जिनो नगः-- 
नारदस्पृतति, पृष्ठम १५९१. । 
+ ` त्वमा--नाग्दस्मूति, पृष्ठम्‌ १७० । 

" म्वत्वामिमाप्ये -- 

दीषरोगाः यादो आद्वियुक्ताः । कुत्सित्तरोगाः कुष्ाद्रियुक्ताः | आर्ता 

राजपराहादिदाच्िादियुक्तोः, प्ताभ्य। वताः । व्यङ्ग विकटाङ्खः, संस्था 
मुक्तधर्वाः । बृषटाश्चान्यगतमावाच्च घृषटान्यगतमावाः । वृष्ट निर्नाः कायकिर्थषु 
प्रसह्य वतन्ते । अन्यगत्तमाीव। मन्यकामाः। यथा कन्यादोषाः, एते प्रद्ञन- 


मत्रि | अन्येऽपि प्रसिद्वा द्रष्टव्याः नारदीयमसुतंहितो, पृष्टम्‌ १३२ । 


सम्भूयसमुस्थानादिदश्लप्दकाण्डम्‌ ३८३ 
वरदोषानाह-- 
उन्मत्तपतितङ्कीवदु भगव्यक्तबान्धवाः । 
कन्यादोप्रौ च यौ पवधिष दोषगणो वरे ॥इति ॥ 
"पञ्चोन्मादाः समाख्याताः बातपित्तकफोद्धवाः । 
चतुथं धननाढेन "सर्वे वा तेन पञ्चमः ॥ 


इत्युन्मादैर्यक्ताः, पतिताः, महापातकरादिङ्ृतः । ! क्वा; ', उप- 
इतपुस्त्वाः । ` दुर्मगाः,' सर्व्य द्वष्याः । ' बान्धवैस्त्यक्ता: ` " पूर्वौ च 
कन्यादोषो ` च ` यो ' दीर्धरोगाः कृ्सिततरोगाश्च. एष दोषगणो वरविषयः ॥ 


अष्टौ विवाहा वर्णानां संस्कारास्याः भरकीरतिताः । 
्ाहमसतु अरशमस्तेषां प्राजापत्यस्तथैव च ॥ 

आप चैवाय दैवं चं गान्धर्वोऽ्थासुरम्तशथा । 
राक्तसोऽनन्तरस्तम्मात्‌ पेवाचव्याष्टमोऽबेमः ॥ 
सल्छृत्याऽद्वय कन्यां तु आश्म दयात्सवल्कृताम्‌ । 
सह धर्म कऋत्यक्त्वा प्राज्ञापत्यो विधीयते ॥ 


। भवस्वाभिमाष्ये- 
५८ पुद्वोन्मादाः समाख्याताः वातपित्तकपोद्धवाः । 
चतुर्था धननादौन तननिपातेन पञ्चमः ॥ `` इति ॥ 

पतितः सुवणस्तेयादिम्हापात्कापपातककृत्‌ । कीवः उपहतपस्त्वः । दुभगःः 
सिष्य; । यक्तवान्धवो वबान्थनै्यक्तः । पवौ च कन्यद्दोषौ दीवरोगः 
कुत्सितरोगश्च । ए दोषगणो वरविषय; ।-- नारदीयमनुसंहिता, धृष. {२३ 

` सनिपातेन-- नारदीयमनुसंहिता, प्रषठम्‌ {३३ । 

"च क। 


३८४ व्यवहारनिर्णयः 


वस्नं गोमिथुनं दत्वा विवादस्त्वाषे उच्यते । 
अन्त्वे्यं तु दैवः स्याटविजे कमं कृवैते ॥ 
इच्छन्तीमिच्छतः ` प्राहुः गान्धर्वी नाम पञ्चमः । 
विवाहस्तासुरो ज्ञेयः शुल्कसव्ववहारतः ॥ 

प्रसद्य कारणादुक्तो विवाहौ राक्षेसस्तथा । 
सुप्तपरमत्तोपगमात्‌ पेलाचश्चाष्टमोऽघमः ॥ 

एषां धम्यास्तु च्वारो ब्राद्मा्ाः समुदाहताः । 
साधारणः स्यात्‌ गान्धर्वः त्रयोऽधम्यस्तितः परं ॥ 
नादुष्टं दुषयत्कन्यां नाटुष्टं दृषयद्वरम्‌ । 

दोषे" त्वसति नाद्यः स्यात्‌ अन्योन्यं स्यजतोस्तयोः ॥ 
दत्वा न्याव्रनं वः कन्वां वराय न ददाति ताम्‌ | 
अदुषटश्चेत्‌ वरो राज्ञा स दण्डयस्तत्र चोरवत्‌ ॥ 
यस्तु द्रोषवतीं कन्यामनाख्याय प्रवच्छतिं । 

तस्य कु्बान्तृपो दण्डं पूरवसादसचोदितम्‌ ॥ 
अकन्येति ठु यः कन्यां वरयादोपेण मानवः । 

स्र चतं प्राप्नुयादृ्डं "तस्या दोपमदर्ायन्‌ ॥ 
प्रतिगृह्य तु यः कन्यां नरौ दञान्तरं त्रजेत्‌ । 
विनेवः सोऽप्यकामोऽपि कन्यां तामेव चोद्रहेत्‌ ॥|] 


= तै- नारदीयमनुसंहिता, प्ट १३६ 

"व क | 

` तु सति नागः- नाप्दीयमनुसंहिता; पृष्ठम १३१ ; नारदस्मृति, पूषम्‌ 
{७७ | 

" क्त्त्य--क । 


नम्भयसमच्थानादिददापदकाण्डम ३८५ 


अत्र शुद्रानिपेधं यम माह- 
न जह्महा दहा स्यात्‌ ऋदय वृषलीपतिः । 
वस्तत्र जायते गमैः स तेन ब्रह्महा भवेत्‌ ॥ 
अत्रं ` वृषलीं ' चण्डाली । 
तथा च मनुः-- 
वृषलीफेनपीतस्य निश्चासोपदतस्य ऋ । 
तस्यां चैव भरसूतस्य निकृतिं विधीयते ॥ 
[नारदः] -- ह 
प्रतिगरृष् `तु व: कन्यां वरां दशान्तरं ब्रजेत्‌ । 
त्रीनृतुन्‌ समतिक्रम्य कन्याञन्यं वरयेद्ररम्‌ ॥ 
मनुः रन क 
त्रीणि वर्षाण्युपासीत कृमायतुमती सती । 
ऊव तु कालदेतस्मःत्‌ विन्देत सदनं पतिम्‌ ॥ 
अलङ्कारं नाददीत पिच्यं कन्यां स्वयंवरा । 
मातृकं त्रात्रदत्तं वा स्तेवं* स्याद्यदि तं देत्‌ ॥ 
पित्रे न दच्च्छुल्कं तनु कन्थाग्तुमतीं इरन्‌ । 
त दि स्वाम्यादयकरामेदनूनां भरततितेधनीत्‌ ॥ 


च-- नारदीयमनुसंहिता, पष्ठ १२९ । 

* नरो--क | नारदीयमनुसंहिता, प्ठम {२९ । 

` स्तेना- मुद्रित मन्‌, 1>, ९२ । 

" तुद्धरेत्‌- क । 

* त्ि-- मुद्रित मन्‌, 1५. ६३ । 

" नात्‌ । वरयित्वा वधूं कथितं प्रणश्येत वरो यदा | 
गक्तागमाल्नीनतीत्यं कन्याञन्यं वरवेद्रःम्‌ ॥ 
डातातपः-- 

उद्राहिता--क | 
क 49 


३८६ ॑ व्ववहारनिणैयः 
[नारदः -- ग 
कन्यायां प्राप्र्ाल्कायां शरयांश्द्रर आव्रजेत्‌ । 
धरमार्थिकामसयुक्तं वाच्यं तत्रानृतं भवेत्‌ ॥ 
पू्वेदत्तामपि भेयमे दातुं" हरेदिति । 
तथा च याज्ञवल्क्यः ` 
दत्तामपि हेत्वा श्रयां चेर जाव्रजेत्‌ । 
"दत्वा कन्यां हरन्‌ दण्डयो व्वयं दद्याच सोदयम्‌ ॥ 
मृतायां दत्तमादयातं परिदोध्यो भवच्ययम्‌ । 
विलश्चणयुरुषाभवि हरन्‌ दण्ड्वः* । 
वरयित्वा वरः कथित्मणद्येत्पुरुषो यदा । 
रक्तागमान्रीनतीत्य कन्या<न्यं वरयेद्ररम्‌ ॥ 
अत्न बरसिष्ठः- ध 
अद्धिर्बाचा च दत्तायाः भिवतो्वं करो यदि । 
न च मन्त्रोपनीता स्वात्‌ कमारी पितुरेव सा ॥ 
। | [पनु--- अ 
पाणिग्रहणिका मन्त्राः ॑ दारलक्षणम्‌ । 
तेषां निष्ठा तु विज्ञेया विहरद्भिः सप्तमे पदे ॥] 
` [ 1 नारदीयमनुसंहिता, पृषम्‌ १३१ । 
` तुमहति । इति- म, ड । 
` कन्यां--ॐ । 
` एतानि याज्ञवल्क्यवचनानि मुद्रितयाज्ञवल्क्यस्मृतौ न द्यन्ते | 
“ दण्ड्यः | 
बद्भिवचि च दत्तायाः म्रियेतोर्ध्यै वरो यदि क| 
र 1 । 


सम्भृयसमुतत्थानादिदश्पदकाण्डम ३८७ 
` बसिष्टः[-- _ 
लाच्ेत्‌ प्रहता कन्या मन्त्रैयेदि न संस्कृता । 
अन्वस्मै विधिवदेया यथा कन्या तथैवं सा ॥ 
` यमः-- 6 
नोदकेन नं वाचा च कन्यायाः ष्यतं | 
पाणिप्रहणसंस्कारात्‌ परतितवं सप्तमे पदै ॥ 
स्मरत्यन्तरे-- । 
सां चेदक्षतयोनिः स्यात्त गतप्रत्यागत्ताञपि वा । 
पौनर्भवेन मत्रा सां पुनः संस्कारमर्हति ॥] ° 
वसिष्ठः-- 1 न्नियेत [क 
कन्यायां ` प्राप्तसुल्कायां म्रियेत यदि शुल्कदः । 
देवराय ग्रदातन्या यदि कन्याऽनुमन्यते ॥ 
कन्याविसंवादे निवृक्तिरब । 
शातातपः-- | 
उद्रािता व॒ या कन्या संप्राप्ता न च मेधुनम्‌ । 
अरतारं पुनरम्येति यथा कन्या तथैव सा ॥ 
कात्यायनः-- 
स च बद्यन्यजातीयः *पतितः ्गीवं एव वा । 
विकर्मस्थः सगोत्रो वा दीर्धतीत्रामयोऽपि वा ॥ 


भ ]-- वसिष्ठाम्‌ , पृष्ठम ९ । 
| [क 
" कालयायनः--कन्या- ख । मानवीयत्वेन मुद्रितमनौ 1, ६७ | 


" दत्तदु--क | 
` उन्मत्तः पतितोऽपि वा-क्त | 


३८६८ ज्यवहारनिणेयः 


क्ीबोऽन्यो यदि वा मर्ता विष्टः पुंश्वकारणैः । 
ऊदाऽपि देवा साञन्यस्मै सर्वाभरणभषणा ॥ 
" प्रदाय शल्कं गच्छेय: कन्यायाः सखीघनं तथा । 
धार्या सा वर्षमेकं तु देयाऽन्यस्मे विधानतः ॥ 
अथ प्रवृत्तिरागच्छेत्‌ प्रतीक्षत समात्रयम्‌ । 
अत ऊर्ध्वं परदातव्या कन्याञ्यस्मै यथेच्छया ॥] 
कन्यां चतं दद वित्वालन्यामन्या बोदे* प्रदीयते । 
स उमे एकदयुल्केन बहेदित्यत्रवीन्भनु; ॥ 
गृहयित्वाऽऽत्मनो दोषान्‌ विन्दते* कन्यकां यदि । 
वरस्य दत्तनाञ्चः स्यान्‌ कन्या चापि निवर्तने ॥ 
[नारदः]-- 
+ [यदि ददौषवर्ती कन्यां अनार्बाय (अनाख्याय) प्रयच्छति । 
राज्ञा दमं स दाप्यः स्यात्‌ पूवैसाहसचोदितम्‌ ॥ 
विष्णुः-- 
कार्षापणं कण्डद्रव्यानुवृत्तेः दोषं अनाख्याय कनां प्रयच्छैत्‌ । तां 
च विभरृयात्‌ । दति ॥। 
"[मलुः-- 
उक्कष्टावानुल्पाव वराय सद्याय च । 
` [ {-क। 
~ भ्न प्र--ख। 
` त्येकां वर थदि-- क | 


28 | म; यस्तु- नारदस्मृति, पृष्ठम १७७ ॥। 
४ ]-#। 


सम्मूयससुत्थानादिदेडापदंकाण्डम ३८५ 
अप्राप्तामपि तां तस्मे कन्यां दद्या्थाविषधि ॥ 
अस्यार्थरवादं ख एवाह-- 
काममामरणात्‌ गृहे कन्यतुमत्यपि । 
न चैवैनां परयच्छेत्त गुणहीनाव कर्टिचित्‌ ॥ 


इति ।] 
नारदः- ४ 
कन्या न्तमुपेदेत बान्धवेभ्यो निवेदयेत्‌ । 
ते चेत्न दयुस्तां भत्र तेस्युभरेणदमिस्समाः ॥ 
यावन्तश्चर्तस्तस्याः समतीयुः परति किना । 
तावस्यो भ्रुणहत्याः स्युः तस्य वौ न ददाति ताम्‌ ॥ 
भुः ` ४ पिता वाच्य 
काठ (ऽदाता) पित्ता वाच्यः श्चानुपयन्‌ पतिः । 
मृते भर्तरि पुत्रस्तु *याप्यो माररक्षिता ॥ 
" याप्यो ' दण्डञ्च; | 
ृहस्यतिः-- 


अप्रयच्छन्‌ पिता काले पतिश्वानुपयन्‌ ऋतौ । 

ुत्रश्यामुक्तदो मातुः ग्लौ दण्डचश्च धर्मतः ॥ 
सीणां दूषणान्याह [मनुः] -- 

पानं दुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहोऽटनम्‌ । 

स्वो ल्यगेहवासथ्च नारी संदुषणानि षर्‌ ॥ 

नैता रूपं परीक्षन्ते नासं वथसि संस्थितिः । 


" वाच्यो मा--मुद्रितं मनु, 1, ४ । 


२५१ 


इति । 


ल्यवहारनिर्णय 


सुख्पे दा विर्यं वा पुमानित्येव मुज्ञते ॥ 
निरिन्दिया इमन्त्राश्च सियोऽनृतमितिस्थितिः । 


सखीभिः प्रयोजनमाह [पनुः 


प्रजनार्थं महाभागाः प्रजादी गृहदीप्तयः । 
लियः भियश्च गेहेषु न विरोषोऽस्ति कश्चन ॥ 
उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्‌ । 

प्रत्यहं लोकेयाजा तु भत्यक्षं खीनिनन्धनम्‌ ॥ 
अपत्वं घमका्याणि जुशरुषा रतिरुत्तमा । 
दाराधीनस्तथा स्वगे: पितृणामात्मनश्च हि ॥ 


बहस्पतिः -- 


दक्षः 


इति ' । 


मत्रा प्ली समभ्यर्च्य वल्लालङ्कारोमनैः । 
उत्सवे च पितृश्रातुशुराचैश्च न्धुभिः ॥ 

यत्र लियोऽभिपूज्यन्ते रमन्ते त्त्र देक्ताः । 
संपदश्च भरजाः अद्धा: क्रिया च सफला भवेत्‌ ॥ 
प्रतिं या नातिचरति मनोवाक्रायरसंचता । 

सा मतुलेकानाप्रोति सद्वि: साध्वीति चोच्यते ॥ 


प्रहषटमानसा नित्या स्थानमान विचक्षणा । 
मर्तु: प्रियकरी या तु सा मायां इतरान्तरा ॥ 
परवोल्थानपरा दक्षा जघन्यासनक्ञायिनी । 
अवाग्दुष्टाऽनुकरला खी भवेद पुण्यकर्मणा ॥ 


` चरीणां चिताधिगोहणमाह अङ्गिराः - मृते- क । 


सम्भूयसमुत्त्यानादिददापदकाण्डम २९१ 
[नारदः)- 
स्ते भत्यपत्रायाः पतिपक्षः प्रमु: याः 
विनियोगात्मरक्षामु भरणे च म ईश्वरः ॥ 
परिक्षीणे पतिङले निर्मनुष्ये निराश्रये । 
तत्पपिष्डेवु चासत्तु पितृपक्षः प्रमुः चयाः ॥ 
पक्षद्रयावसानं तु राजा तस्याः भरभुः स्मरतः । 
स तस्या भरणं कुर्यात्‌ निगृदीयात्यधद्च्य॒ताम्‌ ॥ 
न्यासः- 
पतिः स॒तः पिता रात्ता पित्रव्यो मातुलस्तथा । 
मातामहस्तधा ब्ीणां सतते प्रभवः स्मरताः ॥ 
यथेष्ठं प्रमवः पोक्ताः खीणां उन्धुकुक सतिं । 
"लियो मृखंजडोन्मत्तवाच्बृद्धादिषु स्टृताः ॥ 
सीणां चितागोदणमाह । अत्र अङ्गिराः- 
सृते भर्तरि या नारी समारोहेद्तादनम्‌ । 
साऽरन्धत्तीसमाचारा स्वर्गलोके महीयते ॥ 
¡“तिलः कोस्चोऽ्यकोरी च यानि रोमाणि मानवे । 
ताबन्त्यव्दसहसाणि स्वर्गलोके महीयते ॥ 
व्याल्याही यथा व्यार बलादुद्धरते बिखात्‌ । 
तदरदभर्तारमाद्ाव तैनैव सह गच्छति ॥ 
` न्नियाः--ख, म, ज | 
` श्वौवन्नू- म; च । 
'ओलो--क। 


( चक 


३९२ व्यक्हारनिर्णेयः 
मातुकं पैतृकं चैव वत्र कन्या प्रदीयते । 
"कुलत्रयं सा पुनाति भर्तारं याऽनुगच्छति ॥ 
तत्र सा मतृपरमा मुदा परमयाऽन्विता । 
पत्या संक्रीडते सार्ध यावन्तीन्द्राश्वतरद्च ॥ 
ब्रह्महा वा छरतघ्नो वा मित्रत्नो वाऽपि बौ नरः । 
तं वै पुनाति स्रा नारी इत्या द्गििसमापितिम्‌ |) 
साध्वीनामेव नारीणामभ्निप्रपतनासते । 
नान्यो धर्मो हि विज्ञेयौ मरतं भेरि कर्टिचित ॥ 
यावन्नाञ््ौ दद्ेद्गं मरते पत्यौ प्रतित्रता । 
तावन्न मुच्यते सा स्री खीक्षरीरात्कथंचन ॥ 
[-सदरत्तभावार्षितभतृक्राणां लीणां वियोगे क्षणकातराणाम्‌ । 
तासा पत्यावस्तमिते हि नैकात्‌ नाभिप्रनेशादपरोऽम्ति भार्म ॥ 
शंखलिखितहारीतोज्ञनसबरहस्पतिभिः व्यासेन च साध्वीनां जीणां 
अनुमरणम्रक्तनर्‌ | 
अत्र विष्णुः-- 
मृते भर्तैरि तह्मचरयै तदन्वारोहणं वेति । 
यच्तिदं वचनम्‌-- 
वा वै ब्राह्मणजातीया यूतं पत्तिमनुबता । 
सा स्वगमात्मघातेन नाञ्मानं *घातयेद्धिति ॥ 


` कुल्तर = = * > नाते । नास्ति छ | 
0 {--क। 


" नं पति नयेत्‌--क, ख, च, छ । 


सभ्भूयसमुत्त्थानादिदडापदकाण्डम्‌ ३९३ 


'तत्पथवचितीप्रवेश विषयम्‌ । 
परचक्‌चितिं समार्ह्य न विधा गन्तुमहैति । 
इति वचनात्‌ । तेन॒ अवालापत्यानीमगर्भिणीनामाचण्डालं साधारणोऽयं 
धर्मः । 
पर्त्याज्यां आह भनुः-- 
न्याधितां विप्रदुष्टां वा छद्मना चोपपादिताम्‌ । 
विधिव्स्मतिगृह्यापिं त्यजेत्कन्यां विगर्हिताम्‌ ॥ 
यस्तु दोषवती कन्यामनाख्याय प्रयच्छति । 
तस्य तद्वितथं काय कन्यादानं दुरातनः ॥ 
प्रवसतः कतंन्यमाह-- 
वृत्तिं विघावं भार्यायाः प्रवसेतकार्यवान्नरः । 
अव्रृ्तिकिता हि खी संदुष्यद्धुतिमत्यपि ॥ 
देवदत्तां पतिर्भार्यां विन्दते नेच्छयाऽऽत्मनः । 
तां साध्वीं विमृयाज्नत्यं देवानां प्रियमाचरन्‌ ॥ 
प्रजनार्थं लिवः चष्टाः सन्तानार्थं च मानवाः । 
त्मात्साधारणो धर्म; श्रतौ पत्या सहोदितः ॥ 





अआप््तम्ब, 
ज्ायापत्मोनं विभागो विदयते । पाणिमरहणाद्धिः सहत्वं कर्म॑सु । 
तथा पुण्यफलेषु द्रव्यपरिमरहेषु च । तथा धर्म्रजासंपनने दरि नान्यां 


। इदं तु पथ-- क, च, छ । 

* तिद्--ख। 

^ न ग-क । 

"दातु मुद्रितं मनु, 1९ ७३ । 
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३९४ ल्यक्हारनिषेयः 
कुर्वति, अन्यत्माभवि काया प्रागन्यषेयादाधाने दि सतती कर्मभिः 
संबध्यते । इति । 
अय भोषितमतंकाधर्मानाह मनुः ` 
विधाय प्रोभितं निं जीवेन्नियममास्थित्ता । 
रोपित त्रविघायेव ीविच्छित्यैरगहितैः ॥ 
यात्वल्क्यः-- 
कीडां शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदर्नम्‌ । 
हासं परगृहे यानं त्यजेत्पोपितमतका ॥ 
ऋस्पविः - न 
प्रसाधनं दृत्तगीतसमाजोत्सवदर्डनम्‌ । 
मांसमचामियोगं च न कुर्यात्‌ प्रोषिते प्रमौ ॥ 
हारीतः- त । ध 
न प्रोपिते तच्कुयान्ने वेणी . . , स॒क्वेतं ॥ इति । 
प्रोषितस्य उक्तः पतीक्षणकालः | 
पोषितो धम॑हेतोमस्तु प्रती्योऽ्टौ नरः समाः । 
विधां षञ्यश्ोऽ वा कामार्धे तस्तु क्सरन्‌ ॥ 


कच्पायनः- - 
"पित्रा भान योज्या खी षड प्रोपिते परमौ । 
नष्टे तृतीयं . , ... , थनंजितेऽपि बा ॥ 


नष्टे भतैरि पडारपकं क्षपणम्‌ । शूयमाणेऽभिगमनम्‌ । भ्नननिते तु 
नत्ति; प्रसङ्गात्‌ । द्वादडावर्थाणि त्राद्मणस्य विच्यासम्बन्ये । 
` कीचायनस्मूतितसारोदधरे न इवते | 


सम्भूयसमुक्त्यानादिदशपदकाण्डम्‌ ३५८५ 


भार्या काङ्क्षत शुद्धस्य वषानष्टागतं पतिम्‌ । 

वेदयराजन्यविपराणां मायां द्वितिच्तमणम्‌ ॥ 
यप्ः-- 

भता न मजते वां सा प्रतीक्षत समा दन । 

द्वादल्ाष्टौ तथा विप्रा तयैव मनुरब्रवीत्‌ ॥ 

कषत्रिवक्रम्य माः (?) स्वष्टौ षट्समा वैदयकन्यकाः । 

न शुद्धायाः स्मृतः कालो न च घर्मव्यतिक्रिया ॥ 
नारदः -- 

विरेषतोऽपरसूतायां संवत्सरपरा भ्थितिः । 

अप्रवृत्तौ स्मृतः का एष प्रोपितयोषिताम्‌ ॥ 
कात्पायनः-- 

पत्यो नष्टे प्रयक्तायां तस्यामन्यत्र बन्धुभिः । 

तस्माचैव प्रसूतायां कथं तत्रागते भवेत्‌ ॥ 

पतिमेत मार्या तां सापत्यामपि धर्मतः । 

त्रिणम्त्वेवतान्‌ पत्रान्‌ मनुराह न बीजिनः ॥ 

प्रव्रज्यावसितो यत्र पृनदारान्‌ समाहरेत्‌ । 

नासो स्वामी भवेत्तत्र दासो चैष विगर्हितः ॥ इति । 

भू्तुरप्यापदि भावापरित्वागमाह मनुः-- 
संवत्सरमुदी्षेत द्विषन्तीं बोपिततं पतिः । 
ऊध्वं संवत्सरादेनां दायं ह्वा न संवमेत्‌ ॥ 
^ दावं ' भूषणादिकम्‌ । “ सङ्घाः ' सहवासः जङ्गमो वा । 


। रं प्रतीक्षे- मुद्रित मनु, 1>, 9७ | 


२३९६ 


ज्यवहारनिणैयः 


अधिवेत्तव्या आह मनुः -- 


बन्प्याऽष्टमेऽपिवेत्तव्या द्मे तु मृतप्रजा । 
एकादज्े स्रीजननी सच्यस्त्वप्रियवादिनी ॥ 
भदयपा त्वन्यवृत्ता च प्रतिकूला च या भवेत्‌ । 
व्याधिता चाधिवित्तव्या रिंलाथैवचनी सदा ॥ 


शिसित 


अशीला पुरषद्रेपिणीमननुक्ूलां चाधिविन्देत्‌ । 


ववर 


आकाङ्क्षताष्टवर्षाणि भता निम्पहवान्‌ स्यम्‌ । 
ददौव मरतपुतरां तु द्वादश सख्रीपरसूतिकाम्‌ ॥ 

ततो विन्देत विधिना पुत्रां धर्मतः सियम्‌ । 
पुत्रलाभात्परं लोके नास्ति निस्परटवादिनाम्‌ ॥ 

या रोदिणी स्यात्त (व) निता संपन्ना चैव शीरतः । 
सानृज्ञाप्याऽधिवेत्तव्या नावमान्या च कर्हिचित्‌ ॥ 
एकामुत्तम्य कामा्थेमन्यां रब्धं य इच्छति । 
सम्थस्तोषयित्वा ऽः पूर्वोदामपरां वहेत्‌ ॥ 

एका शुद्रस्य वैद्यस्य दवे तिलः क्षत्रियस्य तु । 
चतस ब्राह्मणस्य स्युः भार्या राज्ञो यथैषटतः ॥ इति । 


अभिविन्ललियमादह याज्ञवल्क्यः- - 


अधिविक्तस्िये द्यादाधिवेदनिके समम्‌ । 
न दत्तं लीनं यस्यै दत्ते तवं प्रकल्पयेत्‌ ॥ इति । 


` असाधुद्‌-मुद्रित मनु, 1९, ८० । 


मम्मूयसमुत्त्वानादिदडापदकाणडम ३९५ 
आनुकरल्यादिगुणयुक्तां त्यजतो दण्डमाह नारदः- 
अनुकृलामवान्दु्टां दक्षां साध्वीं प्रजावतीम्‌ । 
त्यजन्‌ भायामवस्बाप्यो रान्ना दण्डेन भूयसा ॥ 
कुष्ठिनीं पतितां च्न्व्यामुन्मत्तां विगतातेवाम्‌ । 
अनिष्टां प्रवे त्यक्तुं तीरथान्न तवैव कर्मणां ॥ इति । 





॥ तरतुकाता त॒ वा नारी भर्तारं नैव गच्छति । 
तां आममध्ये विख्याप्य ब्रुण्नी तु विवासयेत्‌ ॥ 
भत; भतिनिवेञे तु या वृधा यापयेदतुम्‌ । 
तां तु विख्याप्य चन्धूनां रणन्तं तु विवासयत्‌ ॥ 
बोधायनः- 
अधिविन्ञा तु या नारी निर्गच्छेदुषिता गृहात्‌ । 
सा सयः संनिरोद्धव्या त्याज्या वा कुलसन्निधौ ॥ इति । 
बहीषु भार्या भर्मकरार्ययोभ्यां विष्णुरादह -- 
सवर्णासर॒ बह्वीषु भर्वात चिचमानावु ज्येषठवैवं सह धर्मकार्यं 
कुर्यात्‌ । मिश्रासु च कनिष्ठया अपि समानवर्णया । समानवणभिवि 
त्वनन्तरया । न त्वैवं द्विजः गद्रया । इति । 
दुषिवृदाने अुच्कमहणं निषेधति परनुः-- 
आददीत न शुद्धोऽपि शुच्कं दुदित्तं ददत्‌ । 
चुल्व हि गृहन, करनं छनं दहित विक्रयम्‌ ॥ 
'कीता द्रव्येण या कन्या न सा पत्नी विधीयते । 
नसादैवेन सा प्व दासौ तां काहयपोऽजवीत्‌ ॥ 
` मुद्रित मनौ न विते । 


३९८ न्यवहारनिणेयः 

यमः- ब 
क्रयक्रीतातुयाकन्यान सां पज्ञी ते । 
तथा दैवे ३ पिच्य च दासी सा दारसंक्ञिता ॥ इति ॥ 


खीसंम्रहणम्‌ 

अथ सरीसंग्रहणमाह बहर्पतिः-- 
पापमृलं संग्रहणं त्रिप्रकारं निबोषत । 
बल्ोपिद्ृते द्वे तु तृतीयमनुरागजम्‌ ॥ 
तदयुनलिविषं भोक्तं पथमं मध्यमोत्तमम्‌ । 
अनिच्छन्त्या यक्कियते मत्तोन्मत्तपरमत्तया ॥ 
प्रल्पन्त्याऽपि रहसि बलात्कारज्रतं तु तत्‌ । 
छद्मना गृहमानीय दत्वा च मदकारणम्‌ ॥ 
संयोगः क्रियते यस्याः तदुपाधिक्ृतं विदुः । 
अन्योन्यचक्षूरागेण दुतीरंप्ेषणेन वा ॥ 
कृतं रूपारथत्मेमेन ` ज्ञेयं तदनुरागजम्‌ । 
अपाज्गमेषणं दास्यं दूतीसप्रेषणं तथा ॥ 
स्पर्शो भूषणवख्राणां प्रथमः संग्रहः स्मृतः । 
प्रेषणं गन्धमाल्यानां फलमचयाज्तवासमाम्‌ ॥ 
संभाषणं च रहसि मध्यमं संग्रहं विदुः । 
एकञ्चय्यासनं क्रीडा चुम्बनालिङ्गनं तथा ॥ 
एतत्संग्रहणं प्रोक्तमुत्तमं साख्वेदिभिः । 


* छामे- ख | 


सम्भूयसमुत्थानादिदद्यपद काण्डम ३५९ 


नदीनां संगमे तीर्िऽ्यारामेषु वनेषु च । 
च्पुंसो यत्समेवातां तच्च संग्रहणं स्मृतम्‌ ॥ 





ना उपकीरक्रिया केलिः स्पर्धा भूषणवासताम्‌ । 
सह खटसनं चैव सवं संग्रहणं स्टतम्‌ ॥ 
दन्तपादनखानां च दर्शनं गर्भधारणम्‌ । 
परचक्रस्य धरणमल्कारायुधम्य च ॥ 
पमि: सदा जेया व्यभिचाररताः लियः । 
अत्र उण्डनाह आप्स्तिम्बः- 
अवुद्धिपूवमलंकरतो युवा परदारमनुप्रविद्न कृमारीं बा वाचां 
ब्राच्यः, बुद्धिपूर्व तु दुष्टभावो दण्ड्यः । 
ञत्र पमनुः-- 
भिश्चका -वम्दिनश्चैव दीक्षिताः कारवस्तथा । 
संमाषणं सद लीभिः कृयुरपतिवारिताः ॥ 
न संभाषां सह ल्रीभिः प्रतिषिद्धः चमाच्ेत्‌ । 
निषिद्धो भाषमाणन्तु घुवणं दण्डमहति ॥ 
याङ्गवल्क्यः - 
ज्नीनिपेषे शतं दयाव द्विशतं त दमं पुमान्‌ । 
प्रतिपेषे तयोर्दण्डो यथा संग्रहणे तथा ॥ 


` चार- मनु +, ३९७ ; नारदस्मृति, प्रे १८१ नारदीयत्वेनं 
व्ड्यते । 
* वात्मदु-- ख । 


* यतयश्च --क ; कापर्दिन- अ | 


‰०ॐ ज्यवहारनिर्णयः 


परदाराभिमर्शेषु ध्दृ्तालन्‌ महीपतिः । 
उद्वेजनकरैदंण्डेः ` चिद्वयित्वा प्रवासयेत्‌ ॥ 
अब्राह्मणः संग्रहणे प्राणान्तं दण्डमैति । 
चतुर्णामपि वर्णानां दारा रक्ष्यतमाः स्मृताः ॥ 
याज्ञवल्क्यः 
सजातावुत्तमो दण्ड आनुलोम्ये तु मध्यमः । 
्रातिखोम्येवधः पुंसां ` ल्लीणां नासादिकर्तनम्‌ ॥ 
नारदः-- 
माता मातुष्वसा श्वश्रु: मातुलानी पितृष्वसा । 
पितृव्यसखिचिष्यल्ली भगिनी तत्सखी स्नुषा ॥ 
दुहिताऽऽचायेभार्या च सगोत्रा स्षरणागता । 
राज्ञी भवरजिता धात्री साध्वी बर्णोत्तमा च या ॥ 
आसामन्यतमां गत्वा गुरुतल्पग उच्यते । 
सिननम्योलकुन्तनात्त्र नान्यो दण्डो विधीवते ॥ 
याज्गवल्क्यः- ` 
मातुः सपनी भगिनीमाचा्यंतनयां तथा । 
आचार्यपङ्गी स्वनुतां गच्छंस्तु गुर्तल्यगः ॥ 
चत्वा लिङ्गं वधस्तस्य सकामायाः ल्ियस्तथा । 


' किनि मनु \111, ३५२ । 

* मदा- भनु ४111, ३५९ । 

* नापाः--पा 11, २८६ (नि्णयसागर) । 

' त्मुता--कं । 

` त्कतनात्तस्य-- कं, म ; त्कतेनं तस्य- नारदस्मृति, पुष. १८२ । 


सम्भूयसमुत्यानादिदडापदकाण्डम्‌ ‰०५१ 
व्यामः 





इच्छन्त्यामागतायां तु गच्छतो दमो मतः । 
भचुः-- र 

ससरं ब्चणां दण्ड्यौ विप्रां गुप्तां बलादत्रजन्‌ । 

शतानि पञ्च दण्ड्वः स्यादिच्छन्त्या सह संगतः ॥ 

मोण्डयं प्राणान्तिको दण्डो ब्राद्रणस्य विधीयते । 

इतरेषां तु वर्णानां दण्डः पाणान्तिको भवेत ॥ 

अग वैदयराजन्ये शद्रा च आद्रणो जजन । 

लतानि प्च दण्ड्यः स्यातं सहस्रं तवन्त्यज्जसियम्‌ ॥ 

संवत्सराभिच्चस्तम्य दुष्टस्य द्विगुणो दमः । 

्रात्यया सह संवासे चण्डाल्या तावदेव तुः ॥ 
याज्गवल्क्यः- 

अन्त्याभिगमनेऽङ्गित्वा * कृजन्धेन प्रवास्येत । 

शद्रम्तथान्त्य एवं स्यादन्त्यस्यार्वागमे वधः ॥ 
लीणां दण्डं मनुराद -- 

वृषं मेवते या तु जन्नणी मदमोहिता । 

तां श्वमिः खादयेद्राजा सेस्थाने वध्यलादिनाम्‌ ॥ 

वैद्यं बा क्षत्रियं वाऽपि त्राह्मणी सेवते तु या । 

रिरमो मुण्डनं तस्याः प्रयाणं गर्दमेन चु ॥ 


चंद--क। `जांचछि-क। 
` अन्त्याभि-- ख | ` त्वङ्कषः कुया 11, २९४। 
"अरः 


वृषल सेवते यातु - > = >= ~ 
„ + = < = प्रपाण मदमे तु ॥ इति विवादरज्नाकर, पृष्ठम्‌ 
३९८ । मूद्वितमनौ प्रवं न च्च्यते । 


४५ 


भज्‌ ञ्यवहारनिणीयः 
0 गृहमागत्य वा नारी प्रलोभ्य स्प्नादिना । 
कामयेत्तत्र सा दण्ड्या नरस्या्दमः स्मृतः ॥ 
चिन्ननासोषटकणीं तु परिश्राम्याप्सु -मज्रयेत्‌ । 
खादयेद्रा सारमेयः संस्थाने बहुसंस्थिते ॥ 
अनिच्छन्ती तु वा भुक्ता गुं तां वासयेद्हे । 
मलिनाङ्गीमधःशय्यां पिण्डमात्रोपजी विनी ॥ 
कारयेन्निष्छरतिं ` छच्छं पराकं वा समागताम्‌ । 
हीनवर्णोपुक्ता सा त्याज्या वध्याऽयवा भवेत्‌ ॥ 
याङ्गवल्क्यः- । ठ 
सकरामास्वनुखोमायु नं दोषस्त्वन्यथा दमः* | 
अन्यथा प्रातिोम्येन गमने वध इष्यते ॥ इति ॥ 
कन्याद्षणे दण्डमाह पनुः-- 
अभिषद्म तु यः कन्यां कु्बद्र्वेण मानवः । 
"छेत्तव्य अङ्गुली तस्य दण्डं चाति षटुछतम्‌ ॥ 
सकामां दृयंस्तुल्यो नाङ्गुलिच्छेदभाप्नुयात्‌ । 
दविश्चतं तु दमं दाप्यः प्रसङ्गविनिवृत्ये ॥ 
' खराम्य॑ं--के। 
` व्े-- क | 
` भूपगकीरं वा-क । 
` दहितम्‌- क । 


* वघः--अ । 


सम्भूयसमुत्त्थानादिदञ्चपदकाण्डम्‌ ४०३ 


` (नारदः)- 


सकामायां तु कन्यायां सवर्णं नाल्त्यतिक्रमः । 
किंत्वल्छरत्य स्त्य स एवैनां समुद्रहेत ॥ 


सञद्रमने कते कृतपावश्ित्तः कृतप्रायश्ित्तामल्ृतां मनत्रेवदुद्रहैव । 


च्यास्तः-- 


बहुभिरभुक्तपूर्वा तु गच्छेयस्तां नराधमः । 

तस्य वेङ्यावदिच्छन्ति दण्डं न परदारवत्‌ ॥ 
यं कामातां स्वैरिणी या स्वयमेव प्रकामयेतं । 
राज्ञा देया द्विमोक्तव्या विष्वाप्वं जनसतन्निघौ ॥ 


याङ्गवच्कयः-- 


नारदः 


अवरुद्धासु दासीषु सुजिष्याघ्रु तथैव च । 
गम्यास्वपि पुनान्‌ दाप्यः पञ्चासत्यणिकं दमम्‌ ॥ 
प्रसद्य वेद्यागमने दण्डयो ददापणः स्मृतः । 
बहनां वद्यकामाऽसो चतुरविहतिक प्रथक्‌ ॥ 
अयोनौ गच्छतो योषां पुत्पं वाऽपि मेहतः । 
*चतुरविदतिको दण्डः तथा प्रतरजितागमे ॥ 


पडुयोनावतिक्रामन्‌ विनेयः सदां अत्तम्‌ । 
मध्यमं साहसं गोषु तदेवान्तावसायिष्‌ ॥ 


यद्पीदं शद्रावधंकीगमने सचेलकलानं इत्वा गायत्या अष्टसहसं 
जृहयादिति तत्कामतोऽभ्यासविषयम्‌ भ्रायञ्िीभिमुखस्येति ततन दण्डा- 


अद्बः ॥ 


` नारदस्मृति, प्षटम्‌ १८२ । ˆ चतुविहात्पणो- अ । 
` त्पराज्मु- कं | 


+} च्यवदारनिणैयः 
अत्र पनुः-- 
पणानां द्वे शते सार्धे प्रथमः साहसः स्मृतः । 
मध्यमः पच्च विज्ञेयः सहसत त्वेव तृत्तमः ॥ 
चतुर्वितिरेकनवतिः प्रथमः साहस्रः स्मृतः । द्विशतं पञ्चशतं 
चेति मध्यमः । षट्छतं सहक्तं चत्युत्तमः ॥ 
याह्गक्स्ेयः;- - 
सान्नीतिः पणयाहसरो दण्ड उत्तमसाहसः । 
तदं मध्यमः प्रोक्तः तदर्थमधमः स्मृतः ॥ 
सर्वत्र पापगौरवलाघवापेक्षया संख्याविजेषां द्रष्टव्याः । 
[लीरक्षणे परनुः-- भ 
न : शक्तः प्रसद्य परिरक्षितुम्‌ 
अर्थस्य संग्रहे चैनां व्यये चैनां नियोजयेत्‌ ॥ 
जञोचे सत्येऽज्नपक्त्यां च पारिणाह्यस्य रक्षणे । 
` पारिणाद्वं ` आसनदायनोपयानादि ॥। 
`खीरक्षामाह दत्तः- 
जद्कावत्‌ कविय: सर्वाः भूषणाछादनारानैः । 
सवता विहृता नित्यं" पुरुषं ` ्याकरषन्ति तु ॥ 
` पणा- क । 
"चो मनु, “111 {३८। 
11 र 1-क। 
` अत्र --क। 


खता- द । , 
' चयमरपकर्षन्ति वै नरम्‌- कं । 
` द्यपकयति-- ख, म । 


सम्भूयससुत््यानादिदशापदकाण्डम्‌ ४०५ 

जक्का रक्तमादत्तं केवलं सा तपस्विनी । 
इत्तरां तु धनं चित्तं भासं बीर बलं सुखम्‌ ॥ 
सादाङ्का वारमावे तु यौवनं" विषयोन्मुखीं । 
तृणवन्मन्यते नारी श्द्धमावे स्वकं पतिम्‌ ॥ 
स्वकराम्ये वतमाना सा केहाज्न च निवारिता । 
अप्या तु मवेल्श्चात यथा व्याधिर्पेश्िता ॥ 
यादृ मजते दि ल्ली बतं सतै तथाविधम्‌ । 
अतत; प्रजादिद्यद्धयथं जियो रक्वा मयज्नतः ॥ 

५ तुक्ष्मेभ्योऽपि प्रसङ्गेभ्यः लिवो र्यां विरेषत्तः । 
दरयोर्दिं कृल्योः शोकमावदैयुररक्िताः ॥ 
हृदं दि सरवेव्णानां पर्यन्तो धर्ममुत्तमम्‌ । 
यतन्तं रक्षितं मार्या मतर दर्बला अपि ॥ 
स्वां प्रसूतिं चरित्रं च कुलमात्मानमेव च । 
स्वं च धर्म प्रयतेन भार्या रक्षन्‌. हि र्ति ॥ 
[*अन्योन्यस्याञ्यभिनारो भवेदामरणान्तिकः । 
एष धमै: समासेन ज्ञेवः खौपुंसयोः प्रः ॥ | 

इति आमेद्रग्दगाजीये व्यवहारनि्णवे संभूयससुत्थानादिं- 
विवादपदकाण्डं समाप्रम 





। नेऽभथिपमुखी भवेत-- क | 

१ इति च्रीयुंसयोगा्यं द्राददी विवादपदम्‌ ॥- क । 

` बरदतजीये व्ववहारनिणये संमूयसप्रत्यानादिविवाददञकाण्ड समात्तम्‌ ॥ 
हरिः जोम्‌ ॥--खं 


9१, दायविभागकाण्डम्‌ 


अय दायविभाैः 
अत्र नारदः-- 
विभागोऽयेस्य पिव्यस्य पूत्ररयत्र प्रकर्प्यने । 
दायभाग इति प्रोक्तं तद्विवादपदं बुधैः ॥ 
. विष्णः-- 


प्ति चेत्‌ पुत्रान्‌ विभजते । तम्य भ्वेच्छातः स्वय्माजिनेऽय | 
इति । अत्र ` पुत्रान्‌. विभजेत्‌ ' इत्यधिकारे नारदः- 


मातुनिवृत्ते रजसि प्रततासु भगिनीषु च । 
` निवृततेवापि * रमणे ' “ पितर्युपरतस्पहे ॥ 
। दायविभागः- नास्ति च । 


` माख्यं विवादपदमुच्यते-ना-- क, ख, म | 
` च्यवहारपदं--क । 


" मुपा्जिते धन इति । पु-क । 
' वन्‌--क्‌ । 


१ निरि वाऽप्यमरणे-- नारदीयमनुसंहिता, परषठम्‌ १४९ । 
श्चपि मस्णात््‌-- अ | 


" णात्‌ पि-- वी, मित्रोदय, व्यवहारप्रकारा, पृष्ठम्‌ ४३३ । 
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व्याधितः कृपितश्चैव विषयासक्तमानसः । 
अयैथायाल्लकारी च न विभागे पिता प्रसुः ॥ 


पित्रोरमावे आतृणां विमागः संप्रदरितः । 
मातुर्मिवृतते रजसि जीवतोरपि श्षस्यते ॥ 
अत्र ~ 
जीवति पितिरि र्किथिविभागो वृद्धे विपरीतचतति दी्षैरोगिणि वा 
ज्ये्टेनैव । 
गोतपः- 
ऊध्वै पितुः पुत्रा र्विथं भजेरन्‌ । निवृत्ते रजसि मातुर्जीविति 
चेच्छति । 
हारीतः- 
जीवकेव वा भ्रविभञ्य वनमाश्रय्वद्वाश्रमं वा गच्छेत्‌ । स्वल्पेन 
वा संविमज्य भूविष्टमादाय वयेद्यचप्युपदभ्येत्‌* पुनस्तेभ्यो गृहीयात्‌ । 
्षीणांश्च विभजेत्‌ । अधाप्यत्र ग्रहोपदानोपचायिकीं श्रतिमुदाहरन्ति । 
पिताऽऽ्रयणः पत्रा इते अहाः । यर्थाऽऽग्रयणः उपदस्येत्‌ भ्कन्देत्‌' 


` न्यधा--ख, नारदस्मृति, पृष्ठम्‌ १९४ । 
° न्नैवं विमन्यते- क । 


^ द्राऽञप्र-ख। 
 न्दे्रपया दस्येत्‌ । इतरेभ्यो ग- क ; न्वेदुपदस्येदितरेभ्यो गृद्वीयातत । 
इते प्रहा: स्कन्पेयुरिति व्याख्यातम्‌ | अत्रे ना--ख। 
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इतरेभ्यो अटेभ्यो गृद्वीयात्‌ । यदिते अहाः स्कन्देयुः' आग्रयणात्‌ 
गृह्णीयात्‌ । वन्देत उपवादस्येत्‌ । इतरेभ्यः ग्रहेभ्यः इति व्याख्यातम्‌ ॥ 
+ पितैव वा स्वयं पूत्रान्‌ विभनेद्रयसि स्थितः । 

एवमादिभिरवेचनेः पितृकर्तृको विभागः कदाकत्रकलेकश्च भ्रती- 
यते । तथा विमागकालोऽप्यनेकविधः भरतीयते । पितु्विभगेच्छायां 
सत्यामेकः कालः । तथा जीवत्येव पितरि द्रव्यनिस्पहे च । मातरि 
निडत्तरजस्कायां पितुरनिच्छायामपि पूत्रच्छयेवं विभागः । तथा सरजम्का- 
यामपि मातर्यनिच्छत्यपि पितरि प्रततासु भगिनीषु पितर्मधर्मवतिनि दीर्ध 
रोगग्रस्ते वा, पुत्राणामिच्छया भवति विभागः । तथा ऊर्ध्व पितुरपरः कालः 
धरमदद्धयर्थं विभागः कर्तव्य इत्याह प्रजनापतिः-- 


एवं सह वसेयुवां प्रथम्बा धर्मकाम्यया । 
परथग्िवधेते धर्मः तस्माद्धर्मं प्रथक्‌क्रिया ॥ 


` तथाऽञ्ट बृहस्पतिः- 
एकपाकेन वसतां पितदेवद्विजाचैनम्‌ । 
एकं भवेद्विमक्तानां तदेव स्यात्‌ गेये ॥ 
नारदः-- 
आतृणामविमक्तानामेको धर्मः प्रवर्तते । 
विभागे सति धर्मोऽपि" भवेदेषां पक्‌ष्क्‌ ॥ 


` युरेतस्मादिति । पितै- क | 
` रुपात्तकालटः- क | 
' एक कर । 17#ल (८१ ० एषणः] ।<-- चन्द्रिकायां जहस्यतिः । 


" हि तेषा नारदस्मृति, पृष्ठम्‌ २०० । 
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तथा व्याद्ः-- 
ज्ातृणां जीवतोः पित्रोः सहं वासो विधीयते । 
तदमावे विमक्छानां धर्मस्तेषां विवर्धते ॥ 
याज्ञवल्क्वः-- 
चिभागं चचित्ता कुर्यात्‌ इच्छया विमनेत्सतान्‌ । 
ज्येष्ठं वा श्रेष्ठभागेन स्वं त्रा स्युः समांचिनः ॥ 


[*चदा विभागं पिता चिकीर्षति तदैवैच्छया विभजेत्‌ समं वा 
विषमं वा । इच्छाया निरज्कुरत्वात्‌ कल्यान्तरमाह ज्वेष्ठं वेति || 


ज्येष्ठस्य वि उद्धारः सर्वद्रव्याच्च यद्वरम्‌ | 
ततोऽयं मध्यमस्य स्यात्‌ तुरीयं तं यवीयसः ॥ 


इति प्रचुनोक्तपकरेण ज्येष्ठं शरषठमागेन कनिष्ठं कनिष्ठमागेन 
मध्यमं मध्यमभागेन विमागः क्तव्यः । सिद्धान्तमाहः - ' स्ववा स्युः 


| [ |--कः चिः ऋ मच; 
अन्न मितान्चग-- 
पदा विभागं पित्ता चिकीषति तदा इच्छया विजेत चुत्नानात्मनः 
सकरा पुत्र पतरौ पुत्रान । इच्छाया निड्वुदात्वादनियमप्रात्तौ नियमाधमाह-- 
ल्यष्ं वा शरष्ठममिनेति । ज्येष्ठं श्ेरभागेन, मध्यमं मध्यमागेन, कनिष्ठं कनि 
भगिन विभजेद्धियनुवतते ब्रष्ठादिविभागध मनुनोक्तः (६ | १ १२)--‹ ज्येष्ठस्य 
विद्रा उद्धारः सवदन्याच्च यद्रम्‌ । ततोऽयं मध्यमस्य स्यातं तुरीवं तं यत्रीयसः ॥ 2 
था. मि. 1}, {१४ । 
° मित्ताष्गायाम्‌ -- 
स्वं बा स्युः त्तमांदिनं इति । स्वे वा ज्येषठादयः समांडाभाजः 
कर्तव्याः । अयं च विषमो विभागः चार्जितदरव्यविषयः | पितृक्तमायाते तं 
समस्वाम्यस्य वह््यमाणत्वानेच्छ्या विषमो विमामो युक्तः । या. मि. 1, {{४। 
ष्ठ 
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समांशिनः, इति । तत्र इच्छया विपमविभागस्तु स्वयमाजितवित्तविपयः । 
पितुकरमायाते तु घने स्वाम्यस्य पुत्रपौत्राणां समलान्नेच्छया विषमदिभागो 
युक्तः ॥ 
अत्र य्गवल्क्यः-- 

भूर्या पितामहोपात्ता निवन्धो द्रव्वमेव वा । 

तत्र स्यात्‌ सदृशं स्वान्यं पतुः पुत्रस्य 'चोमयोः ॥ 


तया च ` विष्णुः-- 
"अथं पैतामहे पितुर्ुत्रपौजयोः तुल्यं स्वाम्यम्‌ । 
कात्पावनः-- 


कैतामहं समानं स्यात्त पितुः पुत्रस्य चोभयोः । 

स्वथं तूपारजिते पितरा न पुत्रः स्वाम्बम्ेति ॥ 
`तथा व्यासः-- 

मागतं गृहकेत्रे पितुपृत्रा- समांशिनः । 

पत॒क्रन विभागाहः सुताः पितुरनिच्छतः ॥ 
चृहस्पतिः-- 

द्रन्य पिततामहोपात्ते जज्ञमे भ्थाकः तथा । 

समं स्वाम््िमाख्यातं पितुः पुत्रस्य चोभयोः ॥ 


` चव हि-या- भि. 11, १२१ (निणयत्तागर) 

` व्यासः-त-- क, ख | 
भगव्रान्‌ं ति- कं, च । 

पैतामहत्व्ै पितृपुत्रयोः तुल्यं ववामित्वम्‌-- विष्णुस्मृति, पृष्ठम्‌, ४६ । 
पुत्वास्तुल्यम- क, च | 
व्यत्तः- पैतामहं हतं पित्रा-- ख | 
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`व्यासः]-- 
पतामह ` विना पित्रा स्वदाव्त्या यदुपाचितम्‌ । 
विचयारोर्यादिनाध्वा्षं तन्न स्वाम्वं पितुः स्मृतम्‌ ॥ 
प्रदानं चच्छया कुर्याति ` विभानं च ततो धनात्‌ । 
तदमव च ये“ पत्राः समांलाः १र्किीर्तिताः ॥ 
"बुहस्पतिः- 
स्थावरद्विपदं चैव यद्यपि स्वयमार्जितम्‌ । 
असम्भवं युतान्‌ सर्वान न द्वानं न च विक्रयः ॥ 
अन्पापचदि महि च्याचः- 
पकोऽपि स्थावर कुतं दानाधमनविक्रवम्‌ । 
जापत्ताने कृट्म्वार्थं परमार्थं च विलेपः ॥ 
मभिमुक्तापवात्टादैः' सर्वस्यैव पिता धरमु: । 
स्थावरस्य तु सरवेस्य नं पिता न पितामहः ॥ 
एवमादिमिर्वननैः पैतामहे पृत्रपोत्रयोः स्वाम्यं समम्‌| पितः 
स्वयगा्भिते स्वातन्व्यमिति गम्यते । बदपीदं प्राने वचनंद्रवम्‌ 
भायपूज्रश्च दासश्च तय एवाऽथनाः स्मरताः । 
यत्ते समधिगच्छन्ति यस्यैते तस्य तद्धनम्‌ ॥ 


=| ]-ख)म। 

*हृत--ख । 

° भगं चैव च- कं, ख| 

` तत्पु-- क, म | 

` श्वयमार्नितेषु पतर सत्स कर्तव्वमेवमियाह-- स्थावरं दवि- क । 
" नाक; ख । 
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तथा-- 
उर्ध्वं पितश्च मातुश्च समेत्य आतरः सह । 
भजेरन्‌ पैतृकं रिक्थमनीशास्ते हि जीवतोः ॥ 
यदपीदं दैबखवचनम्‌-- 


पितयुपरते पत्रा विभजेरन्‌ पितुर्धनम्‌ । 
अस्वाम्यं हि भवेदेषा निदेपि पितरि स्थिते ॥ 
इति एवमादीन्यस्वातन्त्यपराणि । न ` स्वत्वाभावपराणीति , लिङ्ग. 
विलेर्षनिरदेात `पुयक्तमैतिशायन ` इत्यधिकरणे भगवता भाष्यकारे- 
णोक्तम्‌ । तथा च श्रुतिः ` पत्नी हि पारीणदयस्यञे ' इति' ॥ 
तथा च प्रनुः-- 
जीवतोरस्वतन्त्रः स्यात्‌ जरयाऽपि समन्वितः । 
तथा च हारीत्‌ः- 1 
जीवति पितिरि वपेषु न स्वातन्व्यमिति | 
करं च पूवमेव स्ववमूतयनम््यम्मिम्‌ प सर्वस्मृतिषु विभजेदिति 
युज्यते । अन्यशरा विमागादर्व स्व्वामवि पूतरम्यौ दयादिति वक्तव्यम्‌ । तथा 
विभागात्‌ स्व्वपक्ष एकपुत्रस्य मातापित्रोरूष्यं॑विभागामावात स्वत्वं न 
स्यात्‌ । तेन कुलपवेश्लादेव पितृपतामहद्रन्येऽपि पुत्रस्य स्वाम्यमस्त्येव ॥| ` 
तथा च ब्हस्यतिः- 
जत्ता जनिष्यद्र्मस्थाः पितृस्था ये च मानवाः । 
सरवे काङ्क्षन्ति तां वत्तिमनाच्छरेया ततस्तु सा ॥ 
` व्वातन्त्यप्रतिपादनप-- क | ` षानि- क्‌ । 
` पुति युक्तमिति रेतिज्ञा- कं । 
" शवरभाष्य, \1. !, ६; तैत्ति. सं, का, \1, ध. २, अनु. १। 
` स्मृत्तिपि- जौव- क ; मुद्रितमनौ न इयते । 
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जनिष्यमाणानां विजञेषणं “ गर्म॑स्या ' इति तिरूमाषादिरूपेण । 
“ जाता  अनुशयिनः तत्पक्षकपुरुषसम्बन्याः ` पितृम्था ' उच्यन्ते । तथा हि-- 
किंचित्कालं शप्मरूपेण ततो रेतौरूपेण च पितरि परिणताः खीसंबन्येन 
तस्यां प्रविष्टाः ` गर्भस्था ` इत्युच्यन्ते । एवं पितृमातुसंबन्धप्रभृति तद्धनेषु 
तेषां तथा स्वामित्ममस्तीति । स्वस्य सतो विभागः । न विभागात्‌ 
स्वत्वमिति । तेन स्वयमार्जिते पितुरिच्छया विभागः आर्जकस्य प्राधान्यात्‌ । 
क्रमागते तु पितुरिच्छ्या पुतरेच्छया च विभागः । स्वयमा्जितविभागे 
नारद्‌ आह-- 
पित्रैव तु विभक्ता ये समन्यनाधिक्रर्षनैः । 
तेषां स एव धर्मः स्यात्‌ सर्वस्य हि पिता प्रमु: ॥ 
तथा च बृहस्पतिः- 
समन्यूनाधिक्रा भागाः पित्रा वेषां प्रकच्िताः । 
तथैव ते पालनीया विनेयाम्ते स्युरन्यथा ॥ 
याङ्गवल्क्पः- 
न्यूनाधिक विभक्तानां घरम्य॑ः पितृकृतः स्मतः । 
एवं इत्यादिवचनैः यद्यपि `शाखदृष्टो विषमविमागः तथापि सेक- 
विद्िष्त्वात्‌ नानुष्ठे: । 
अस्वर््यं लोकविद्विष्टं धर्ममप्वाचरन्न तु । 
इति निषेधात्‌ 
अत्र मिताक्षरा-- 
अनरोच्यते । स्यम्‌ । अयं विषमो विमागः शादष्टः तथाऽपि लोकं 
विद्वि्त्वान्नानुषरेय 


अस्वर्ग्य टोकविद्वि्टं घममप्या चेतु । 
इति निपेघात्‌- या. मि. 11, {१७। 
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तथा च भ्रजापतिः- 

यथा नियोगघर्मोऽपि नानृचन्ध्या गवादिका । 

तथो द्वारविमागोऽपि नैव संप्रति वतैते ॥ 

यथा शते भर्तेरि नियोगधर्मो लोकरविद्विश्वान्नानुष्ठीयते. वथा 

वा गवारम्मः, तद्वदुद्धारधर्मोपिः लोकविद्रि्टवात कलियुगे नानुषठेयः । 
जीवद्विमागे विङेषमाह नारदः-- 

द्वावंसो प्रतिपचेत विमजन्नात्मनः पितता । 
तथा च वृहस्पतिः-- 

जीवद्विभागे तु पित्ता गृद्वीतांशद्वयं स्वकम्‌ । 
तथा उ अह्भलिखितो-- 


यदेकपुत्रः स्यात द्रौ मागावात्मनः । 


[“कुर्यात्‌ । द्विपदश्चतुष्पदेषु रूपमधिकं वृषमो ग्ये्ठायेति* । 
तत्र॒पितुर्मागद्रयम्रहणं कमादागतद्रव्य विषयम्‌ । तत्र पन्नी निभागिति 
केचित्‌ । 


' म्यो ये ना--क। 

` मो विषमविमागश्च लो- क । 
दाल्नीयावपि कलियुगे नानुष्ेयाविति- क । 
॥ ][-क, ख, म। 
दच्तु-- खं । 

`य पितु-ख। 

` भाग-खे। 

"तः प-ख। 
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याज्ञवल्क्यः 
यद्वि कुर्यात्मानंजञान्‌ पल्वः कार्वाः सर्मायिक्राः ।] 
न दत्तं जीघनं यासां मर््रा वा शद्फेण वा ॥ 


"यदा स्येच्छवा पिता स्वानिव चुतान्‌ समभागिनः करोति, तदा 
सजात्तीयपल्यश्च पृत्रसमांयभाजः कतेव्याः । यासां पज्ञीनां भत्रं श्वदयरेण 
वा स्रीधनं दत्तं, दत्ते च सीधने तदपेक्षया भागपरिपूरणं कर्तन्यम्‌ । 
अपिवेदनविषवे तथोक्तत्वात्‌ ॥ 


अभिविन्नः लिये दथादाधिवेदनिकं समम्‌ । 
नं दत्तं स्रीधनं यस्य दत्ते च्धं प्रकल्पयेत्‌ ॥ इति ॥ 


अत्र ' अधं ` र्द एकदेञ्चपरः । तेन पूर्वदत्तापैक्षया भागपरिपूरणं 
कतेव्यम््यर्थः । एवं जीवद्विमागे समांमागितवं मातृणामुक्त्वा पितरि 
मतेऽपि समादाभाजो भवन्तीत्याह ` याज्ञवल्स्यः- 


पितुर्भव विभजतां भाताऽप्यंशं समं देत्‌ । *इति ॥ 
तथा च नारदः-- 
समांदाभागिनी माता पत्राणां स्यान्शरते पतौ । 


` शकाः त । 
` अत्र नितताक्षरा-- 
यदा स्वेच्छया पिता सवनिव सुतान समविभागिनः करोति तदा 
पतयश्च पुतरेसमाङमाजः कतंव्याः यासां पन्नीनां त्रा श्रदेण वा नधन न 
दत्तम्‌ 1 दत्ते तु खछ्रीधने अर्वाडो वक््यति--या. मि. 11, ११२ । 
` नारदः--ख | 
ˆ समदा- ख । 


१६ „ ज्यवहारनिर्णेवः 
अत्र बरृहस्पतिः-- 
तदमाने तु जननी तनयांससमां गिनी । 
च्यामः- 
`अयुतास्तु पितुः पल्य: समानांसाः प्रकीर्तिताः । 
पितामद्यश्च स्वस्ति मातृत॒ल्याः प्रकीर्तिताः ॥ 
पितामद्या अपि मातुवद्भागकल्यनं युक्तमिति । 
"किष्णः- 
मतिरः पुत्रभागानुसारिभागहारिण्यः अनृढाश्च दुहितरः इति ॥ 
तेथा च बहस्पतिः - 
समाज्ञा मात्तरस्तेषां तुरीयां्ा च कन्यका । 
कात्यायनः । 
कन्यकानां त्वदचानां चतुर्थां भाग "इष्यते । 
भ्रातृणां ' च जयो भागः समं तवल्यघने स्मृतम्‌ ॥ 
अत्र मनुः 
स्वेभ्यो ऽजेभ्यम्तु कन्याभ्यः पदद्यातर- प्रक्‌ । 
स्वास्ादेशाच्तुभागं पतिताः स्युरदित्सवः ॥ इति ॥ 





` समुता-- ख । 

` अत्र मणवान्‌ बि-कं। 

` कन्य-- क | 

` च्यते- क, खं । 

यन्ना तु तरयो भागाः साम्ये--कात्यायनत्मृतिसरोदधार, पृष्ठम्‌ १०४। 
` भगिनीनां च वाम्यं त्वल्वे ध्र-- कं । 
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शहिसितौ -- 


विभन्यमाने दायाचे कन्यारङ्कारं वैवाहिकं खीधनं च कन्या 


खमेत । 
` कन्याल ङ्कारं ' कन्यायोम्बभृषणम्‌ । 
तथा पेठीनसिः- 
कन्या वैवाहिकं खीधनं च रमेत । 
अत्र बोधायनः- 
मातुरल्क्कारं दुहितरः साप्रदाविकंः लभेरन्‌ अन्यद्वा | 
अत्र च्यासः- 
असंस्कृतास्तु य तत्र पैतृक्रादेव तद्धनातर । 
संस्कार्या जातृभिर्ज्धैः कन्यकाश्च यथाविधि ॥ 
नारदः- त 
विद्यमाने पित्य ` थं स्वांशादु दत्य वा पूनः । 
अवड्यकार्यः संस्कारे जातृणां पू्वसंसकृतैः ॥ 
पात्निबल्क्यः- . ४ सतै 
असंस्कृतास्तु संस्कार्या: आतमि: पूर्॑संस्कृतेः । 
भगिन्यश्च निजादंशादत्वां त तुरीयकम्‌ ॥ 
सर्वछृतिषु दुहितृणां पाणि्रहणसंस्कारस्य "कण्टोक्तत्वात्‌ पत्राणा- 
मपि पूर्वैससकैज््ः विवाहपर्यन्तः संस्कारः कर्तव्य इति द्द्धाः । तत्र 
भव्ये कक । 
: दानिक - अ । 
` वर्ध--ख। 
* कारयत्वेनोक्त-- ख, म | 
* संस्छरतानां यवीयत्तां पू- ख, म । 


भ्रं 53 
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संस्कारपवाप्तं घनं दुहितृणां देयं नान्यदित्येके । अन्ये त॒ बहैयु धनेषु 
पूत्रभागाच्तुथभागदानं, अल्पे ` घने समांज्नदानमिति मन्यन्ते* । 
[अथानीहस्य किंचिद्वा विभागमाह] 
जी | 
आतृणां यस्तु नेहेत षनं शक्तः स्वकर्मणा । 
स निर्भाज्यः स्वकादंशात्‌ किंचिदत्वोपजीवनम्‌ ॥ 
याज्वल्क्यः-- 
दाक्तस्यानीहमानस्य किंचिद्वा प्रथकृक्रिया । 
अप्स्तम्बः-- 
स्वै हि धर्मयुक्ता भागिनो यस्त्वधर्मेण द्रव्याणि अरतिपादयत्ति, 
उवेष्ठोऽपि तमभागं कुर्वति । 
गोतमः-- ती 
पवणां न लमेतैकेषाम्‌ । 
एवंभूतानामन्ततो गत्वा ताम्बलाद्विकमपि दत्वा विमागः क्तव्यः 1 
“दावान्हानाह प्रनुः-- 
सवं एव विकर्मस्था नादन्ति आतरो धनम्‌ । 
° इधने पु-क । 
` स्पद-- क । 


` अस्मिन्‌ विषये असहायमेधातिधिमारच्यादिमतानि मिताक्चरायां दृश्यन्ते 
या. मि. 11, १२४ । 


[ |- ख, मं | 
* युज्यः-- क । 
" अधादायादाना--ख | 
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शङ्खलिचितो-- 
"अपपात्रीरैतस्य रिथपिण्डोदकानि व्यावर्तन्ते ॥ 
बृहस्पतिः ` 
सवर्णजोऽप्यगुणवान्‌ नाः स्यात्‌ * तुके धने । 
तविण्डदाः श्रोत्रिया ये तेषां तदभिधीयते ॥ 
उत्तमर्णाधरणेभ्यः पितरं जायते चुतः । 
अतस्तु विपरीतेन तेनं नाम्ति प्रयोजनम्‌ ॥ 
तया गवा किं क्रियते वान दोखी नं गर्भिणी । 
कोऽथः पुत्रेण जातैनं यो न विद्रा्न धार्मिकः ॥ 
लालल्लोवथिरदितः तपोज्ञान विवर्जितः । 
आचारहीनः पुत्रस्तु मूत्रोचारसमः स्मरतः ॥ 
एवेभूतानां दुष्टानां न किच्िदैवम्‌ । 
अथ मतन्यानाद मनुः-- 
अँनंसौ कीवपतितौ जात्यन्धधिरौ ' "तथा । 
उन्मत्तजडमूकाश्च ये च केचिन्निरिन्ियाः ॥ 


` अपात्रीकर- क, छ | 

` जकर ख ; त्रितय ऋव्थ- विवादरज्ताकः, पम्‌ ४८६ । 
` क्यं पि- क, छ । 

" नानुगुणो ना-- ख । 

* पित्तरिक्थके--खं । 

" प्राभ्यां --ख । 

` न षिनुनं पयस्विनी-- ख । 

"नांकि-चख। 

" नीडौ- ख । 

" समौ--ख | 
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सर्वेषामपि तु न्याय्यं दातुं शक्त्या मनीषिणा ` । 
आसाच्छादनम्यज्गं पतितो इ्ददद्धवेत्‌ ॥ 
यद्यधिता तु दरिः स्यात्‌ वादीनां कथंचन । 
तेषामुतन्तन्तृनामपत्यं दायैमहति ॥ 
याज्ञवल्क्यः 
“्वीबोऽथ पतितस्तज्जः पङ्गुरुन्मत्तको जडः । 
अन्धोऽचिकिल्स्यरोगी च भर्तव्यास्तु निरंद्यकाः ॥ 
ओरसक्षत्रजास्तेवीं निदाषा मागहारिणः । 
सुताश्चैषां प्रमतव्या यादद्रै भर्तसा्छृताः ॥ 
“अपुत्रां योपिति्यैषां भर्तव्याः साधुवृत्तयः । 
निर्वास्याः व्यभिचारिण्यः प्रतिकरलास्तथेव च ॥ 
7; पतितो ' ब्ह्महादिः, ` तज्ञः ' पतितोखन्नः, ` उन्मत्तः ' वातिक्र- 
पैत्तिकङप्मिकसानिपातिकग्रहावि्रलक्षणेरन्मादैर भिमृतः. * जडो ' विकल- 


` तम्‌- कं । 

` व्यन्त-- मनु, 1>;, २०३ । 

, तुम--ख | 

" पतित्तस्तत्सुत्तः क्गीवः प- क, ख, ग । 

` स्त्वेषा--या. मि. 11. १४० । 

` तत्पुत्रा- क । 

` अत्र मिताक्षरा-- 

पतितो ब्रह्महादिः । त; पतितोत्यन्ञः । प्गुः पादविक्रडः । 

उन्मत्तक: वातिकपत्तिकरटष्मिकसांनिपातिकमहाविकाल्कणौरुन्मादैरमिमूतः । जडो 
विकलान्तःकरणः । दिताहितावघारणाश्चम इति यावत्‌ । अन्धो नेत्रेन्दियविकटः | 
अचिक्ित्स्यरोगोऽप्रतिसमाचेपयक्ष्मादिरोगप्रस्तः । आदयदान्देनाश्रमान्तरगतपित्‌- 
दवष्युपपातकिबधिरमूकनिरिन्द्रियाणा ग्रहणम्‌ । या, मि. 11, १४० । 
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करणो, दहिताहितावधारणाक्षमः । एतेषां विमागाद्ागेव दोषप्राप्तौ 
अन्यत्वम्‌ । न पुनर्विभक्तस्यापि । `एतेषां ्ीवादीनामोरसा कषत्रजा वा 
पत्रा अंशम्रहणविरोषिदोपरदिता भागहारिणः । ्खीबस्य क्षेत्रजः सम्भवति । 
अन्येषामौरसा अपि सम्भवति । ओरसक्षत्रजयोग्रहणादितरपुत्राणां व्युदासः । 
एषां क्गीबादीनां यता दुहितरः भरमर्तव्याः यावद्विवाहसंस्कारसंस्कृता 
भवन्ति तावद्भरणीयाः । एवं* श्रीवादीनां पुत्रा योपिति; साधुद्ृ्तयो 
भतंव्याः । व्यभिचारिण्यम्तु निवास्याः ॥ 
देवलः-- 

मरते “न पितरि क्गीबकु्न्मत्तजडान्धकाः । 

पतितः पतितीपत्यं लिङ्गी दायांसभागिनः ॥ 

तेषां पतितवरगयो भक्तकं तु प्रदीयते । 

तुत्राः पितृदायांशचं लभेरन्‌ दोषवजिताः ॥ 

पतितोत्पननस्य पतित्त्वीन्त दायसंबन्धः । 


` अत्र मिताक्षरा-- 
एतेषां विमागत्प्रागेव दोषग्राप्तावनंशत्वमुपपनं न पुनर्विभक्तस्य- 
या. पि. 11, {४० । 

। मिताक्षरायाम्‌ 
एतेषां ङ्गीवादीनामौरसाः श्षित्रजा वा पुत्रा निर्दोषा अंदाप्रहणविरोधि- 
छवव्यादिदोषरहिता मागहारिणोऽकाग्राहिणो भवन्ति | तंत्र ङ्खीबस्य कषित्रज 
पुत्रः संमवयन्येषामौरसा अपि । भौरसक्षेत्रजयेप्रहणमितरपुत्र्युदासार्थम । 
या. मि. 11, १४०। 

' धा-ख। 
त-क, ड । 
ताप्यलिङ्किनि नांशञ-क | 
जभ्यो- कं, ख । 

` स्वैन सदाषत्वान्--ख । 
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[ विष्णुः-- । 
अनंलञास्त्वाश्रमान्तरगताः *द्कीबोन्मत्तपतिताश्च । भरणं द्ीनो- 
न्मत्तानाम्‌ । 
गोतमः-- . _. 
जडञ्मीबो भतंव्यौ अपत्यं जडस्य मागार्हम्‌ । इति* ॥ 
विभक्ताविभक्तयोरविभक्तस्य धनग्रदर्णमाह मनुः-- 
ऊर्घ्वं विभागाज्ातस्तु पिञ्वमेव हरेद्धनम्‌ । 
संचष्टास्तेन वा ये स्युः विभजेरन्‌ सरैव ते ॥] 
बृहस्पतिः-- ध 
पित्रा सह विभक्ता ये सापज्ना वा सहोदराः । 
जघन्यजास्तु ये तेषां पितूदीयहरास्तु ते ॥ 
अनीश्चः पूर्वजः पिव्ये आतुभगि विभक्तजः ¦ 
स्पृत्यन्तरे -- स 
पुत्रैः सह न पित्रा यत्स्वयमार्जितम्‌ । 
विभक्तजम्य तत्सर्वेमनीशाः पूर्वेन स्यतः ॥ 
यथा घने तथाचर्वे दानाधानक्रयेषु च । 
परस्परमनीदास्ते मुक्त्वा लोचोदकक्रियाः ॥ 
ध ¡-क्,ख,ज,मं,। 
"ठं ग-ग। 
` पतितोन्मत्तपतितोत्पनाश्च--ख । 
^ म आह- ख । 
" अथ विभक्तौ विभक्तजस्य ध- ख । 
" णं मनुराह-ख । 
तसः सह-ख। 
` भागह-- क । 
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विभक्तजस्वयौपि पितृधनाभावे स्वादोभ्यो -भागकल्पनेतिः या्ग- 
वल्क्यः -- 
विभक्तेषु सुतो जातः सवर्णायां विभागभाक्‌ । 
“दद्याद्वा तद्विभागः स्यादायव्ययविश्लोचनात्‌ ॥ 
विष्णुः-- 
पित्रा विमक्ता विभागानन्तरसुत्पन्नस्य विभागं दचुः । 
पौत्रस्य पुत्रेण सह * समविभागमाह 
` यान्नवल्क्यः-- । 
भूयां पितामहोपात्ता निबन्धो द्रव्यमेव वा । 
तत्र स्यात्सदयं स्वाम्यं पितुः पुत्रस्य चोैयोः ॥ 
बहस्पतिः-- 
ऋणं ठयं गृहं क्षेत्रं ब्य पैतामहं भवेत्‌ । 
चिरकाल्रोषितोऽपि तत्र भागदरस्तु सः ॥ 
पेतामहे धने पितुः पुत्रस्य च समाने सति यदि पुनरेकस्य बहवः 
पुत्राः तेऽपि विषमान्‌ पुत्रानुत्पाद्य स्थिता खता वा तत्र इत्थं दायविभाग 
इत्याह । या्गवस्क्यः-- 
` स्य पिल्यघ- क, ख । 
* मोग-क । 
" व्याह या-ख। 
^ इति । पौत्रस्य--क ; अथ पौत्र- ख । 
* दरा च--अ | 
^ ह वि--क। 


' भूर्या-- क । 
^ चैव हि--या. मि. 11, १२१। 


४२४ व्यवहारनि्णेयः 
अनेकपितृकाणां तु पितृतो ' दायकल्यना । 
पितद्वरिणांडामाजः अमी पोत्रा इत्यथः ॥ 


स्पतिः ` 
समवेतैस्तु "यत्माक्ं स्वे तत्र समांशिनः । 
तद्यत्र विषमसमाः पित्रमागहराः स्यरताः ॥ 

* समवेतः ' अविमक्तैः यद्खैव्धं कृष्यादिना तदेकेन लज्खमपि 
सर्वेषां समानम्‌-। ' त्पुत्राः' तेषां पुत्राः । ` विधमसंमाः ' पितुरेव 
भागहराः ॥ 
अत्र विशेषमाह कात्यायनः -- 


अविमक्तेऽनुजे प्रते तत्सुतं रिक्थिभागिनम्‌ । 
कुर्वीति जीवनं येन लच्थं नैवं पितामहात्‌ ॥ 
लमेतांश्ञं तु पिव्यं स पितुव्यात्तस्य वा सुतान्‌ । 
स एवास्तु सर्वेषां आतृणां न्यायतो मवेत्‌ । 
“लमेत तत्युतो वाऽपि निवृत्तिः परतो भवेत्‌ ॥ 


अविभक्तपुत्रे गते ` तत्सुतं ` पितामहादलन्धजीवनं ` रिक्थिभागिनं ' 
कुर्यात्‌ । त्स्य रिक्थिभागः स्वपिव्यांसः पितामद्रे सते पितुव्यात्स्वां्स्य 


` मागक-- ख । 

` संप्रा-क। 

* इनं खन्धं क । 

" इर; पि- क । 

* सुते प्रअ । 

' तत्सुतस्तत्सु- क । 
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विभागेन छामः | पितृव्योऽपि अतश्चेच्तस्य सुतास्स्वादास्य विभागालाभः । 
पितृव्यसुताद्विमागेऽपि स॒णएवांसो भवेत ‹ यो तृणां न्यायतो भवेत्‌ ` । 
एतदुक्तं मवति । विषमसमा आतृपुत्राः स्वपितरमागहरा इति । पूर्वेषां मरणे 
तत्सुतोऽपि चतुथं एव भागं लमेत । पश्चमप्रभृति सापिण्डच्ाभावान्निव्तिः ॥ 
आचतुर्थानि़प्ति देवलोऽप्याह-- 

अविभक्तं विभक्तानां कुल्यानां वसतां संह । 

भूयो दायविभागः स्वादाचतशादिति स्थितिः ॥ 

नासपिण्डयाः सकुल्या स्युः पिण्डमदस्त्वतः परम्‌ । 

सममिच्छन्तिं पिण्डानां दायस्य विमाजने ॥ 

विधिरेष सवर्णानां बन्धूनां समुदाहृतः । 

एक णव सवणष्य दायोऽत्र न विभज्यते ॥ 


विमक्तानामपि संख्ानां सक्ल्यानां एनराचतु्थात्‌ दायविभागः 
स्यात्‌ । [*सक्ल्याः अस्तपिष्डाः| |“अतः परं दावभागौ नास्ति । अस- 
पिण्डा; इति देतो) `सापिण्डचे सत्येव दायविभागः । तेन प्तमस्व 
सापिण्डचामावावं दायविमामौ नान्ति। उक्तौ विधिः सवर्णा जाता- 
नामेव । न हि मिन्नजातीयन्नीषु जातानां ्नातृणां सवर्णासु जातानामेक- 
जातीवत्वाज्न तन्न दाववैषम्यमिति । 

' नां भा- ख । 

` हना क, ख । 

' णोः स्यादा- कं, ख । 

" र्ना क । 

| ]-ड। 

` | 1--भ। 

` सकुल्यः सपिण्डाः सापि--कः; असपिण्डाः सापि--ख | 

४ 5# 


५२६ ॑ व्यवहारनिणयः 
कात्यायनोऽपि च्त॒शात्यरतो दायनिवृचतिमाद- 
सिविथं यरतियदानं तु दत्वा रोषं विभाजयेत्त्‌ । 
जाचतुर्वातै -तद्गरह्ं क्रमेणैव तु तत्सुतः ॥ 
"प्रतिप्रदान ' शब्देन ऋणमुच्यते । पर्वोक्तचतुेपुरुषपयन्तं सापि- 
ण्डम्‌ । पितृपितामहमपितामदेषु तु खतेषु द्रष्टव्यम्‌ । तेधु जीवल्यु 
पूर्वेषामपि त्रयाणां सापिण्डचात्‌ सप्तपुरुषावधि सापिण्डचं मवति ॥ 
पत्तदभिप्रावेण च्हस्पतिः-- । 
तृतीयः पञ्चमो वाऽपि सप्तमो वाऽपि यो भवेत्‌ । 
तदन्वयस्यामैतस्य दातव्या गोत्रजैमही ॥ 
तत्न ऋणक्रियाविशिष्टे दायाद्ानां विभाग इत्याह नारदः- 
यच्छिष्टं पितृद येभ्यो दत्वरण पैतृकं च यत्‌ । 
श्रतु भिस्तद्विभक्तव्यं ऋणी नं स्याद्या पिता 
पित्दायद्यव्देन पित्नादीनामौष्यदेहिक क्रियोच्यते ॥ 
तथा च कात्यायनः-- 
आ्आत्रा पितरव्ममातुभ्यां कुड्म्बार्थमरणं कृतम्‌ । 
विभागका देयं तत्‌ रिक्थिभिः सर्वमेव तु ॥ 
तेन ऋणक्रियाविशिष्टे' ` दायप्राप्तिः* । 
" दनं प्रा--क । 
` सगृह्म-- ख । 
` भागस्य-- कं । 
* विभा--क । 
* याद्विवि-- ग । 
` छदा-- ख, ग । 


! चनदा-- क । 
^ तिीति-- क । 
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प्रजापतिः ए 
देस्यमानं विभज्यत गृहं ्चत्रं चतुष्पदम्‌ । 
गृढद्रव्याभिदङ्गायां प्रत्ययस्तत्नं कीर्तितः ॥ 
[बृहस्पतिः - द 
गृहोपस्करवाद्यादि भोम्यामरणकर्मिणः । 
ददथमाना विभज्यन्ते गदं कोको विधीयते ॥ 
याज्ञवल्क्यः- ३ 
अन्योन्यापहतं द्रव्यं विभक्ते यन्न इयत । 
त्युनस्तैः समर्तः विमजेरजनिति स्थितिः ॥ 
` मुः)-- व 
ऋणे धनै च सवंम्मिन्‌ प्रविमक्ते ततस्ततः । 
पश्चात्‌ च्दयत्त यक्किचित्‌ क्तव समतां नयत्‌ ॥ 
इति ॥ क 
विभागे ज्येष्ठादीनां नियम उक्तः | 
तत्र स्मृत्यन्तराद्विलेवः गरृहविमागे दक्षिणतो ज्येष्ठस्य, तेर्दनन्तर- 
मनन्तरस्य चथेत्तेषामिति ॥ 
[व 
भेत्राराममृहं विभागे ते | 
जयेष्ठस्य दक्षिणो भागः परतीची “वा तथा भवेत्‌ ॥ 
इति ॥] 
' अन्न प्रजा-क ; प्रचेताः- ग । 
1 [-कं। 
1 ) कनु--1;, २१८ 


२८  च्यक्हारनिर्णयः 


“तत्र क्रमविवाहोखन्नृत्राणां विभागमाह मनुः-- 
सवै वां रिक्थजातं तु दलधा भरव्िभज्य तत्‌ । 
धर्म्यं विभागं कुर्वीति विधिनाऽनेन धमवित्‌ ॥ 
चतुरो ऽदान्‌ इरद्विपः जीनंचान्‌ क्षत्िवासुत्तः । 
वैवयापुतरो देत्‌ द्रचेशं अशं शूद्रासुतो हेत ॥ 

तथा च॑ बुहृस्यतिः- 
्रह्मदत्रिवविटृद्री विप्रोतन्नास्नुक्रमात्‌ । 


चतुलिद्रचेकभागेन भवेयुस्ते यथाक्रमम्‌ । 
क्षत्रजाखिद्वयेकमागाः विट्जौ तु द्वयेकमामिनो ॥ 


ब्रा्मणीपूत्रश्तुरोऽसानानुलोम्येन जातः । श्त्रिवापुत्रसीनेशार्ीनु- 
सेम्येन जातः । वैच्यापुत्नौ द्रावेो. शुद्रापत्रस्येकमंशम्‌ । [7 एवं श्त्रियस्य 
ैत्रियापुत्रलीन्‌* वेस्ापुत्रो द्रौ युदरायत्रस्लेकम्‌ । तथा वैरमस्य वैद्यापुत्रो 
दो ुद्रापुत्र एकमिति ॥] 


` अध क-ख 

` तद्धा परिकल्प्य च॑ं--मनु, ५1, १५२ । 

` द्रात्‌- कं । 

` व्वनु- क । 

` प्राप्तक्ष- क । 

' न्‌ वेश्या- क्र । 

१४ क, न, म। 

नंदनं दैत्रियत्य वयात पावको । क्षत्रियस्य यदरापत्रस्त्रेकमडाम्‌ । 

तथा श्यस्य वर्यापुत्रा दवरो । चडयस्य चदवपुत्र एकम्‌ ॥- ख, म | 
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सवत्र मार्याविषये मरनुः-- 
गुदस्य तु सवर्णैव नान्या भार्यां विधीयते । 
। तस्यां जाताः समांशाः स्युः यदि पुत्रशतं भवेत्‌ ॥ 
सर्वत्र मार्याविषये भगवान्‌ विष्णुः-- 
मातरः पत्रमागानुसारिभारहारिण्य इति । सरवत्रानुर्णेभ्यन जातः 
पितुरेकः पुत्रः पिच्य स्वं धनमर्हति ॥ 


देवलः आह - 
आनुलोम्येकपुत्रस्तु पितुः सर्व्वमाम्भवेत्‌ । 


"शुद्धायां जारतपूत्रव्यतिरिक्तंविषयमिदम्‌ । 
द्विजातेः शुद्धायां जातस्त्वकपुतोऽभागिति "ृहस्पतिः-- 


विष्णुराह - - 
द्विजातीनां य्रस्वेकः 'पुत्रोऽ्थहरः । 
अयुत्ररिक्थस्य या गतिः "सात्रा्ेस्य गतिरित्यर्थः [' "अर्धमागोऽस्यति 
प्रत्यासन्नसपिण्डषु ॥ | 


` गापहा- ~ विष्णुस्मृति, पृष्ठम्‌. ५० । 
` द्विजातेः अ्ू--क। 
` तत्य-- क । 
` पुत्रवि- क । 
` धनमा- च । 
बृहद्विष्णुराह- कं, ख । 
दराजातस्त्वे--क, म ; द्रायां जातेस्त्वे- ख | 
पत्रोऽ्ेमागमवति-- छ | 
साऽत्र भागाधस्येति प्रतयासनसपिष्डेषु- कं ; 
तस्यास्य ग- क, खम, 
सा अधमागाघस्यैति, प्रयासन्नसपिण्डेषु ततः स्याद्धमामस्य ग~ च । 
+ ]-कः)म, ज। 
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अत्न विकोषमाह दैवलः- 
निषाद एकपत्रस्तु विप्रस्य ' द्वंशामाम्भवेत्‌ । 
द्रौ सपिण्डः सकृल्यो वा स्वधादाता तु संहरेत्‌ ॥ 
“ निषाद ' अब्देन शद्रायां जात उच्यते 1 अर्धग्रहणं तृतीयां राग्रहणं 
च अस्यन्तदुशरषोः गुद्रस्य द्रष्टव्यम्‌ । 


"अत्र विटोषमाह परनु-- 
यद्यपि स्यात्तु सत्ुत्रोऽप्यसत्युत्रोऽपि वा भवेत्‌ । 
नाधिकरै दकामादयात्‌ शूद्रापुत्राय धर्मतः ॥ 
जान्मणक्षत्रियविशां शुद्रापुत्रो न रिक्थभाक्‌" । 
यदेवास्य पिता दद्यात तदेवास्य धनं मवेत्‌ ॥ 
वृहस्पतिः- 
अनपत्यस्य गु्रृषोः गुणवान्द्द्रयोनिजः । 
लमेत जीवनं शेषं सपिण्डास्तु समाप्नुयुः ॥ 


शुदवापत्रो न र्किथिमागित्यादि ग्विधनिपेधकचनमजुश्रुषुविषयं दर्ट- 
व्यम्‌ । प्रतिलोमानामपि संव्यवहार्याणां सुतानां सुश्रुणं जनकेन जीवनं 
देवमित्याह गौतमः-- 

शद्रापुत्रवत्‌ प्रतिलोमास्त्विति । 


' स्वस्य तृतीयभाक्‌--क, ख । 
° चद्य- क | 

° इयर्थः निपेवव- क । 

" अन--ख । 

` सु जात्ताना-कर | 

` स्विति- क, ख । 
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अत्र विरोषमाह बृहस्पतिः-- 
न प्रतिगरहभू्देया क्षत्रियादिसुताय वै | 
यद्यप्यस्य पिता दयात्‌ मते विप्रासुतो हरेत्‌ ॥ 
पितरि * यते ' ब्राह्मणीपुत्र एवं हरेत्‌ ' । 
तथा त्रहदाये विदोषमाह बरद्धमनुः-- 
्रहमदावैगतां भूमिं दरेयुतराद्मणीमुताः । 
गरृहद्विजातयः सरवे तथैव क्षेत्रकदैमम्‌ ॥ 
्विजमरहणात्‌ सद्रपतरस्य निवृत्तिः । 


शदरेयां द्विजातिभिजति न भूमेर्मीगमरहंति । 
स्वजातावाप्नुयात्सवेमिति धमो व्यवस्थितः ॥ 
“ॐत विरोषमाह भनुः-- 
दास्यां वां दासदास्यां वा यच्छरद्रस्य सुतो भवेत्‌ । 
सोऽनुज्ञातो हरेदंखमिति धर्मो व्यवस्थितः ॥ 
तथा च याद्गवल्क्यः- 
जातोऽपि दास्यां शद्रेण कामर्तोऽकहरो भवेत्‌ । 
स्ते पितरि कुर्युस्तं शरात्तरस्त्व्पमागिनम्‌ ॥ 


' दिति । दास्यां जाते विरोषमाह मनुः- दास्या--क । 
`याग-ख, ज, म। 

` द्रनि--ख | 

^ द्रषां द्वि ख। 

* गन्तुम-- ख । 

^ तथां दास्यां जातस्य वि-ख। 


५३२ -ज्यवदारनि्णयः 


सर्वत्र द्वासीपुत्रम्थ धनग्रहणं समानोक्करषपैनपौतरदौ हितानि 

द्रव्यम्‌ । ` जातोऽपि दास्यां द्रेण ' इत्यारभ्य ` अभ्रातृको हरेत्‌ सर्व 
दुदितृणां सुतादन ' इ्युक्ततात्‌ ॥ 
दादराविधपुत्राणां दायं वक्तु तेषां लकणमाह पनुः-- 

स्वकषत्र संस्करतावां तु स्वयमुत्पादयतते ` यम्‌ । 

तमोरसं विजानीयात्‌ पूत्रं प्रथमकल्पितम्‌ ॥ 

यस्तैल्पजः प्रमीतस्य छरीनस्य व्याधितस्य वा । 

स्वधर्मेण नियुक्तायां च पत्रः भषेत्रनः स्मरतः ॥ 
अत्र विङ्गेषमाह याज्ञवल्क्यः 

अपुत्रेण परकषत्रे नियोगो्यादितः युतः । 

उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धर्मतः ॥ 





अभ्य पूत्रद्मवात्मकलवं," बीजिनो बीजनः पुत्रः ्त्रिष॑स्तु सेत्रनः, 
इत्येतावता विभागेन पूत्रहमयात्मकत्वं वुक्तमिति । द्वचामुष्यायणोऽयम्‌ 
जीजजस्य स्वा्ञासंभवात्‌ अत्रजादुन्कृषटतवं द्रष्टव्यम्‌ । 


' स्य द्रास्पु- ख | 

` पौत्राद्य- क । 

 त्मुतम--क; द्वियम्‌-- मुद्रितं मनु, 1, {६६ । 
* स्त्वप्रजप्र-कं | 

` अनेनास्य पु-- क | 

" त्वमुक्तम-- क । 

` णः क्षत्रः स्मृतः इति, अतो विमा--ख । 

" स्वाङ्गतं- क, ख, म | 
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अत्न बृहस्पतिः-- 

`अ प्रजापतिं चेष्टा क्रियते गोतमोक्तवत्‌ । 

अन्ये त्वाहुरपुत्रस्य चिन्तिता* पुत्रिका भवेत्‌ ॥ 
'स्मृत्यन्तरे ` 

अभिसन्िमात्रात्‌ पु्रिकेत्येकं इति । 
"अत्र पुत्रिकाविधिः ॥ 
बचिष्टः-- 

` अन्नावृकां श्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामल्क्रताम्‌ । 

अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भविष्यति ॥ 


पनुः 
अपुत्रोऽनेन विधिना युतां कुर्वति पुत्रिकाम्‌ । 
यदपत्यं भवेदस्यां तन्मम स्यात्स्वधाकरम्‌ ॥ 
अनेन तु विधानेन "पुरा चक्रं स्वपुत्रिकाम्‌ । 
“वृद्धय तु स्ववंशस्य स्वयं दक्षः प्रजापतिः ॥ 
अत्रापि पुत्द्रयम्‌ । पुत्रिकैव पूत्रहत्येके । पुत्रिकाया: पत्र इत्यपरे ॥ 
प्रजापति पति चे-ख | 
` क्तिवत्‌- ख । 
* तो पुत्रको भ--कं | 
` अभि-क | 
" स्मृत्यन्तरे वसि- क । 


` मानवीयत्वेन पठितम्‌ (गुजराती) मनु. 1, १२७ (२) 
` बेत्स्वयम्‌-- ख । 
^ मतं चक्रेऽथ पु--क | 
" स्थियर्थं श्वस्य वंक । 
श 34 


४२४ च्यक्दारनि्ीयः 
ष्चु-- 
माता पिता बां दाता यमद्धिः पत्रमापदि । 
सच्ं प्रीतिसंयुक्तं स जेयो दत्रिमः सुतः ॥ 
"उपपन्नो गुणैः स्वैः पुत्रो यस्य तु दत्रिमः । 
स हरेतैव तद्रिक्थं सपा्ोऽप्यन्यगोत्रतः ॥ 
गोत्ररिक्यै जनयितुः न `भजेदरत्रिमः चुतः । 
नारदः--- ड 
गोत्रखिबानुगः पिण्डो च्यपैति ददतः स्वधा ॥ 
[*अखण्डादर््ीये साश्िभरकरणे 
कात्यायनः-- 


दत्तस्य जनकापत्ये मृते तस्मिन्नपि स्ववम्‌ । 

कृत्वा कर्म सपिण्डान्तं अखिलं रिक्थमाप्नुयात्‌ ॥] 
क्रीणीयाद्यस्त्वपत्याध मातापित्रोरयमन्तिक्रात्‌ । 

स क्रीतकः चुतस्तस्व सद्योऽसदयोऽपि वा ॥ 
मातापित्रविहीनो यः व्यक्तौ वा स्यादकारणात्‌ । 
आत्मानं स्यरदीयि्स्मै स्वयं दत्स्तु स स्यतः ॥ 


' गौोत्ररि ~ - , स्वधा । 


# 


ष ॥ 
क 


मलः 


माततापितवि - - . कुचिमः ॥ 
मातापितुम्यां , . , --खं) 


` हरेद-- कं; युद्ितमनु 1५, १४३ । 


॥। 


{[भ। 
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' स्य्येत्‌ ' दद्यादित्यर्थः । 

सदृशं तु भरक्रर्या्ं गुणदोषविचक्षणम्‌ । 

पत्रं पत्रगुणेयुक्तं स विज्ञेयस्तु छरत्रिमः ॥ 
“उत्यदयते गृहे यस्य न च ज्ञायेत कस्यचित्‌ । 
स्वगृहे गूढ उत्यज्ञः तस्य स्यास्य तल्यजः ॥ 
मातापितृभ्यामुत्ष॒ष्टं तयोरन्यतरेण वा । 

यं पूत्रं प्रिगृह्वीयादपविद्धः स उच्यते ॥ 
पितृवेद्मनि कन्या तु वं पुत्रं जनयेद्रहः । 

तं कानीनं “ विटुनान्ना वोदुः कन्यासमुद्धवम्‌ ॥ 


स वोदुरेव पुत्रो न मातामहस्य । 


यज्गिवल्क्यः-- 
कानीनः कन्यकाजातो मातामह खतो मतः । 


नारद्‌ः- 
अज्ञातपितृको यस्तु कानीनो गृढमोतुजः । 
मातामहाय दयाःस पिण्डं रिक्थं हरेत्तततः ॥ 


सति बोढरि कानीनो वोदुः पुत्रः । तस्मिननत्यनुज्ञातो वा 
मातामहस्य पत्रः ॥ 


` शच मनु 1;;, {६९ । 

` माता--क | 

` सः-- मन्‌ 1, १७० | 

" बदेना-- मनुं 1५, १७२ । 

" तुकः - कं ; आत्मजः- ख | 

^ पत्ये जाते मातामहस्य पंत्रः- ख | 


४३६ ज्यक्हारनिणैय; 


वसिष्टः-- 

अदत्ता दुहिता यस्य पुत्रं विन्देत वुल्यतः । 

पोत्री मातामहम्नेन दद्यासिण्डं हरेदनम्‌' ॥ 
मलुः-- 

या गर्भिणी संम्कियतं ज्ञाताञज्ञाताऽपि वा सत्ती । 

बोः सगर्भा भवति सहोढ इति चौच्यते ॥ 

ग्रा पत्या चां परित्यक्तां विधवा चेच्छवाऽऽत्मनः । 

उत्पादयेत्युनभृत्वा म पौनर्भव उच्यते ॥ 

यं ब्राह्मणस्तु शुद्धायां कामादुत्यादयेस्सुतम्‌ । 

सं पारयन्नेव शवः तस्मात्पारज्ञवः स्यतः ॥ 

* पारयन्‌ ' जीवन्नेव शवः । 


्ेव्रजादीन्‌ चुतानेतानेकादङ् यथोदितान्‌ । 
पुतरग्रतिनिधीनाहुः क्रियारोपान्मनीपिणः ॥ 
पुत्रान्‌ द्वादश बानाह नृणां स्वायंभुवो प्रु: । 
तेषां षरह्बन्धुदायादाः षडदायादबान्धवाः ॥ 


बओधायनेन पूवंषटकस्य रिकथमाक्तवं उत्तरपट्कस्व गोत्रभाक्तव- 
मुक्तम्‌ । तत्र सर्वस्यततिषु पुत्राणां -नानाक्रमेण पाटे“ पाटक्रममनाद्तया्ः 
क्रमेण षट्कविभागः कर्त्वः ॥ 


' नम्‌ । या गभि- क, सवं । 
` णेन द्य--ख। 

ˆ तत्र क्--क्‌ | 

" ठञपि पा-क, ख, म। 
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अत एवोक्तम्‌-- 
श्रेयसः श्रेयसोऽभावे पापीयान्‌ रिक्थमर्हति । 


उत्पत्तितो वरिष्ठश्च श्रेयान्‌ ओरसपुत्रकः ॥ 
[` ओौरसं पृत्रिकापुत्रं ्त्रजं दत्तङघत्रिमौ । 
गृूढजं चापविद्धं च रिक्थभाजः परचक्षते ॥ 
कानीनं च सहोदं च ऋीतं पौनर्भवं तथा । 
स्वयं दत्तं निषादं च गोत्रमाजः प्रचक्षते ॥] 
"कचिदोरसक्षत्रजयोः भ्रेयस्त्वमुक्तम्‌ । 
ओंरसदत्रजौ पूत्रौ पितृरिकेथस्य भागिनौ । 
दशापरे तु क्रमञ्चो गोत्ररिक्थाटाभागिनः ॥ 
' रिक्थं ' अब्देन जीवनमात्रमभिेतैम्‌ । 
धेत्रजस्यांञ्चनियममाह- 
षष्ठं तु क्षेत्रजस्यांशं प्रदघात्ैतकाद्धनात्‌ । 
ओरसोऽय* मजेदयायं पितयं पचममेव *च ॥ 
एकं एवौरसः पिव्ये धने स्वामी प्रकीर्तितः । 
तततृल्या पुत्रिका परोक्ता भर्तव्याम्तपरे स्मृताः ॥ 


" विभजन्‌ दायं-कं, ख । 
वा | इति द्तक्षेत्रजविषयमिदं च चनदयं बदधनविषयं द्रषट्यम--क | 


४३८ व्यब्हारनिर्णयः 


अत्र मनुः- र 
पुत्रिकायां कृतायां तु यदि पुत्रोऽनुजायते । 
समस्तत्र विभागः स्यात्‌ 'ज्येष्ठता नास्ति हि जिया; ॥ 
नारदः € 
कानीनश्च सहोदश्च गृद्धायां `यत्र जायते । 
तेषां बोढा पितता ज्ञेयः ते च भागहराः पितुः ॥ 

पतेर्वचनैः षट्‌ बन्धुदायादाः । अन्ये ्रासाच्छादनभाजः । 
अत्र विशेषमाह वसिष्ठः-- 

"तस्मिश्चेत्‌ प्रतिगरहीत ओरस उत्पद्येत स चतुर्थभागिति दत्त- 
पत्रस्वीकारे सति ओरस* उत्पयेत ओरसाच्तुर्थो्भाक्‌ बहुधनविषयमिदम्‌ ॥ 
कात्यायनः ४ 

उत्पन्ने त्वौरमे पुत्रे तृतीयांशहराः सुताः । 
सवर्णा असवर्णास्तु आसाच्छादनमागिनः ॥ 


` तवा च "वृहस्पतिः-- 
सवं प्ननौरसस्येने पुत्रा दायहराः स्म्रता । 


+ ज्येष्ठं तत्र न विद्यते- क, ख : 
बहस्पतिः , - , एक स्म्रता: । 
वसिष्ठः . . - तस्मिश्चेत्‌- क । 
` यश्च--ख; नारदस्मृति, प्रष्ठम्‌ १९५ । 
` कम्मिशित्परतिगृह्णीते-- ख | 
* थोशभा--ड । 
* सोत्पत्नौ दत्त ओरसात्तच- क । 
^ भाक क्यर्थः । स्मयन्त षष्ठं , . . मेवा । 
 * * * मिदम्‌-- क ; माक . . , दत्तः--ख | 
` बोघायनः-- क, म | 
"चो... न~) 
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ओरसे पुनरुतन्ने नेषु ज्यै्टयं न तिष्ठति ॥ 


तेषां सवर्णा वे पुत्राः ते तृतीयांशमागिनः । 
हीना स्तमुप्जवेयुः ्रासाच्छादनसंमृताः ॥ 
किं बहुना-- 
एकं एवोरसः पुत्रः पिव्यस्य वसुनः श्रभुः । 
ठोषाणामानृक्स्यार्थ ्रदचात्त्‌ जीवनम्‌ ॥ 
इदं ओरसपरशंसापरमिति केचित्‌ ॥ 
[ यत्त॒ नारद्बचनम्‌-- ` 
कानीनश्च सहोदश्च उदयायां यश्च जायते । 
तेषां बदा पिता ज्ञेयः ते च भागहराः पितुः ॥ इति ॥ 


तत्तेषां ष्ड्बन्धुदायादाः इ्यक्तबन्धुदायादषर्‌के कानीनादीनां 
अन्तमविरथेम्‌ || 
बृहस्पतिः 
ुत्राख्रयोद्च प्रोक्ता मनुना येऽनुपूर्वश्ञः । 
सन्तानकारणं तेषामौरसः पुत्रिका तथा ॥ 
आज्यं विना बथा तैं सद्भिः प्रतिनिधिः स्तः । 
तथेकादस्च पुत्रास्तु पुत्रिकरौरसयोर्बिना ॥ 
अथ पुत्रातिदेश्ष 
तत्र पनुः ~ 
ातृणामेकजातानामेकशचेत्‌ पुत्रवान्‌ भवेत्‌ । 
सर्व ते तेन पूरेण पुत्रिणो भुरतरवीत्‌ ॥ 


५: | क। 
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'सर्वासानेकपन्नीनामेका चेयुत्रिणी भवेत्‌ । 

सर्वाप्तास्तेन पुत्रेण पुत्रिष्यो मनुरत्रवीत्‌ ॥ 
"हारीतः - 

बहुनामेकरजातानां यद्येकः पुत्रवान्‌ भवेत्‌ । 

सव तै तेने पुत्रेण पुत्रवन्तो न संशयः ॥ 

वह्वीनामेकपक्रीनां यच्येका पुत्रिणी मवेत्‌ । 

सर्वास्ताभ्तेन पुत्रेण लभन्ते पुत्रिणां गतिम्‌. ॥ 

मनुना मरतिनिधिरुक्तः । हारीतेन प्रतिनिध्यभाव उक्तः ` रभन्ते 

पत्रिणां गतिस्‌ ' इति वचनात्‌ । 


- चदयक्रजाता बहवो आतरस्तु सहोदरा: । 
एकस्यापि सुते जते स्वे ते पुत्रिणः स्मृताः ॥ 
बहीनामेकपीनामेष एव विधिः स्मृतः । 
एकरा चेत्‌ पुत्रिणी त्वासां सर्वासां पिष्डदस्तु चः ॥ 


ुत्रत्वातिदेशवाक्यानानेभिरेवोष्वैदैहिकंमित्यम्मि्न्थै ततात्यर्यमिति 
बद्धाः ॥ 


" बहूना , . . भवेत्‌ । 
सर्वे तै. , . संहायः । 
बह्धीना . . . गतिम ॥-क । 
° तत्न मनुना श्रतिनिधित्वनियमादिषटस्योक्तः । हारीतेन तु प्रतिनिचित्वा- 
भावं उक्तः । ' चभन्ते पुत्रिणां गति ` इत्युक्तत्वात्‌ । बृह- कं । 
+ कं कर्तव्यमि- ख | 
` केचित्‌ । दायाथमिति केचिद्ृद्वा इति- क । 
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देवलः-- | 
अथ चेत्‌ दक्षिणार्थीभ्यात संस्कर्ता म्रतवित्ततः । 
गोसहस्रं चतं वाऽपरि विन्दते यदि पश्च वा ॥ 
प्रनापतिः-- 
अथवन्तं गुरुं वाऽन्यं सदस वा अतं गवाम्‌ । 
यो ददेत्‌ प्रतिगृद्ीयातं इद्युवाच प्रजापतिः ॥ 
पेदीनसिः-- 
म्रमीतस्य हि गुवदिः य कुवन्ति द्विजात्तयः । 
संम्कारोदकदानानि ऋद्मलोकं प्रयान्ति ते ॥ 
भादद्राजः- 
अभ चेत्‌ दक्षिणाधीं स्यात्‌ सेस्कतां म्रतवित्ततः । 
अहां हत दञ्चमं प्म स्वमत वा ॥ 
कात्यायनः 
अन्यो कदि दहेत्कश्ित्‌ पूत्राच्छिप्वाच्च सोदरात्‌ । 
संम्कारोदकक्कद्रियः ममीतस्य तु तद्धनात्‌ ॥ 
दामां दरदर्थी पमं सर्वमेव चा । 
बहुरल्वस्य ददाममल्परत्यस्य प्वमम्‌ ॥ 
अपुत्रपितृभैर्मम्य सर्वमेवेति चोनकः । 
अन्यौ यद्वि दहेत्‌ कथित्‌ पुत्राच्छिष्यांच्च तद्धनात्‌ | 
गोसहल्तं तं वार्धात्‌ ग्रद्ीवात्तस्य दक्षिणाम्‌ ॥ 
6 ]-कःख,म। 


 गस्य--ख, म । 
४ 5 
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रद्धवसिष्ठः- ` 
सपिण्डमसपिण्डं वा दहेदयो धनिनं गुरुम्‌ ] 


इति ॥ 
ऋणं दैव विमाज्वमिति च एवाह- 
ज्रातृमातुपितुव्येयेत्‌ कुड्म्बाथग्रणं कृतम्‌ । 
अथाविभाव्यम्‌ 
"अत्र प्रनुः-- 
विद्याधनं ततु यद्यभ्य तेत्तस्येव धनं भवेत्‌ । 
मत्रमोद्रादिकं चैव माधुपर्किकमेव च ॥ 
अत्र याज्वल्क्यः-- 
क्रमादभ्यागतं द्रव्यं हृतमभ्युद्धरत्त यः । 
दायादेभ्यो न तद्यत्‌ विद्या रुच्धमेवं च ॥ 
कात्पायनः-- 


लयप्र विध्या च खीधनं चैव यत्स्मृतम्‌ । 

एतत्सर्वं विभागे तु *नैव वैमाज्यमविथना ॥ 

नाऽवियानां तु वचन देयं विदाधनात्कचित्‌ । 
समैविद्याधिकानां तु दैयं वैयेन तद्धनम्‌ ॥ 


५ ॥ ख,म। 
` ज्यमाह मनुः कः; ज्यं म॑नुः--ग | 
` तत्र- खं, म | 


" विभाज्यं नेव कक्यिभिः- क; का्यायनस्यृत्तसारेद्धार, पृष्टम्‌ {०६ । 
"मवि-क। 
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ष्वेयाव नाक्रामो दबादंशं स्वतो धनात्‌ । 
पितुद्ेष्यं समाशित्य न चेत्तन तदा हतम्‌ ॥ 
शौर्वभार्याघने चोमे *वच् विधाधनं भवेत्‌ । 
त्रीण्येतान्यविमाज्ानि प्रसादो यश्च पैतृकः ॥ 
मात्रा च स्वधनं दत्तं यस्म स्वासीतिपूवैकम्‌ । 
तस्याप्येष विषिदैष्ठो माताऽपीष्टे यथा पितता ॥ 

[ बहस्पतिः-- 
वसखरालंकारञय्यादि पितुद्रा्नादिकम्‌ । 
गन्धमाल्यैः समभ्यच्य॑ श्ाद्धमोक्वे निवेदयेत्‌ ॥ 

सीप च संयुक्तासु 
लम प्तं योगमिष्टं इत्यादुम्तत्वदरिनः । 
अविमाज्यै च ते परोक्ते छयनासनमेव च ॥ 
पूर्वन्ठां त यो भमिं एकशचेदुद्धुमान्‌ । 
यशवामागं लमन्तेजन्ये दत्वा ऽदं तु तुरीयकम्‌ ॥ | 


॥. 


पितृद्रव्याविरोषैन यदन्यःस्वयमा्नित्म्‌ । 

मैत्रमोद्रादिकं चव दायादानां न तद्धवेत्‌ ॥ 
तथा-- 8 
पित॒भ्यां यम्य यदृतं तत्तस्यैव घनं भवेत्‌ । 


' पितरं द्र--नारदस्मरति, पृष्ठम्‌ १९.२३ । 
` हित्वा-- ज, म; न्दीयमनसदहिता, प्रन १५० | 
गू, क 


` दा घ--क | 


(++ व्यवहारनिणैय्‌ १ 


वृहस्पतिः-- 
पितामहपितुभ्यां च दत्तं मात्रा च यद्भवेत्‌ । 
तस्य तन्नापहतंव्यं रोर्यमायाधनं तथा ॥ 
मनुविष्ण-- 
अनुपन्नन्‌ पितृद्रव्यं श्रमेण यदुपार्जयेत्‌ । 
स्वयमीहितलक्ं तत्‌ नाऽकामो दातुमर्हति ॥ 
कात्यायनः- 
परभक्तमरदानेन प्राप्तविो `यदान्यतः । 
तया प्रां तु विधिना विच्याप्राप्ं तदुच्यते ॥ 
उपन्यस्ते तु यव्यं विधयां पणपूर्वैकम्‌ । 
विद्याधनं तु तद्वियात्‌ विभागे न *नियोज्यते ॥ 
शिष्यादाविवज्यतः प्रश्नात्‌ सन्दिग्धप्रभनिर्णयात्‌ । 
 विज्ञानशासनाद्रादात्‌ ल्ञ्थं परत्ययनान्न ^तत्‌ ॥ 
क्चिाषनं तु त्त्माहुः विभागे न विभज्यते | 
शिल्पैप्वपि दि धर्मोऽवं मूल्यादयच्राधिकं मवेत्‌ ॥ 
` क्तौपयोगेन विदाप्राप्तान्यतस्तु या- कात्यायनस्मृतिसारोद्धार › पृष्ठम्‌ 
१०९ । 
ऽन्ततस्तु यः--क ; धनान्यत्तः-- ज ; यतोऽन्यतः- म । 
चने यत्त॒-- कायायनस्पृतिसारोद्धार, धृष्टम्‌ १०६ । 
` विभज्यते क्यायनस्मृतिसारोद्धार, पृष्ठम्‌ १०६ | 
व्व्ञानरासनात्‌-- कालयायनस्मृतिसाोद्धार, पृष्ठम्‌ १०६ | 
न्यमष्ययना--क ; न्धे प्राध्ययना--ख | 
पाल्प्यनात्‌--कात्यायनस्म्ृतिसारोद्वार, पृष्ठम्‌. १०६ । 
यत्‌-क, ख । 
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विद्यापैणङ्कृतं चैव याज्यतः शिष्यतस्तशथा । 
एतद्वि्याधनं प्राहः सामान्यं यदतोऽन्यथा ॥ 
वैवादिकं तु तद्वि्ात्‌ भार्यया यत्समीगतम्‌ । 
धनमेवंविधं सर्वं विज्ञेयं धमंसाधकम्‌ ॥ 
मनुविष्णर- 
वस्लं पात्रमलङ्कारं कृतान्नमुदकं नियः । 
योगक्नेमप्रचारं च न विमाज्ये प्रचक्षते ॥ 
"कुटुम्बं विभूृयाद्भत॒ः यो विद्यामभिगच्छतः । 
भागं विच्याषनात्तस्मात्‌ स रमेताश्रतोऽपि सन्‌ ॥ 


यक्किचितितरि मेते धनं ज्यष्ठोऽधिगच्छति । 
भागो यवीयसां तत्र यदि विद्यानुपास्तिः* ॥ 
अविद्यानां तु स्वेषामीदातश्चेद्नं भवेत्त । 

समस्तत्र विभागः स्यादपिच्य इति धारणा ॥ 


°स्वयमुत्पादिते जजकम्यांसद्रयमाह-- 


' कृतं पणं चै-- ग । 

` हाग--कायायनस्मृतिसारोद्धार, पृष्ठम्‌ १५७ । 

* अथ विमाल्यमाह कायायनः--पैता . , . ज्यते । 

विद्यान्धे विरोषमाह नारदः-- कुड्‌-- क । 

" ता-क, म । 

" बहस्यतिः-- कुठे विदितवि्यां , . . स्पतिः । इति ~ , , . यावदिष्ट 
विभागः कर्तब्य इति पूवमुक्तम्‌ । तत्रीध्वदद्िकार्य एवं कतच्यमिति इहस्पतिराह-- 
समुत्प - * . « * * विभागः कर्त्व इति । 
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वसिष्टः-- 
येन चैषां स्वयमुत्पादितं स्यात स द्रचंशमेव हरत ` । 


च्पासः- 
साधारणं समाश्चित्व यक्तिचिद्वाहनायुधम्‌ । 
ओौर्यादिनाऽऽओोति धनं जातरस्तत्र भागिनः ॥ 
तस्य भागद्वयं “देयं जेषास्त॒ समभागिनः । 
अथ विभाज्यम्‌ 
कात्यायनः- 
पेतामहं च पिच्यं च `यक्िचित्स्वयमानितम्‌ । 


दावादानां विमागे तुं सर्वेततद्विमज्यते ॥ 

सविवि प्रतिपरदानं तु दतरा सेषं विभाजयेत्‌ । 

आच्तुरथात्त तद्भयं मेणैव तु तत्सुतः ॥ 
वृहस्पतिः "-- 

गृहोप्कारवा्यादिदोक्षाभरणकर्मिणः । 

च्स्यमाना विमज्यन्ते गृढे कोडो विधीयते ॥ 


` इत्ति- के | 
न्यासः . . , साघा-मागिन'! । 
अध पुत्राणाममवे दायादत्रम उच्यते - क | 
` हेयं- कं, ज, भ | 
` कचान्यत्‌-कप्यायनस्मृततिसागेद्धार , ष्ठम्‌ १०१ । 
` काल्यायनस्यृतिसारोद्धरे पद्यमिदं काल्यवनीयत्वेन उपन्यस्तम्‌-- 
पृष्ठम्‌ } १०२ । 
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'वृहस्यतिः- 
कुरे विनीतविदयानां आतृणां पितृतोऽथवा । 
तवा प्राप्तं तु तद्वित्तं विभाज्यं तद्वृहस्पतिः ॥ 
तस्मात्‌ पुत्रपौजादिमिर्विभामः कर्तव्यः । 


अत्र चं एव विरषमाह -- 
-समत्यन्नाद्धनादरं तदथं स्थापयत्‌ प्रथक्‌ | 
मासपाण्मामिके श्राद्धे वार्षिके च प्रयक्नतः ॥ 


जत्र विष्णुः- 
यः स चाहर: स पिण्डदो यो यस्य आददीत, स तस्मै श्राद्ध 
कुर्यात । प्राप्तौ त्रिपुरुषं दयादिति । 


जङ्गमं स्थावरं हेमचप्यध्रान्यरसान्बरम्‌ । 
आदाय दापयेच्छाद्धे मासषाण्मासिकाब्दिके ॥ 


[“सय्वासनवसखचछतरौपानदङ्गुलीयकान्यपि आदधे देयानि । अन्यस्य 
नम्य विभागः कर्तैव्यः ।| 


' कात्यायनः- ख, कं, > । कालयायनल्मृतिसाराद्वारे पद्यमिदं काल्या 
यनौयत्वेन छयते, प्रम १०६ । 
` इदं पद्यं कात्यायनस्मृततिसारोद्धारे न द्यते । 
` कु्य- खं | 
र क, ख, ज, म; व्र दायमादच्छत्रोपान्हौ । 
अङ्गुलीयान्यपि श्रा . - , , मागः--अ । 
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पुत्राभावे दायग्रहणम्‌ 
अत्र ष्णुः- 
अनपत्यस्य धरमीततस्य धनं पल्यभिगामि । [-तदमवे दुदितृगामि | 
तदा पितृगामि । तदभावे मातृगामि । तदभावे आतृमामि । तदभि 
आवुपुत्रगामि । तदमव 'सकुल्यगामि । तदभव 'चन्धुगामि । तदभव 
सहाध्यायिगामि । तदमव त्र्मणधनवनं राजगामि । प्राद्मणघनं ब्राह्मणा 


णवं गृह्णीयुः ॥ 
 वहस्पतिः- 
भार्यासुतविहीनस्व पृर्धम्य मृतस्य तु । 


माता रिकृशहरा ज्ञेया रात्ता वा तदनुज्ञया ॥ 


त्र ब्द्धमनुः- 
अपुत्रा ज्ञयनं भवुः पाल्यन्तौ जते स्थिता । 
पल्येव दचयात्तविष्डं कृत्नमलो ` लमेत च ॥ 


^ चो इति सक्तिः - मुद्रितमागः अत्र आरम्यते- 1. €. ४०७९, 
पप 1-3५, ४०, 111, 1१1१, 0. 517 17 524. 

[ ]- विष्णुस्मृति, पृष्ठम्‌ , ४७ । 

 स्कुल्यणा-- क, ग, ज, म। 

` जन्धुगा-- क, ज, म | 

` जह्मणायों बह्भपानाम्‌ । वनिप्रस्यचनमाचारयोौ गृह्ीयात्‌ । दिष्य 
वा-- विष्णुस्मृति, पृष्ठम ४७। 

"्नुः-- 

अपुत्रा--क । 
` हरेत - ख । 
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'भ्रजापरतिः- 
आश्नाये स्छतिततनत्रे च लोकाचारे च सूरिभिः । 
दररीरा्धं स्मृता जाया पष्यापुण्यफले समा ॥ 
यस्य नोपरता चाया दद्धं तस्य जीवति । 
जीवत्यषेलररिऽयं केथमन्यः समाप्नुवात्‌ ॥ 
बहस्पतिः -- 
भतुर्धनहरी पल्ञी तां विना दुहिता स्मरता । 
तदमावि आतुद्ुता सक्ल्या बान्धवास्तथा ॥ 
कात्वावनः- 
अपुत्रस्य कुलजा पन्गी दुहितरोऽपि वा । 
तदभवे पिता माता जताः पुत्राश्च कीर्तिताः ॥ 
पितामहः- 
क्यु विमानेषु पितनातृसनामिषु । 
जसुतस्य भरमीतस्य पत्नी तद्धागहारिणी ॥ 
| वृहस्पतिः # 
पूर्वं सृता इरदमिमन्वारूढा हरेदघम्‌* । 
तत्सपिण्डा बान्धवां वां ये तस्याः परिन्थिनः ॥ 
हिस्युधनानि तान राजा चोरदण्डेन दण्ड्येत । 


 प्रचेताः-- खं । 
- तुपु क। 
` इृद््--क ; उहस्पतिः- बो | 
' तिः- असुत- त, ग । 
* यम्‌- अ, घो 
# ती 
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जत्र यज्ञवल्स्यः- 
परत्नीदु हितरश्चैव पितरौ भातरस्तथा । 
तत्सुता गोत्रजा चन्धुलिष्यसत्रह्मचारिणः ॥ 
एषामभवे पूर्वस्य धनभागुत्तरोत्तरः । 
स्वर्यातस्य दयपत्रस्य सर्ववर्णेष्वयं विधिः ॥ 


अपुत्रस्य स्वर्यातस्य विभक्तस्य असंसुष्टिनो धनं परिणीता सेयता 
यज्ञसयुक्ता खी सकलमेव गृह्णाति । ब्वयश्चेत सजातीया विजातीयाश्च 
यथां विभज्य धनं गरहन्ति ॥ 
अत्रे विदोषमाह व्यासः- 
द्विसाहनैत्परो दायः सिये देयो *मतस्य तु । 
वच्च मत्रा धनं दत्तं सा यथाकराममाप्नुयातं ॥ 
दिसाहस्रालरमपि मत्रा दत्तं यथाक्राममाप्नुयात्‌ । अदत्त तु द्विसाह- 
तमेव “घनं परल्यां आदम्‌ । नाधिकम्‌ । पल्यमावे दुहिताऽनृहव गृहीति ॥ 
तथा च कात्यावनः- 


पत्नी भतुर्धनदरी या स्वादव्यभिचाग्णी । 
तदभावे तु दुहिता य्यनुटा मवेत्तदा ॥ 

 गृह्वीयात्‌- बो । 

` खं प्रणो दा-क । 

* धनस्य--ख, घो । 

^ णेनम्यः पर-क ; णत्पर- ख । 

* पणाः श्रह्माः-- षो | 

^ द्वीयात्‌-- घो । 
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'तया च देवः-- 
कन्याभ्यश्च पितृद्रव्यं देयं वैवाहिकं वसु । 
अयुत्रकस्य स्वं कन्या धर्मजा ` पूत्रवद्धरेत्‌ ॥ 


अनृढावा एव सापिण्ड्वम्‌ । 
अनन्तरः सपिण्डो यः तस्य धनं हरेदिति मनुवचनात्‌ । ` पूत्रा- 
भवे यः प्रत्यासन्नः सपिण्डः ' इत्यापस्तम्बवचना ज्र अनन्तरस्य सपिष्डस्यैव 
धनग्रहण ` भतीयते । अनूढाया अभविऽपि असपिण्डयाऽप्युढया ब्राह्मम्‌ । 
[*तस्या अप्येकटारीरान्वयरक्षणस्य सापिण्ड्यम्य सद्भावे परस्यास्ैश्च ।] 
“अत्न मरनुनारदो-- 
यथैवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दष्ितां समा । 
तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्यां कथमन्यो घनं हरेत्‌ ॥ 





पत्राभावे तु दुहिता वुल्यसन्तानदर्शनात्‌ । 
पत्रश्च दुहिता चोभौ पितुः सन्तानकारकौ ॥ 


बहस्पतिः ` 
अर्ुरधनहरी पत्नी तां विना ददित स्छता । 


अङ्गादङ्गत्संमवति पुत्रव्ददुहिता नृणाम्‌ । 


` कन्या-क । 

: ज्ञा- मर । 

` प्रतीतैः दुदहितुश्चोढायाः सापिण्ड्येऽपि विवादाभावात्‌ जनृढा दुहितां 
गृह्णातीत्युक्तम । अनु--क । 

< [ |[-क। 

` ताचाह मनुः-- क | 

` अन्यत्रापि--अङ्गा- कं 
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"तस्याः पितृधनं त्न्यः कथं गृदवीत मानन; ॥ 
दुहित्रभावे ददा: [गरहीयुः] * । 
तथा च विष्णुः-- 
अपुत्रपोत्रसन्ताने दौहित्रा धनमाप्नुवुः । 
"पूर्वां तु स्वधाकरर्ये पोत्रा दौहत्रका मताः ॥ 
पोत्रामवि पत्रकं दोचतररेवं कर्तव्यम्‌ । 
तथा न मनुः-- 
पोत्रदोहित्रियोः “क्य न विरनेषोऽस्ति धर्मतः । 
तयोहिं मातापितरौ संभूतो तस्य देहतः ॥ 
तथा - 
पौत्रदोदित्योटकरि विरेषो "नोपपद्यते । 
दोहितोऽपि ब्रसत्रैनं सन्तारयति पौत्रवत्‌ ॥ 
स्पृतिः-- 
यथैवाला तथा पुत्रः पत्रेण दुहिता सपा । 
पोत्रदौदवत्रयोलके विरेषो नाम्ति धर्मतः ॥ 
 तस्मात्‌-कं । घौ । 
` [ 1 ो। 
' स्वेषां-- घो | 
` व्वियथः । अन्यत्रापि--यथैवात्मा , , . मतः । 
तदभावे = . . भाजो । तथा च भलुः- अनप , : . पित्ता | 
वितता हृगदपुत्र्य चिक्य ल्त एव बा | 
इति वचनात्‌ । पिततुरभवि रातः सोदराः । तथाह देवलः- कं । 


` खोक मुष्ति, मनु | 1५, १३३ 


" नास्ति धम॑तः ज। 
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शङ्ता वां कृता वाऽपि यं विन्देत्सदशं सतम्‌ । 
पोत्री मातामहस्तेन दबाविण्डं हेद्धनम्‌ ॥ 
तथा-- 
दौहित्र एव च हदपुत्रस्यासिरं घनम्‌ । 
तदभावे मातापितरौ घनभाजौ ॥ 
तथा च परनुः- 
अनपत्यस्य पुत्रस्य माता दायमवाध्रुयात्‌ । 


तदभावे पिता, पित्रोरभवे श्रातरो धनभाजः । भरावृष्वपि सोदराः 

प्रथमं गृद्रीयुः । 
ततो दायमधुत्रम्य विभजेरनं सहोदरा: । 

*“ माता दायमवाप्नुवान्‌ ', ' विभनेरन्‌ सहोदराः ' इति वचनद्रयं 
न॒ ऋमपरम्‌ | रितु धनग्रहण अभिकारमात्रपरमित्यदिरोधः । सोदराणाम- 
भवि त्त्रा धनमाज्ञः | ` तयोरमवि भिन्नोदराः तत्पूत्राश्च । आतुपुत्राणाम- 
मवि तदत्र धनभाजः । ततःपरं सापिण्डयामावात समानोदका; । 
त्तदभवे]* गोत्रना घनमाजः' | 


` इति । अत्र मनुदेवटवचने न क्रमे, कित्‌ - कं | 


“3 शय--क | 
` तैषामभा-- क । 
[ }- षो] 


* जस्ते - क | 
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तथा च बोधायनः- 


प्रपितामहः, पितामहः, पिता, स्वयं, सोदर्याः, आतरः, सवर्णाया; 
पुत्रः पोत्र: धपोत्रः.* तान्‌ अविभक्तदायादान्‌ सपिण्डानाचक्षते । विभक्त- 
दायानपि सकल्यानाचक्षते । 'तद्रंधजेषु तद्रामीत्यरथो भवतिः । सप्िण्डा- 
भवे सकुल्यः" । पूरवाक्तं सापिण्ड्यं पित्रपितामहप्रपितामदेषु त्रिषु 
` जीवस्यु पूर्वेषां त्रयाणामपि सापिण्ड्यमिति । सप्तपुरुषावभि सापिण्ड्यम्‌ ॥ 


तथा च ब्रृहस्पतिः- 
सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते । 
समानोदकभावम्त्‌ ' निवर्तेताचतुर्दशात्‌ ॥ 
तेनैव कल्ान्तरमप्युक्तम्‌ । 
जन्मनारमस्नरतरेके तत्परं गोत्रमुच्यते । 
इति । समानोदकानाममावि सगोत्रा धनमाञः । समोत्राणाममवि वान्धवाः । 


` तरः सवर्णाया: पुत्रः पौत्रः बौधायनघमसूत्र (कारी), प्रम्‌ ५६ ; 
संवर्णोपुत्राः--घो | 

` तत्ुतरवजं तेषां च पुत्रगौत्रमविभक्तदायं - बौधायनधर्मसूत्र (कादरी), 
पृष्ठम्‌ ५६ । 

` सत्सङ्गजेषु-- अ ; असत्स्वन्येषु--बौधायनधमेसुत्र (कारी), धृष्टम्‌ 
६ । 

"दर्थो- क, ख, ज, म । 

` सापिण््यभाक्त्वम्‌--अधिकमस्ति-- अ ; ण्डाभवे-- क,ख, ज, म। 

` ल्यः- क,ख, ज, म। 

 शृतेषु जौ- क,ख, ज, म। 

` जन्मनान्नोरेदने-- मनु, \, ६० ; मेधाति्थिमाध्य, पृष्ठम्‌ ४४८ । 

` ननमृते- क । 
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बान्धवासिविधा इति बोधायनः । 
आत्मपितुप्वसुः पुत्रा आत्ममानतृष्वसुः सृताः । 
आत्ममातुल्पुत्राश्च विञेया आत्मबान्धवाः । 
पितुः पितृष्वसुः पुत्राः पितुमात्प्वसुः सुताः ॥ 
पितु्मातुल्पुत्ाश्च विज्ञेयाः पितृबान्धवाः । 
मातुः पितष्वसुः पुत्रा मातुात्ष्वसुः सुताः ॥ 
मातुर्मातुलपत्राश्च विक्तेया मातृचान्धवाः । 


सर्ववन्धूनामभवे चिष्यः, सिष्यामवि सब्रह्मचारी, तदमावे यः 


कचिच्छरोत्रियो गृहीयात्‌ । क्षत्रियादिधनं सत्रह्मचारिपयन्तानामभवि राजा 
गृह्ीयातं । सवेवर्णेष्वयमेव दायक्रमः । 


उद्योतनासदहायास्त्वेवं मन्यन्त । 
न आत्रो न पितरः पुत्रा च्िथहरा; पितु; । 
' पिता हरेदपुत्रस्य रिकथं आतर एव बा ॥ 


इति मनुवचने आतर एव वा ` इत्येवकारात्‌ पूत्रामावे आतृणामेव 
प्रथमं घनग्रहणं प्रतीयत । तथादि- - अपुत्रस्य स्वर्यातस्य रातुगामि द्रव्यम्‌ || 
तदमावे मातापितरौ दरेयाताम्‌ । तदभावे परली वा ज्येष्ठेति" शह्भलि- 
खितयोः वचनाच प्रथमं आरातगामितवं प्रतीयते ॥ 


तथा-- 
ततो दायम पुत्रस्य विभजेरन्‌ सहोदराः । 
` ( 1 क) ख। 
` योए्मा--कं | 
` छा दुहिता वेति- कं । 
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"कल्या दुहितरो वाऽपि क्रियमाणः पितैव बा ॥ , 
सवर्णा ्रातरो माता भायां चेति यथाक्रमम्‌ । 
तेषामभावे गृह्णीयुः कल्यानं सहवौसिनः ॥ 


इति दैवलचचनाच । प्रथममनपत्यस्य सोदरभात्ता धनं गृहीयादिति 
प्रतीयेत । सोदर्रतुरभवि मातापितरो गृहीयातामित्येके । *संसष्टीत्यन्ये । 
उक्तानाममविं भार्येत्यपरे, ` पतनी दुहितरश्च ' इत्येवमादीनि यानि प्ल्याः 
भरवमं भनाहरणपराणि वाक्यानि तानि सर्वाणि नियुक्तपत्नीविषयाणि । 
यानि पुनदुहितृणां धनप्रतिपादकानि वाक्यानि तानि पनिकाविपयाणीति । 
अन्ये तु ज्ीणां न दायसंबन्धः। "तस्मात्‌ जियो निरिन्दिया अदा- 
यादी "` इति श्रुतेः । 
धूमावसानिकं आद्यं सभायां खातः पुनः । 
राणे]'-- । 
चसनादानवासासि विगणय्य धवे सने | 
इति व्यासवचनात्‌ । 
`तथा च' ्पृत्यन्तरे] -- 
यज्ञार्थं द्रव्यमूत्न्नं तत्रं नाधिक्रताः लियः । 
सकुल्या दुहिता वा--ख | 
हिप- क, ख । 
माविनः-- क । 


भिन्नोदरण्नातैत्येके । संस- क, ख | 
" संसत्ता नतः- ख । 
॥ †-ज। 
~ग 
भू | क)ग,ज,म,श्चो। 
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अरिविधभाजस्ताः सर्वाः आसाच्छादनमाजनाः ॥ 
इति वचनात्‌ । 
तथा -- 
अन्यत्र जाह्मणात्‌ रितु राजा धम॑परायणः | 
तत्‌ जीणा जीवनं दात्‌ एष दायविधिः स्तः ॥ 
इति नारदवचनात्‌ । 
विवा योवनस्था चेन्नारी भवति करक॑ंडां । 
आयुषः श्षपणा्थं ३ दातव्यं जीवनं तद्रा ॥ 


इति बहस्पति कचेनानं । 
तथा-- 
अपुत्रा योषितश्चैषां भर्तव्याः साधुदृत्तवः । 


इति पनुवचनात्‌ । 
तथा- 
आढकं मतुहीनाया दातव्यं विधवाशनम्‌ । 
[इति "भरजापतिवचनात्‌ । 
तथा - 
अन्नार्थं तण्डुलबम्थगपराहं तु सेन्धनम्‌ || 


इति वचनाच्वापुत्राया विधवावाः ज्ञातिभरणमात्रमेव । न द्ायप्रापिः । 
दायप्रापिस्तु ज्ञातीनामेवेति मन्यन्ते । पए्त्सवमयुक्तम्‌ । 


`तिच-ख। 

` अपुत्रा--क। 

[{  1-ष। 
"प्राजापयविधानात्‌ । जन्ना--क, ख, ज | 
"छाः कं । 

भर 38 
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पिता हरेदपुत्रस्य सिध प्रात्र एवं वां । 


इति मनुक्चनेऽपि कमप्रतिपादककव्दामावान्न प्रथमं पलीव्युदासः । 
`षवकारातं पित्रपेश्चवा जातुः प्राथम्यम्‌ । 


तथा-- 
अनपत्यस्य पुत्रस्य माता दायमवाप्नुयात्‌ । 


इति भनुवचनेऽपि कमपरशव्दाभावात्‌ न पल्या व्युदासः । 


शडमवछिखितदेवखवचनयोः यद्यपि सोदरशरातृणां भवम धनग्रहण 
प्रतीयते, तथापि 
“अनपत्यस्य भ्रमीतस्य धनं पल्यमिगामी ' इति वष्णववचनात्‌ . 
` मा्वासुतविहीनस्व ' इति बृहस्पतिवचनात , 
“ अपुत्रा अयनं मतुः ' इति इृद्धमनुवचनात्‌ , 
“ आज्नावे स्यतितन्ते च ' इति भ्राजाप्त्यवचनात्‌ , 
` " मितुषनहरी पन्न ' इति वुहस्पतिक्चनात्‌ ], 
` अपूत्रस्याध कृचत्ना " इति कात्यायनवचनात्‌ , 
` कृल्येषु क्चिमानेषु ` इति पितामहवचनात्‌ , 
“ असुतस्व भ्रमीतस्य ' इति बुहस्पतिवचनात्‌ , 
` पञीदु हितर्च ` इति याङ्गवस्क्यवचनाच,. 


साध्वाचारावाः फल्या: सकलपनम्रहणं प्रथमं बहुभिः वचनैः 
` मवत्वैवकारात्‌ पितुपक्षेऽपि स्न्थपश्ष--ख | 


11 --ख। 
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प्रतीयत इति, तेवामानुगुण्येन तयोर्वचनयोः व्याख्यानं करतःग्रम्‌ । स्वर्यातस्य 
ह्यपुत्रस्य आातरगामिद्रव्यमिति' संयष्टजातृगामीच्यधैः ॥ 

यद्रा पारक्रमर्वचनेनानेकक्रमवचनाविरोधाय पल्या दुहितुर्माता- 
पित्रौश्च पूर्वानुप्रवे्ः कर्तव्यः । पत्नीदायपराणि सकल्क्दनानि नियुक्त- 
पज्ञीविषयाणीति` यदुक्तं तदयुक्तम्‌ । सर्वत्र नियोगम्रस्तावामावात्‌ । तथा 
सर्वाणि दुद्ितृदायपराणि वाक्यानि पूत्रिकाविष्रयाणीत्यप्ययुक्तम्‌ 1 पुत्री- 
करणस्यापि स्वत्रापस्तुतचात्‌ । यद्यनरदादः ` तस्मात्‌ सियो निरिन्िया 
अदायाद्रीः ' इतिं तत्‌ पात्नीवते पल्याः श्िषा अन्नो नास्तीययेवं परम्‌ । 
` इन्दियं वै सोमपीथः" इति इन्द्रिवचव्दस्य सोमे दर्शनात्‌ । किं च 
नत्रेन्दरिय्चव्दो वीर्वपरः-- 


पुमान्‌ पंसोऽधिकरे गकि ली भवत्यधिके सिया: । 


इति स्रीणामपि वीयंक्त्वदर्दानाव । ` तस्मात लियो ` निरिन्दिया 
इतिं कक्तं न शक्यत इति इन्द्रियशब्दः सोमपर एव युक्तः । ' धूमाब- 
सानिकं आद्यं ` इत्यल्पघने, भर्तरि खते विभागे जीवनापर्याप्तौ जीवनपयप् 
धूमावसानिकं ग्ादयमि्युच्यते । अविभक्तमरत विषयं द धूमावसानिकवचनम्‌ ॥ 
" यज्ञा्थै॒द्रस्यमुत्पन्नं इत्यत्र ॒यज्ञचाब्दो घर्ममात्रोपलक्षणपरः । 
यज्ञस्यैव विवद्ितत्वे दानहोमारभेतविरोधात । सतश्च खीणामपि "पूतिः 


` स्थः । तथा पाठ्कसवधिनानेककरमवचनाविो--ख, घो, द । 
` वाधैनऽनेकचचनेन विरो - क | 

` त्यप्ययुक्तम्‌- क । 

" वीया इ-ख | 

* तन्तरोप- ख । 

` पुत्रादि क | 
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संमवान्न विरोधः । * अन्यत्र ब्राह्मणात्‌ किंश्चित्‌ ` इत्यतदवरुद्धसरी विषयमिति 
प्रकरणात्‌ गम्यते । * विववा यौवनस्था चेत्‌ ", इति शद्धितन्यमिचारायाः 
सक्रलधनमहणनिप्यरम्‌ । ` अपुत्रा योषितशैयां भर्तव्या ' "इति क्कीबादि- 
भार्याविपयमिति प्रकरणीदवगम्यते । पतिद्ररिण तासामर्थसबन्धामावाव्‌ 
मरणम व्रुच्यत इत्यविरोधः । ` मादकं मरतृहीनाया दातव्यं '* तथा 
` अन्नाय तण्डुलमस्थं ' इतीस्येवमादीनि वचनान्यपि यङ्धिैव्यभिचार- 
ल्लीविषयाणि । यदपीदं नारद्रीयवचनम्‌- 
भरणं चास्व कुर्वीरन्‌ खीणामाजीवितक्षयात्‌ । 
इति “पतत्‌-- 
संखष्टिनां तु यो भागः तेषामेव स ह्यते । 
इति ` भ्वुतसंचष्िल्लीणामनपत्यानां भरणमात्रपरम्‌ । 
बदपीदं कात्यायनचचनम्‌-- 
विभक्ते संस्थिते द्रव्यं पुत्राभावे पिता हेत्‌ । 
जाता वा जननी वाऽ माता वा त्ततितुः कमात्‌ ॥ इति ॥ 


तदपि भार्यादुदित्रोरमावि द्रष्टव्यम्‌ । भर्तरि जीवति नैन सद 


` एवघाङ्क्तय इति--क | 

` णातं ग-ख। 

` व्यं वि्वादानम्‌। अन्ना--क | 

' स्थमपराह्भे तु सेन्धनम्‌ । इत्ये- क | 
* तत्री- कं । 

' संसृष्टमार्याविषया . . , संस- क । 
` वचनात्‌ संख कं । 
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"सकरधनम्य स्वामिनि तभ्मिन्‌ सते कथं निधेनाः स्मरात्‌ । तस्मात्‌ 
साधुकत्तयुक्तायाः पल्याः सक्रलधनग्रहणं युक्तमेव ॥¦ 

केचित्त अल्पधनविषयवाणि पज्ञीदायवचनानि । महति धने 
जञातिदाय एवेति मन्यन्ते । 


प्नभेज॑तिौ परत्याद भाद्राजः-- 
द्रौ तु यौ विबदेयातां द्वाभ्यां जातौ लिया धने । 
तगोयेयस्य प्यं स्वात्‌ स तद्ुीत नेतरः ॥ 
स्वोत्यादकवनमेव गृद्धीयातामित्यथैः । 


स्ीषनविभागः 
"अथ स्ीषनविमागः । 
तत्र प्रनुः-- 
जनन्यां सेस्थितायां तु चमं सरव सहोदरा; । 
भनेरन्‌ मातृकं र्वि भगिन्यश्च सनामयः ॥ इति ॥ 
पितृषनवन्नोद्धारः विषमविमागो वां कर्तव्यः | ईं तु सोदराणां 
पुरुषाणां ल्रीणां च मातृधने समो विमागो इतीदमपरं कर्तव्यमित्याह-- 


' मरच्यगस्य धन - क | 

"नः-क, घो । 

` धुरत्तायाः- ख | 

" जातौ प्रक्रत भग्रानः-ख ; तानां प्र । 
* मातृघनविनागमाह मनुः- क । 
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यास्तासां ब्युददितरः तासामपि यथार्हतः । 

मातामद्या धनात्‌ किञ्चित्‌ पदयं प्रीतिपूर्वकम्‌ ॥ 
अत्र विदोषमा वुहृस्पतिः-- 

चीभनं तदपत्यानां दुदिता च तदिनी । 

अपत्ताः चत्‌ समूढा तु रमते -मानमात्रकम्‌ ॥ 
बह्भटिखितो-- 

समं स्वे सहोदशा मातृकं सिकिधमहन्ति कुमार्यश्च । 
गोतमः-- लला 

सीधनं दुदितृणामप्रत्तानामम्रतिश्ितानां च । 
बसिष्टः-- 

मातुः पारिणाहं सियो विमजेरन्‌ 
याज्गवल्क्यः-- 

मातुर्ुदितरः नेषर्रणात्ताभ्यां "मनेन य; । 

 दुहितृणामभावे ^तदन्वयाः पत्राः गृहीयुसतय्भः । 

नारदः- 

मातुदुदितरो ऽभावे वुदितृणां तदन्वयः । 


' जा-क। 

` सा नं भातृकम्‌- कं, ख | 

` दृध्वे- कं | 

" ऋतेऽन्वय इति-- क, ख, ट । ए 

` दुहितृणाममावे अन्ववः पुत्रादिः गृह्णीयात्‌ या. मि. 11. ११७ 
` अन्वयः दुदितृपुत्राः- क । 
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पुत्राणां समृद्धत्वे दुहितृणामभावे ` तदन्वयः * `, मातृदौहित्रा 
मृदीयुरि्यथः । 
कात्यायनः!-- ४ 
दुद्ितृणाममवि तु -स्विथं पुत्रेषु तद्धवेत्‌ । 
बरु -॥ 
मातुस्तु यत्कं यत्स्यात्‌ कुमारीभाग एवं सः । 
` योतकं ' मातकुल्लज्यं सीधनं तत्कुमा्यां एवं । मर्ृकुललन्ध- 
ीषने पुत्राः कन्याश्च सापिण्ड्वात्त तुल्याः । कन्याऽभवि भ्र्ताप्य 
प्रतिष्ठिताः पूतरसवुल्याः ` अप्रतिष्ठिताः' अप्रजाः, ` धजा वै" प्रतिष्ठे 'ति 
ब्राह्मणवादात्‌ निधना वा | 
[करम विभागस्रीषनविरेपमाहद्‌ मनुः- ] 
ल्लिथास्तु यद्धवे द्वितं पित्रा दत्तं कथंचन । 
ब्राह्मणी तद्धत्कन्या तदपत्यस्य कां मवेत्‌ ॥ 
कमविवाहे ब्राक्मणीव्यतिरिक्तातु अप्रनास्र मृता तासां धनं 
ब्ाह्मणीप्रसूता कन्यका हत्‌ । त्यत्र वा न तु मर््रादयः । * पित्रा दतं ' 
इति खीधनमात्रोपलश्षणन्‌ । 
जन प्रादस्करः-- 
अप्रत्तायाम्तु दुहितुः जीवने परिकीर्तितम्‌ । 
पुत्रस्तु नैव रमते प्रचायां तु समांदचमाक्‌ ॥ 
"यः । दौ- क । 
ततत्र भवेद्धनम्‌ , इति । मनुः च्वीधनं प्रति वि्ञोषमाह- मा-क । 
+ चा निप्तनाः-- कर; म | 
[ 1 ऋ म्‌। 
* यां तु- मुद्रित निर्णयसतागर मनु, 1९, १९८ । 
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खौषनलक्षणमाह म्रनुः-- 
अध्यन्यध्याहवनिकं दत्तं च प्रीतिकर्मणि । 
 ्ातुमरातृपितभापतं पदं खीषनं स्टतम्‌ ॥ 
क्षत्र निहेषमाह नारदः 
अध्यम््यध्याहवनिकं भवदीयं तथैव च । 
आतृदैत्तं पितृभ्यां न षदं स्रीधनं स्खृतम्‌ ॥ 
अन्न याह्खवस्तयः- 
पितमातृपतिञ्नातदत्तमध्यगन्युपागतम्‌ । 
आधिवेदनिकाद्यं च खीधनं परिकीतितम्‌ ॥ 
जत्र विष्णुः-- 
पितरमतृसुतत्नातृदत्तमध्यम्ुपागतम्‌ । 
आधिवेदनिकं बन्धुदत्तं युल्कमम्थषेयिकमिति खीधनम । 
देवलः-- 
कृिराभरणं शुल्कं खाभं च लीनं भवेत्‌ । 
कत्पापनः- 
प्रासं *चिव्ये्तु यद्वित्तं प्रीत्या चैव यद्रन्वतैम्‌ | 
मतः स्वाम्यं धने तत्रे गेषं तु लीषनं स्मृतम्‌ ॥ 
"मतृ क । 
` दत्तं- कं | 
` मात्रु- कं | 
" द्वित क | 
* डुलकै--अ | 


" न्यत्तः- कं, ख | 
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[भतुरन्यत्तो बन्धुभ्यः भत्व) यलव्धमिचर्भः । स्वधित्यैः भराति, 
मतृव्यतिन्किबन्धूनां सक्रादाच्‌ प्रीत्यां श्राप च रोपे चाध्यम्यादिलक्षणे 
धने स्रीणां स्वाम्यं ल्ीधनमित्यर्थः । जध्यम््ादिस्वरखूपं स एवाह- 


किवाहकाले व: क्लीभ्यो दीयते इमग्निसन्निधौ । 
तदध्वग्निकतं सद्धिः चीधनं परिकीर्तितम्‌ ॥ 
युनलभते नारौ नीयमाना पितुर्गृहात्‌ । 
अष्याहवनिकं नाम क्ीषनं चमदाहतम्‌ ॥ 

रीत्या प्रदत्तं वक्किचित्‌ चद्वा वा चहुरेण वा । 
पादचन्दनिकं ` यत्तत्‌ लछावण्यार्जितसुच्यते ॥ 
विवहयत्परतो नु लव्ध भतकृलात्‌ छिव । 
अन्वीघयं तदुक्तं तु कव्धं "जन्धुकुलाच्था ॥ 
गृदापस्करवाच्चानां दोन्नाभरणकर्मिणाम्‌ । 

मूल्यं च्ञ तौ यक्िचित्‌ तंच्छुल्कं परिकीर्तितम्‌ ॥ 


` [अपुत्राया जपि विवाहनेदेन दाव्रादानाह। मनुः- 
जन्वायैवं च ` द्वितं पत्वा प्रीतेन चैव यत्‌ । 
पत्यौ जीवति चचतावाः भरनायास्तद्धनं मवेत्‌ ॥ 


"(  )-क। 

* चवे प्रीतिदत्तं तदुच्यते- क | 

` उन्याघै--का | 

' प्रितक्‌--ऋ | 

` कुटाटक्भं क । 

[| ]--कः अत्र विदोषम्राह--अ | 
` यदत्त क; मुद्रितं मनुं 1, {९२ । 

# २9 
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ब्राह्मदेवार्षगान्धर्व्राजापत्वेषु यद्धनम्‌ । 
अप्रजायामतीतायां मतुरेव तदिष्यते ॥ 
"उक्तेषु पच्चविवेषु विवाहेष्वपरजाय्रां अतीतायां भर्तुरेव सखरीघनं 
भवतीत्य: | 
यस्यै तु स्याद्नं दत्तं विवाहेष्वासुरादिषु । 
अतीतायामप्रजायां मातापित्रोम्तदिप्यते ॥ 
आयुरपैशाचराक्षमेषु त्रिषु विवादेषु अप्रजायामतीतायां माता- 
पितृभ्यां दत्तं मातापित्रोरेव मवतीव्यर्थः ॥ 
दूव्;ः-- 


सामान्यं पृत्रकन्यानां मृतायां सीवनं लियाम्‌ । 
अप्रजीयां हरेद्धर्ता माता आता पितापि वा । 


परवर्धेन मातरि खतायां अष्टविपेषु विवारेषु खरीभने पुत्रकन्यानां 
समग्रहणमुच्यते । उत्तरार्थनामुरादिषु विवाहेषु तद्धनं प्रदातुभिरेवाऽऽ्देय- 
मुच्यते । मत॑दत्तं मता हेत्‌ । मात्नादिमिर्दत्ं तिवीऽऽ्देयमिति ॥ 
कात्यायनः-- 
ददितृणाममावि तु रिकं पूतेषु तद्भवेत्‌ । 
अन्धुद॑ततं तु बन्धूनाममावे भर्तंगामि तत्‌ ॥ 


+ यत्तस्य च्ीधन--क । 

" यत्वस्याः स्यात्‌ - मृद्वितमनु 1\, १९५७ । 
` अप्रजायामतीता--मृद्रितमनु 1९. १९७ । 
' ताय॑ ख। 

" तथा । इरेन्मत्रा-- ख । 

^ वं देय-ख। 
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मगिन्यो बान्धवैः साधं विभजेरन्‌ सभर्तृकाः । 
खीषनस्येति धर्मोऽयं विभागे' तु प्रकल्पितः ॥ 


“ दुहितृणाममावि ' इत्याब्र्टविधविवाहविषयम्‌ । , बन्धुदत्तं ' इत्या - 
ऽऽघुरा दिविवाहदिषयम्‌ । पूत्राणाममवे बन्धुभिर्मातलादिभिर्दततं तेषामेव । 
जन्धूनाममवे तैद र्तेगामि ॥ 


पक्षान्तरमाह" भगिन्य " इति अर्धेन । अन्धुषु सत्सु बन्धुदत्तं 
“ समतका भगिन्यो ' बान्धवैः सह ' विभजेरन्‌ ' इति ॥ 


अत्र कात्यायनः-- 

आसुरादिषु य्छल्धं पेतकं खीभनं सिया । 

अमवि त्दपत्यानां माता पित्रोस्तदिष्यते ॥ 
यपः-- 

जासुरादिषु वद्रव्यं विवाहेषु प्रदीयते । 

अप्रजायामतीतायां `पितिव तु धनं हेत्‌ ॥ 
गोतपः- 

भगिनीशुल्कं सोदर्याणामूर्ष्वं मातुः । पर्वं दके ॥ 

याज्ञवल्क्यः ` 

बन्धुदत्तं तथा शुल्कं अन्वाधेयिकैमेव च । 

"अप्रजायामतीतायां बान्धवाम्तदवाप्नुयुः ॥ 


` गस्तु-कायायनस्मृतिसारोद्धार, पृष्ठम , १११ । 


` चहस्यतिः-क । 
" जान्घवस्तदवाप्ुयात्‌ । त्त्र युल्क--क । 
\ धेयक--या. मि. 11, १४५ । 


` अतीतायामप्रजति- (निणयसागर) या. 11, १४४ । 
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"तत्रं अस्वं द्विविधं, ऊन्याविक्रयमूस्यत्वेनं कन्यावद्धयो दत्तमेकं । 
तन्मात्रगामि जातृगामि वा । ऊन्याभूषणगरृहोपकरणमूल्यत्वेन दत्तमपरं 
शल्कं । तद्वातुभिरेवाऽध्देयम्‌ । 
अत्र बोधायनः-- 
` अघ्रजावां चरतावां तु पुत्रिकायां कथंचन । 
धनं ततुत्रिकामतां हतेवाविच्तारवन्‌ ॥|] 

'तथा च दैक्लवोधायनो-- 
स्वथं मृतायां कन्यायां महीयः सोदराः समम्‌ । 
तदभावे भवेन्मातुः पितुमातुश्च त्मात्‌ ॥ 


पत्यौ जीवति यः खीभिरलंकागे धृततो भवेत्‌ । 
न तं भजेरन द्वायादाः भजमानाः पतन्ति ते ॥ 
अलङ्ारस्यादत्तत्वैनाञ्चीधनतरातं मतुथनत्वेन मते सर्तरि पत्राणां 
बरिमागे प्रा. तदपवादो ऽनेन क्रियते । 
[ कात्यायनः-- 
णां मतुकुराहव्धं पितुः कुलत एव वा । 
भूषं न विमाञ्वं म्यात्‌ जीवने च न योजयेत्‌ ॥ 
` रिक्थं मृताया ख| 
` ददुदित्‌--क । 
4 [ -क | 
` मनुः- क । 


1 [क| 
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आप्स्तम्बः-- 
अलंकारो भार्याया ज्ञातिधनं चेत्येके । 
'प्रीतिदर्तस्यालंकारम्य स्वते पराप्ते स्था ऽपवादमाद नारदः- 
मतरा प्रीतेन यदत्तं लिये तस्मि्मरतेऽपि तत्‌ । 
सा यथाकाममश्नीयात्‌ दद्यादा स्थावरादतं ॥ 
"प्रीतिदत्तं स्थावरं * दातरि बते लिवाः न स्वं भवतीत्यर्थः | 
केचित्त प्रीतिदत्तं म्थ)वसमपि स्वमेवं । अनुमन्तुरभवे दानयोभ्यं॑न 
भवतीद्युच्यततं इति वद॑न्ति ॥ 


अत्र विषमाद्‌ याज्गवल्क्यः- 
दुर्भिक्षे धर्मकार्ये च व्याधौ संप्रतिरोधके । 
गृहीतं सीषनं मत्रा नाक्रामो दातुमर्हति ॥ 


कात्वापनः- 
* नैव भर्ता नैव य॒त्तो नं पिता आतरो न च । 
जादाने वा विसर्गे वां लीधने प्रमविष्णवः ॥ 
बदिः शन्यैतरो शेषां लीषनं मदावेद्रलात्‌ । 
सवृद्धिकं प्रदाप्यः स्यात्‌ दण्डं नैव समाप्मुभाव ॥ 


' प्रतिद-- ग । 

^ रसमत्ते प्रा-- कं ; रासमत्वे- ख | 

` अर्ता न व्यै या. 11, १४७ । 

' नं भर्ता नैव च--काल्यायनत्पृतिसागेद्धा, प्म ११० । 
` दयेकतरो - कात्यायनस्ृतिसापेदर, पृष्टम्‌ {१० । 
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तदेवं यचनुज्ञाप्य भक्षयेीतिूर्वकम्‌ । 

मूल्यमेव स दाप्यः स्यात्‌ यदाऽसौ धनवान्‌ भवेत्‌ ॥ 

व्याधिततं व्यसनार्ते च धनिकैर्वोपयी डित्‌ । 

जात्वा निष्टं यत्यीत्या दद्यादात्ेच्छया तु सः ॥ 
देवलः 

वृत्तिशामरणं शुच्कं लाभं च सधनं भवेत । 

भीती ततस्वेयमेवेदं परत्तिनर्हितयनापदि ॥ 

कथां मोक्ष च भोगे च लिय दयात्सबृद्धिकम्‌ । 

पत्रातिंहरणे चापि जीधनं भोक्तुमर्हति ॥ 
कात्यायनः-- 

अपकार क्रियायुक्ता नि्ठव्वा चार्भनािका । 

व्वमिचाररता या च ` खीपनं न च साऽदंत्ति ॥ 

भत्र प्रतिशतं देयग्रणवत्त्ीधनं सुतैः । 

क्षित्‌ मतृक्ले वा वाः सावा पित्रके वसेत्‌ ॥ 
[दृद्धमनुः- 

स्वभतृल्धं रिक्थं यत्‌ विना जुलकं तदर्हणम्‌ | 

डेषं विभागं कुर्वीति सा भवत्यंश्िनी खल ॥ 


यद्यत्तौ--कात्यावनस्मरतिसारोदार, पृष्ठम्‌ १११ । 

धां मरणे- कं । 

अपचार--काचयायनस्यृतितागेद्धार, परषम्‌ ११२ । 

ली घनं न च साति -काायनत्मृतिसारोदधार, पृष्टम्‌ ११३ । 
छु न सा कराल्यायनस्यृतिसारोद्वार, पृष्ठम ११ 


1 {कः ख| 
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कवषः-- 
कन्याविक्रयमृल्यं गदर्हणं श्॒ल्कमेव वा । 
तद्विना्चं परकुर्वीत सा भवत्वंशिनी खट ॥] 
कात्यायनः-- 
उ्डेया कन्यया वाऽपि भर्तुः पितृगृेऽपि वा | 
भातुः सकाशावित्रोर्वा व्यं सौदायिकं प्मरतम्‌ ॥ 
सोदाविकं धनं प्राप्य खीणां स्वातन्त्य मिष्यते । 
वस्मात्तदानृशम्या् तैर्दत्तं तत्मजीवनम्‌ ॥ 
सोदायिके सदां खीगां स्वात्तन्व्यं परिकीर्तितम्‌ । 
विक्रये चैव दाने च यथेष्टं स्थावष्वपि ॥ 
आपद्वि सनपुत्रा्नुमत्यभविपि क््िवादिषु न दोष इत्यभिप्रायः । 
अत्र याज्ञवल्क्यः-- 
अधिवित्नः लिये द्ादाभिवेदनिकं समम्‌ । 
न दत्तं स्रीधनं यस्यै दत्ते त्वर्ध प्रकल्ययेत्‌ ॥ 
अत्र ' अपरं" खब्दः परिपूरकांरापरः । 
कात्यायनः-- 
अथं चेत्स द्विमावैः स्यात्‌ न च तां भजते पुनः । 
प्रीत्यां निचष्टमपि चेत्‌ प्रतिदाप्यः स तद्रलात्‌ ॥ 
आसाच्छादनवासानामाच्छेदो यत्र च्यते । 
तेत्र स्वान्यादद्ीत स्वी विभागे रिविथनां तथा ॥ 


। डा वा कन्यका कबा-चौ । (भ 
“ दूषतिः- ख, म; योषित | 
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+ लिखितस्यैव ' धमेव प्राप्ते पिर्तैकुले वसेत्‌ । 
व्याधिता प्रतकाने तु गच्छेदधतेकुलं तथा ॥ 


अत्र विङेषमाह बृहस्पतिः-- 
मातुष्वसा मातुलानी पितृव्य पितृष्वसा । 
श्वश्च: पृवैजप्ञा च मात्रत॒ल्याः भकीर्तिताः ॥ 
य्ासामोरसो न स्यात्‌ दतो दौहित्र एव वा । 
तत्सुतो बा धनं तासां स्वसीयाद्याः समाप्नुयुः ॥ 


चतुथपयैन्तसपिण्डेषु सत्पु इदं वचनं न भ्रवतंते । पञ्चमप्मृत्य- 
सपिण्डेषु सत्सु इदं वचनं प्रवर्तत इति व्यारू्यातमिरक्तम्‌ । 


अन्येगवं व्यवस्था कृता । मानुप्वसरमृतीनां पण्णा परति संबन्धिघु" 
स्व्लीयादिषु पटूसु प्रापरेषु यत्राप्रजल्ीधनविषवे भर्तः प्रािः, तत्र तदमावि 
मलृदवारेण सम्बन्धिषु त्रिषु प्रत्यासत्यतिशयवकेन प्रथमं भर्तुरनुजोऽ्ति 
पृरवेनपन्ीधनम्‌ । तदवि भतः प्रातुप्रोऽरति । तदभावे मर्ृस्वलीयो ऽति । 
यत्र मातापित्रोः प्रातिः. तत्र तदभावे तेट्ररिण संबन्धिषु त्रिषु प्रथमं 
गृतावाः स्वलीयोऽहैति । तदभवि तम्याः आतुः पूत्रोऽ्ति । तदमावि 
जामाताऽहंति । स्वलीया्या इत्यपत्यप्रत्ययेनापत्यमान्परतीतेः सीणां पर्षाणां 
चं दायरसंबन्धो युक्तं उति [केचित्‌ |ˆ ॥ 


स्येति कार्यायनस्मृतिसारोद्धार, पृष्टम्‌ ११० | 

` भतृ-- कायायनस्यृतितारोद्धार, पृष्टम्‌ ! १० | 

` बन्धुजनं ततेः-- काल्यायनस्यृतिसारोद्वार, पृष्टम्‌ ११० | 
" षटसु प्रा--ख, ज, म। 

\ ]--षो। 
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अन्ये त्‌ स्त्रीपुंससाधारणातिदेञओेऽपि पुंस्येव प्रमं प्रतीत्युदयात्‌ . 
* तस्मात्‌ स्नियो निरिन्धिया ` इत्यर्थवाददश्चनाच पुरुषाणामेव दायसम्बन्धो 
न स्त्रीणामिति मन्यन्ते ॥ 


संखष्टिनां दायः 
अथ संसृष्टिनां दायः. । 
तत्र मनुः-- 
विभक्ताः सह जीवन्तो विमजेरन्‌ पुनयंदि । 
समस्तत्र विभागः स्यात्‌ ज्वेष्ठचं तत्न न विदितं ॥ 


संसृष्टिनां विभागे ग्येष्ठंयोद्धागे न क्न्य इत्यथः । 


वेषां ज्येष्ठः कनिष्ठो बां हीयतां्प्रदानतः । 
"म्रियेतान्यतरो वाऽपि तस्य मागो न दुप्यते* ॥ 


महापातकिनो नांसप्रदादां इति वचनायेषां पर्षाणां ज्येष्ठः 
कनिष्ठो चा जअद्महत्यादिना अंसप्रदानाजिवृत् ` हीवतं वा तस्य भागोन 
लप्यते । न संयृष्ठिनो गृहीयुः । कथं तहिं कतंव्यमित्यपेश्चायामाद स एव-- 


' णङ्ाब्दरनिर्देदो- क । 

` भदौ ` इति संज्खित सुद्रितमागः अत्र समाप्तः । 
` यक्रम उच्यते--क । 

' हीयेता--अ । 

" न दुष्यते । न सस्‌--क । 

$ © 
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सोदयं विमनजेयस्तं समेत्य सदिताः समम्‌ । 
तरो वे च संय॒ष्टा भगिन्यश्च सनामवः ॥ 


पतितस्य मृतस्य प्रत्र॑जितस्य वा मागं सोदर्थाः सम्मृव * विभ- 
जेयुः' । *ज्रातरो ये च संसृष्टा" असादराः तै असंसषैः समानोदरैः सद 
विभजेयुः । ` सोदयां ` अस्यारथसंसर्गामविऽप्युदरसंसर्गात्‌ महणम्‌ । भिन्नो- 
दरस्योदरसंसगाभविनाप्यर्थसंसरगा् अहमिति । तथा चतस्य सनामयौऽपि 
भगिन्यः पर्वक्तसोदरसंसगिम्यां सह समं विभजेयुरिति । * जातो ये च 
संखष्टा ` इति आतुम्रहणमन्येन पित्रा पितृव्येण वा संसग तयल्यादि. 
्ाप्लर्थमिति आचार्यविश्वस्पैरक्तम्‌- 
अत्र याङ्गवस्क्यः-- ् 
संखष्टिनस्त्‌ संस्ठी सोदरस्य तु सोदरः । 
दच्याच्चापटरजांशं जातस्य च मृतस्य चः ॥ 
` विनेक्तं धनं पुनमिधीकृतं “ संच ` । तदस्यास्तीति ‹ संस्र ' | 
तत्र सखष्टिषु नियमं *कृहस्पतिराह-- 
विमक्त यः पुनः पितरा जात्रा वैकत्र संस्थित; । 
पितरव्येणाथवा प्रीत्या स तु सेस उच्यते ॥ 
` जरन्‌ तं मनु, 1५, २१२ । 
` सष्ठिम्यां सनकं | 
` सदष्टं विभ-- क | 
' विभक्तं धनं पुनर्िश्रीकृतं संसृष्टम्‌ । तदस्यास्तीति तसृरटी--या. मि. 
1, {३८ ॥ 
"या, मि. {1, {३८ । 
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तस्य संसृष्ठिनो खतस्यादयं विभागकाले अविज्ञातगमग्रां भार्यायां 
पश्चाटुत्पन्नस्य पुत्रस्य संस दयात्‌ । तथाविषयुत्रामवे मततांदां संसृष्टनेवा- 
हरेत न प्रल्यादि । सोदरस्य संृ्िनो ततस्य सोदरः संयष्टिनात्तम्य 
दद्यात्‌ । पुत्राभावे स्वयमेवापहरदिति । संखष्टिन्यपुत्रे स्वेति संखष्टिनो 
भित्नोदरस्वासंयृषिनिः समानोदरस्य च सद्भावे कथं धनस्य हरणम्त्य- 
चेक्षायामाह--- 


अन्योदयस्तु संष्टी नान्योदयधनं हरेत्‌ । 
असंसटयपि चादयात्‌ संदष्ट नान्यमात॒जः ॥ 


`, अन्योदर्मः ' सापन्नो जाता संसषिथनं न कं हरेत्‌ । अपितव्म्‌ । 
असंसष्यप्यधान्तरमाददीत । कोऽसावसंयष्ठी इत्यादाङ्कायामाह -- * संयुष्ट ' 
इति । एकोदरः ` संखष्टः ' सोदयं इति यावत्‌ । ` नान्यमातृज ` इत्यत्रैव 
चनब्दाध्याहरिण व्यास्त्यानं कतव्यम्‌ | संदष्टचन्यमातृन प्व संदष्टिनो 
धनं नाददीत । अपि तु असंचष्टचपि सोदर आददीत । अत्रापि 
राव्दश्रवणात नान्यमात॒ज एवेत्यवधारणं निपेवेनावगम्यते । "तेनाध्याहारः 
कव्य: । संसृष्टिविषय पत्नीदायनिवृत्तः तासामामरणात्‌ भरणे कर्तव्यम्‌ ॥ 
तचा संखष्टिनं प्रत्याह नागः 
मर्ण चाम्ब कुर्वीरनं खीणामाजी विततक्षयात्‌ । 

इति । 

' छरी जा--ख। 

" याज्ञवल्कय 11. {६९ । 


न्च, मि. 171, {३६ ॥ 
^ ततो नाध्या-ख | 


५७६ न्यवहारनिणेयः 
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केचित्‌ । 
ता बृहस्पतिः ` 
यदा कश्ित्यमीयेत प्रत्रजद्रा कथंचन । 
न छष्वनं तस्य मागः सोदरस्य वि्धीयनं ॥ 
वा तस्य "भगिनी `सा तु त्तौऽसं च्च्धुमर्हति । 
अनपत्यस्य धर्मोऽ्यममार्यापित॒कम्य च ॥ 


भरणं चास्य कुर्वीरन्‌ खीणामाजौ वितश्चयात्‌ । 
रक्षन्ति शय्यां भवैश्वेदाच्छिन्धुरितरास च ॥ 


` दृहिता-- म | 

` स्राधु- कं | 

` [अमायापिततकस्य च संसषिविभागः । 
विभागधर्म्न्देहे दाषादानां विनिणयः । 
्ञालिमिरभागरेख्येन परथकका्ेपरव्तनात ॥ 
दानगरहणपश्चनगृहदेत्रतिग्रहाः । 
विभक्ताना प्रधक्का्याः पाकधर्मागमल्ययात्‌ ॥ 
ताश्व प्रातिभत्यिं चं दानमरहणमेवं च । 
विभक्ता चातः कः नाविभक्ताः कथंचन ॥ 

ल; 


एषामेताः क्रिया सोके प्रवर्तन्ते सखत्क्थितः । 
विमक्तानवगच्छेयुः मक्तमप्यान्तेणतान॥ -- नारदस्मृति, पृष्ठम्‌ २००। 
विभागनि्णयः 


बृहस्पतिः-- 
येना यादो क्तः नस्य तन्न विचास्येत्‌ । 
चेच्छाकतविमागो यः पुनरेव विसंवदेत्‌ । 
स राज्ञारो सके स्थाप्यः गसनीयोऽलुबन्धङत्‌ ॥] 
- विभक्ति कृत्वा-- क । 
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इति नारदव्चनात्‌ , मार्बाऽसद्भाव ण्व संसृष्टिनो धनेग्रहणमिति 
गम्यते । यत्यम्‌ , पत्नी दाया ऽयोम्या च्रीषु नारदवचनमित्यविरोघः । यासु 
स्मरतियु योपिद्विधवा नारी खी भर्येत्यादिश्व्दप्रयोगः, तात तासां 
अरणमेव । वायु स्मृतिषु पलनीवव्दभवोगः तासु दावन्रहणमिति दद्धाः ॥ 
अत्र विदोषमाह वृहस्पतिः-- 
संखष्टिनां द यः कश्चित विधासर्यादिना धनम्‌ । 
प्रा्मोति तस्य दातन्यों द्र्चंदो शेषाः सर्माचिनः ॥ 
कात्यायनः-- 
संचष्टानां तु संचष्टा पएथक्म्विानां परथक्म्थिताः । 
अमि ऽ्थहरा जेया निर्बीजान्योन्यभागिनः ॥ 
संख्टानां कंस्यचिदधुत्रस्य मरणे संयष्टिन एवः धनम्‌ \ तथा 
असंदृष्टानां कस्यचित्‌ अपुत्रस्य मरणे असंचष्टानामेव धनम्‌ । तेषामभावे 
इततरेपामपि । संसषरषु निर्बजिवु निरन्ववनरतेषु जसंनृष्टाम्तद्नहारिणः । तथा 
असंखेषु निर्बनिषु संखणान्तद्धनहारिणः ॥ 
तत्न विरोषमाहं यज्त्रलयः - 
वानप्रस्थ तित्रहमचारिणां रिक्विमागिनंः । 
कगेणाचार्यसच्छिष्यघरमत्ा्रैकतीर्भिनः ॥ 
अन्न भगवान्‌ विष्णुः-- 
वानप्रस्थघनमाचार्मो मह्वीयात्‌ सिव्यो वा ॥ 


।इति ओमद्ररदराजीये च्यवद्ारनि्णेये दायविभागकाण्डः समाप: ॥ 





 द्रायविभागविवाद्पदकण्डं समाप्तम--अ, न । 


१२, द्यतसमाह्वयादिषट्पद्काण्डम्‌ 


यूतसमाहयम्‌ 
अथ चतममाहयाख्यमुच्यतं 
तयोलश्षणमाह मनुः-- 
अप्राणिभियेत्‌ क्रियते तोके चत्तमुच्यते । 
प्राणिभिः क्रित यत्त॒ स विज्ञेयः समाहयः ॥ 





[ नारदः 
अश्ववधिदलाकयिः दैवनं ` जल्यकारितम्‌ । 
पणक्रौडावयोभिश्च पदं चतसमाहयम्‌ ॥ 
"अन्योन्यं परिगरदीतां पक्षिमेषसूगादयः । 
प्रहरन्ते कृतपणा- तं वदन्ति समाह्वयम्‌ ॥ 


` अथे वाक्पारष्यं विवादपदमुच्यते | नारदः--ग, ज । 

१ 1 चत -क। 

` बेध्न--नाप्दस्मृति, पम २१४; कध नारदीयमनुसंहिता, पृष्ठम्‌ 
१५६१ । 

` जिह्मकारितम-- नारदीयस्शरति, पृष्टम्‌ २१४; नारदीयमनुसंहिता पृषम्‌ 
१७१ । 

` फ्मिदं नारदस्यृतौ नार्दीयमनुसंदहितायां वा, न इच्यते | 
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तत्र॒ ` अप्राणिमिः' अक्षाद्िमिर्यत ` देवनं पणपूवकं क्रियते 
तद्‌ " चतम्‌ ` । ` प्राणिभिः ` मलमेषमदिषक्क्कृटादिभिः पणपूर्व क्रिवमाणः 
` समाहय ' इत्युच्यत इत्यथः ॥ 


' परचुः| 





"अतं समाहयं चैव राजा राष्ट निवारयेत्‌ । 

राज्यस्यान्तकरवितो दवौ दोषो प्रथिवरीकषिताम्‌ ॥ 

*चतात्युरातने कल्पे दष्टं वैरतरं महत्‌ । 

तस्मात्‌ यतं न मेचेत हास्यार्थमपि वृद्धिमान्‌ ॥ 
धरमेपतरस्य चते भद्रै दटव्यमित्यैः । 

धृतं समाह्कयं चेव यः दुर्याचश्च ` कारयेत्‌ । 

तान्‌ सर्वान्‌ घातयेद्राजा शुद्धाश्च द्विजलिङ्गिनः ॥ 


"कात्यायनः-- 
रुवं च॒तात्कच्ियस्मात्‌ विषं सर्पमुखादिव । 
तम्माद्राजा निवत्त विषवनव्यसनं हि तत ॥ 


\ मनु, 1, २११, २२७। 
° शृतं समहय चेव यः कुः - - - लिद्धिनः । 
कात्यायनः-- 
रव्यं च॒ततात्कं ~ , = प्रदम्‌ । 
शतं निषिद्वं ख । 
"शतं क | 
^ करं मनु 1५, २२७। 
* यातत कारयेत वा-भनु, 1, २२४ । 
" दृतं निषिद्धं मनुना सत्यडौचधनापहम्‌ । 
तेते चेत्‌ प्रकाशं तत्‌ द्वारबन्वित्तोरगा-- क 1 
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वर्तते चेत्‌ प्रकादां तत्‌ ' द्वारबन्धितत्तोरणम्‌ । 
असंमोहाभमार्ब्ाणां कारयत्तत्करम्रदम्‌ ॥ 
| । 
वृहस्पतिः-- 
दतं निषिद्धं मनुना स्त्यक् चधनाप्हम्‌ । 
त््पवतितमन्येस्तु राजभागसमन्वितम्‌ ॥ 
सभिकाधिष्ठि कार्य तस्करज्ञापकं हि ततं । 
अक्षादिनिखिलकीडोपक्नरणकल्पनायुक्ता सभा मस्य स ` सभिकः । 
याज्ञवल्क्यः 1 
ग्खहं सतिकवबृद्धम्तु' सभिकः पर्चकं शतम्‌ । 
[गृहीवुरधतैकितवाः तस्करा ददाकं तम्‌ ॥] 
परस्परं संप्रतिपत्या कितवकच्यितः पणः ` म्ह ` इत्यच्यते । 
तत्न म्बे "तदाश्रया ` ज्ातिकता' रातपरिमितता तदधिक्रपरिमिता चा बृद्धि- 
्स्यासौ ` 'चतिक्वृद्धिः ` । तस्मात्‌ धूतंकितवात्‌ पकं शतमात्मक्वृद्ध् 
सभिको गरहीयात्‌ । जितम्क्हस्व रविद्यतितमं भागं गृद्धीयादित्यथैः | 
इतरस्मात्‌ परिपर्णदातिकबद्धेः ` किंतवादसकरं अतं ' जितद्रव्यदञ्चमं मानं 
सभापतिरगदवीयात्‌ । 


। तु द्वारावस्थित--कावयायनस्प्रतित्तारोद्वार, प्म ११३ । 
" ाज्नवल्क्यः--क । 

` ज्गापितं हि- रु । 

॥ दस्त -क। 

१ कः; जतुदद्यात्‌- क । 

" तदा या--खं। 

' अपरिमरितत्र- ख | 

^ द्वि-अ | 
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यतमेक्मुखं कार्यं तस्करज्ञानक्रारणात्‌ । 
एष एवं विषिक्ञेयः प्राणि्यतसमाहइये ॥ 


` पकमुखं ' एकथधानं कुर्यात्‌ । 
कात्यापनः- 


सभिकः कारयेत चतं दैयं दयाल तं नृपे । 
ददाकं च इतं बृद्धि गृह्णीयात्स पराजितात्‌ ॥ 
जेतरद॑यात्वङ द्रव्यं जितं आहं त्रिपक्षकम्‌ । 
सच्चो वा समिकेनैव कितवात्तु न संङयः ॥ 


ग्सभिकः कारयेत्‌ धूतं दयं द्ार॑छतं नपे । 
ददाकं च खातं वृद्धिः तस्य स्यात्‌ चतकारिता* ॥ 
अथवा कितवो राज्ञे दत्वा मामं यथोदितम्‌ । ` 
प्रका देवनं कुर्यात्‌ एवं दोषो न विद्यते ॥ 
द्विरभ्यस्ताः पतन्तयक्षा म्ले "्यस्वाक्षदेविनः । 
जवस्तम्य परम्याहूः कितवस्य पराजयम्‌ ॥ 


। स्वय - काल्यायनस्मृततिसायेद्वार, परष्ठम्‌ ११३ । 
` अनिर्दिषस्तु-क । 

° च तत्कृतम्‌- ख, नारदस्मृति, पृर्ठम्‌ २१४ । 
" णः-- नारदस्मृति, पषठम्‌ २१{४। 

" चित्तम--ख, ठ | 


“ यद्यक्ष - नारदस्मृति, प्रम २१४। 
ऋ 61 
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. 


कात्यायनः-- 


एकरूपो द्विरूपो बा चतो यस्याक्षदेविनः । 
दयते ` विजयस्तस्य यभ्मिननैक्षा व्यवस्थिताः ॥ 


बृहस्पतिः-- 
दन्द्रयुद्धेन यः कथ्िदवसादमवाप्नुयात्‌ । 
तस्वामिना पणो दमो यस्तत्र परिकल्पितः ॥ 
नारदः-- 
अनिरदिटस्तु यो राज्ञा चूतं कुर्वति मानवः । 


“न स तें प्राप्नुयक्तामं विनयं चैव सोऽर्हति ॥ 
कृटाक्षदेविनः पापान्‌ निरेत्‌ चूतमण्डलात्‌ । 
कण्टेऽ्षमालामाव्द्धय् "सर्वेषां विनयः स्मृतः ॥ 
याह्खब्ल्क्यः- 
राज्ञा सचिहं निर्वास्याः कृटाक्षोपथिदेविनः । 
विष्णुः- 
चते च कृटक्षदेविनां करच्छेदः । उपथिदेविनां सन्दंशच्छेदः । 
` एकरूपा द्विरूपा वा-ख ; काव्यायनस्मृतिसारोद्धर, पम्‌ ११५। 
-च जगस्त--काययायनस्रतिसारोद्धा, पृष्ठम्‌ ११४। 
` गक्षा-कायायनस्पृक्तिसाेद्धार, पृष्म्‌ ११४ । 
" स उात- अ | 
~ सज्य- नारदस्मृति, पृष्ठम २१४। 
" होषा-- ख । 
` किष्णुः- क । 


दूतसमाह्वयादिषट्पदकाण्डम्‌ ४८३ 
किंतवेष्वेव तिष्ठेरन्‌ कितवाः संलयं प्रति । 
व एव तत्र द्रष्टारः त एवैषां तु साक्षिणः ॥ 
° [एष एव विधिर्ेयः प्राणिचयततसमाहवये । 
दतसमाहयः समाप्तः || 


वाक्पारुष्यम्‌ 


अथ वाक्पारुष्यं नामं विचादपदमुच्यते । 


नारदः- 
देशजातिङ्लादीनामाकोशान्यज्गसं तितम्‌ । 
यद्वचःप्रतिकूलार्थ वाक्पारुष्यं तदुच्यते ॥ 


' न्यङ्गसंज्ञा ' * शिर-पाण्यादङ्गच्छेद युक्तं वचनम्‌ । 


तथा च कात्यायनः- 
हकारं चैव त्वंकारं लोके यच्च विगहितम्‌ । 
अनुकुर्यादथ ` त्रयात्‌ वाक्यार्प्यं तदुच्वते । 


` णः | 

` [ क; इति यृतसमाहयः-- ख । 

` युतम--ख, नारदस्मृति, प्ष्ठम २०९. । 

" युतं शि- ख, च, ज, म। 

` सयु-ख,च,ज,म। 

* कास्वनं चैव- म, ल, काल्यायनस्मृतिसारोद्धार, पृष्ठम्‌ २०९ । 
` दनुब्रू--का्यायनस्मृतिसारोद्धार, पृष्टम्‌ ९३ । 
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` निष्ुराछीलतीत्रत्वात्‌ तदपि त्रिविधं स्यतम्‌ ॥ 
गोरवानुक्रमादस्य दण्डोऽप्यत्र करमाद्ुरः । 
नारदः-- 
साक्षपं निषु ज्ञेयं अश्टीरं न्यङ्गसंक्ञितैम्‌ । 
"पतनीयेरुपक्रोतैः तीव्रमाहर्मनीपिणः ॥ 
कात्पायनः- 
यत्वसतसंज्ञितैज्गैः परमाक्विप॑ता कचित्‌ । 
अभूतै्वाऽव भूतैर्वा निषटरा वाक्स्टृता ठु" घा ॥ 
न्यज्गावगू (गोरणं वाचा क्रोधात्त कुर्ते यदा । 
ृतरदेशकुखानां च अशीला सा वुधैः स्ता ॥ 
महापातकयुक्ता च जगद्रेषकरी च बा । 
जातिभं्करीया ऽथ तीरा सा प्रथिता च बाक्‌ ॥ 


' पद्यमिदं अत्र काल्यायनीयस्मृतित्वेन रितम्‌ ; नारदस्मृतावपि इक्यते-- 
पृष्ठम २०९ । 

` यूतम्‌-- ख, नादस्यृति, पृष्ठम २०९. ; नारदीयमनुसंहिता, पृष्ठम 
१६९ । 

` पात- नारदस्मृति, प्रष्ठम्‌ २०९ । 

* पति-- ख । 

` बुवेः--कात्यायनस्मृत्तिसारोद्धार, पृष्ठम ९४ । 

' न्यग्भाक्करणौ - म ; कात्यायनस्यृतिसागोद्धार, पृष्म ९४ |- कत्रेदं 
बोध्यम्‌ --* न्यग्मावकरकरणं वाचा ' इति पाटः माधवादिसम्मतः । एतदेव 
कल्पतरुकारस्य च्कष्मीधरस्यापि सम्मतः इति वीरमिन्नेदयकारः- बीरमित्नो- 
देय, व्यव. प्र. पृष्ठम ३७६ । 

` गुरया वा--ख । 


द्यूतसमाह्वयादिषट्‌पदकाण्डम्‌ ४८५ 
स्पतिः 


दे्जातिकृखादीनां क्षेपः पापेन योजनम्‌ । 

द्रव्यं विना ठु प्रथमं वाव्यार्प्यं तदुच्यते ॥ 

भगिनीमातूरसंबन्धमुपपातकरंसनम्‌ । 

पार्प्वं मध्यमं भक्तं वाचकं श्ाच्वेदिभिः ॥ 

अभक्षयापेयकथनं महावीतरकशंसनम्‌ । 

पारुष्यसुत्तमं प्रोक्तं तीनमाहर्मनीपिणः । 
कालत्यायनः-- 

अदुष्टस्यैव यो दोषान्‌ कीतंवत्कोपकारणात्‌ । 

अन्यापदेञ्चवादी च वाग्दुष्टं तं नरं विदुः ॥ 


पचुः- 
मातरं पितरं जायां आतरं " तनयं गुरुन्‌ । 
आक्षारयन्छतं दाप्यः पन्थानं चाददद्घरोः ॥ 
[*कात्यायनः-- 
मोदात्‌ प्रमोह संधषात्‌ प्रीत्या चोक्तं मयेति यः । 
नाहमेवं पुनवेक्षये दण्डार्धं तस्य कल्पयेत्‌ ॥) 


' प्रामक्- म । 

` पापाभिरो--च । 

` कदूषणम्‌- म, छ । 

" श्दयुगं गु-म, द । 

१ मख । . 

" मादात्‌--कराल्यायनस्यृतिसायाद्धा, पृष्ठम्‌ ९४ । 
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जत्र बरहस्यतिः-- 
समानयोः समो दण्डो 'न्युनस्य द्विगुणः स्छरतः । 
उत्तमस्यार्धिकरोदण्डो बक्याहष्ये परस्परम्‌ ॥ 
जत्र विष्णुः - 
काणखञ्जादीनां त्ववाचपि कार्पापणद्रयं दण्डः । 
याद्खवल्क्यः- 
[*सत्यासत्यास्यथा स्ततः न्युनाङ्गन्दियरौ गिणान्‌ । 
लेपं करोति चेत्‌ दण्ड्यः पणानर्धत्रयोदश्चान्‌ |] 
अभिगन्ताऽस्मि भगिनीं मातरं बा तवेति ह । 
डापन्तं दापयेद्राजा पशचविंदातिकं दमम्‌ ॥ 
बाहुभ्रीवानेत्रसक्चिविनाञ्चे वाचिकं दमः । 
दात्यस्तदर्भके पादनासाकर्णकरादिषु ॥ 
अचाक्तस्तु वदननेवं दण्डनीयः प्रणान्‌ दश । 
तथा शक्तः पतिभुवं दाप्यः क्षेमाव तम्य तु ॥ 
बहस्पतिः 
क्षिन्‌ स्वत्नादिकं दद्यात्‌ प्वाचत्पणिकं दमम्‌ । 
मनुनारदौ -- 
दातं ब्रा्मणमाक्रद्य क्षत्रियो दण्डमरहंति । 
वेदयो ऽध्यर्ध जञतं चैव शदरस्तु वघमःईति ॥ 


*नेस्या-ल। 

 च्यवा--ख, म, तथावाद्यपि-- विष्णुस्मृति, धृष्म्‌ १९ । 
11 | म, छ । 

` दु्ा--ख | 
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विप्राः पच्चरतं दण्ड्याः श्चत्रियस्यामिक्चंसने । 
वैदये स्यादर्थपन्चारन्छ् द्वादशको दमः ॥ 


बृहस्पतिः-- 


च 


तथा- 


तब्ा-- 


सच्छ््स्यायुदिष्टो विनयोऽनपराधिनः* । 
गुणहीनस्य पारुष्ये ब्रा्मणो नापराध्नुयात्‌ ॥ 


वैदयस्तु कषत्रियाकोरे दण्डनीयः स्तं भवेत्‌ । 
तदर्ध क्षत्रियो वैश्यं क्षिपन विनयमर्हति ॥ 
शुद्राक्रोरो क्षत्रियस्य प्चविंशतिको दमः । 
वेद्यस्य चैव द्विगुणः गाखविद्रिरुदादतः ॥ 
वेद्यमाक्षारयन्‌ शदो दाप्य. स्यादथमं दमम्‌ । 


कषत्रियं मध्यमं चैव विप्रमुत्तमसाहसम्‌ । 


त्र मनुनारदौ- 


एकंजातिरदिनार्तीम्तु वाचा दारुणया क्षिपन्‌ । 
बिद्वावाः प्राप्नुयाच्छेदं जघन्यप्रमवो दहि सः ॥ 
नामजातिरं त्वेषाममिद्रोदेण कुर्वतः । 
निखेयोऽयोमयः शङ्कुर्जलननास्ये दसाङ्गुलः ॥ 


' दितो-- ख | 

` * च ` मातृका अत्रैव समाक्तमपरिपूरणम्‌ । 
 स्मृयन्तरे-- ज | 

' क्षेत्रियं ख | 

" कजाति द्विजाति वा-ख। 


“ गृहेदोष--अ । 
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यद्रे भके बृहस्पतिः-- 

"धर्मोपदेशं दर्पेण द्विजानामस्य कुवत: । 

तप्तमायेचैयेत्तैलं वक्त्रे श्रोते च पार्थिवः ॥ 
शुद्र इत्यनुदत्तौ गोतमः -- 

अथास्य वेदमुपशष्वततखपुजतुभ्यां शत्रपतिप्रणमुदादरणे जिदहया- 

च्छेदो धारणे श्रीरमेदः ॥ 
अत्र यपः- 

खण्डशदछेदयच्िद्वाख्चं वै यचुदाहरेत । 
छः- 

पापोपपापवक्तारो महापातकशचंसकाः । 

आच्मध्योत्तमान्दण्डान्‌ दयुस्ते ते यथाक्रमम्‌ ॥ 
अत्रं याङ्गवल्क्यः-- 

्ैविदनृपदेवानां क्षेप उत्तमसाहसः । 

मध्यमो जातिपूमानां प्रथमो आआामदेश्चयोः ॥ 
नारदः- 

उपक्रुस्य च राजानं "कमन स्वे व्यवस्थितम्‌ । 

जिद्च्छेदाद्भवेच्छुद्धिः सर्वस्वहरणेन वा ॥ 


ब्राह्मणस्य सवस्वहरणं, जात्यन्तरस्य जिदहाच्छेदः । 


` पद्यमिदं नारदीयत्वेनापि नारदस्मृतौ इश्यते-पृर्म्‌ २१२ । 
° प्रये-म, ठ । 

` कमणि- नारदस्मृति, पृष्ठम्‌ २१३ । 

` इः- नारदस्मृति, प्षठम्‌ २१३ । 
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` याज्ञवल्क्यः 
राज्ञोऽनिष्टपरवक्तारं तस्यैवाकोकं तथा । 
तन्मन्त्रस्य च भेत्तारं चत्वा जिद्भां प्रवासयेत्‌ ॥ 
नादरद्‌ः- 
लोकेऽस्मिन्‌ द्वाववक्तव्वावदण्डयो च प्रकीर्तितौ । 
ब्राह्मणश्यैव राजा च तौ हीदं बिभ्रतो जगत्‌ ॥ 
पतितं पतितेत्युक्त्वा चोरं चोरेति वा पुनः । 
वचनात्तल्यदोषः स्यात्‌ मिथ्या द्वदोषवीन्‌ भवेत्‌ ॥ 
` ब्राह्मणोऽपि स्वजातीयमृणाद्िन्यपदेखतः । 
बाकृषार्ष्यं प्रकुर्वाणः स भवेदुषपातकी ॥] 


दण्डपारुष्यम्‌ 


अब दण्डपारप्यारूयं विवादपदमुच्यते ॥ 
अत्र बृहस्पतिः-- 
हस्तपापाणलगुदैः भस्मकर्दमपांसुभिः । 
आयुषैश्च प्रहरणं दण्डपारष्यमुच्यते ॥ 


` य॒ज्ञवल्क्यः-नस्ति- ख | 
! तां तरजेत-- नारदस्मृति, पृष्ठम २१२ । 
|. ]- ख । 
" इति बाकपारू्यम्‌- ख । 
# ~» 
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नारदः- | 
तस्यापि दं त्रैविध्यं ` मृटुमध्योच्तमक्रमात्‌ । 
अवगोरणनिस्सङ्गपातनक्षतदरनैः ॥ 
हीनमध्योत्तमानां तु तयाणां समतिक्रमात्‌ । 
त्रीण्येव साहसान्याहः तन्न कण्टकयोधने* ॥ 

याज्ञवस््यः- 
भस्मपङ्करजमस्पर्ञ दण्डो दशपणः स्मरतः । 
अमेष्यपाण्णिनिष्ठचृतस्य्लेने द्विगुणः स्मतः ॥ 
समेष्वेवं परक्नीषु द्विगुणस्तृत्तमेषु च । 
हीनिष्वर्दमो मोदमदादिभिरदण्डनम्‌ ॥ ' 





कात्यायनः 
छदिमूत्रपुरीषावैर॑घोनानेश्वतुर्मैणः । 
पह्गुणः कायमध्ये तु मुरि त्र्टगुणो' दमः ॥ 
उद्वरणे तु हस्तस्य कार्यो द्वादकको दमः । 
स प्रव द्विगुणः प्रोक्तः पातने" तु *सजातिषु ॥ 


` हीनम- म, ट । 

` पत- ख | 

` नम्‌-- म, ल, नाग्दस्मृति, प्रष्ठम्‌ २१२ । 

" तत॑ः-- या. 11, १२३ । 

* नम्‌ । छर्दिम्‌-ख | 

" आपाद्यः सं च--करायायनस्पृतिसागोद्धार, पृष्ठम ९५ । 
' गुणः स्प्रतः-- करायायनस्पृतिसारोद्धार, पृष्ठम्‌ ९५ । 
"जेषु स्व- ऋात्यायनस्मृतिसापेद्धार , प्रषठम्‌ २५ | 

° द्विजा--ख, ज । 


गृतसमाह्वयादिषट्पदकाण्डम्‌ ४९१ 
उद्यते' तु शिलाकाष्ठे कर्तव्यः प्रथमो दमः । 
परस्परं हस्तपादे दञ्विंसतिकस्तथा ॥ 
इष्टकोपलकष्ठैश्च ताडने तु द्विमीषकः* । 
द्विगुणः शोणितोद्धेदे दण्डः कार्यां मनीषिभिः ॥ 

याज्ञकल्क्यः- 
छ्ोणितेन विना दुःखं कुर्वन्‌ काष्ठादिभिर्नरः । 
द्रात्रिसतं पणं दाप्यो द्विगुणं "दर्षनेऽखजः ॥ 
5 त्वभेदकः शतं दण्डो लोहितस्य च दर्शकः । 
मांसभेत्ता तु षण्णिप्कान्‌ प्रवास्यस्त्वम्थिमेदकः ॥ 
बृहस्पतिः-- 
त्वरमेदे प्रथमो दण्डो मांसमेदे तु मध्वमः | 
उ्तमस्त्वम्थिमेदं तु घातने तु प्रमापणम्‌ ॥ 
कणनासाकरदेदे दन्तमेदाङ्गमेदने । 
कर्तव्यो मध्यमो दण्डो द्विगुणः पातिते सति ॥ 
कात्यायनः - 
कर्णष्टत्राणपादाक्षिजिह्वासिश्चकरस्य च । 
छेदने चोत्तमो दण्डो "भेदने मध्यमो भृगुः ॥ 
तेस्तु-ख, म, ड । 
` हपक्म्‌ -म । 
कर -ऊः। 
' विस्वेऽस-- अ । 
' मेदितां मअ । 


४९२ न्यवदारनिणयः 
५ मनुष्याणां प्यूलां दुःखाय प्रैते सति । 
यथायथा महद्‌ : खं दण्डं कु्यात्तथातथा ॥ 
याङ्खवल््यः-- 
विप्रपीडाकरं छेद्यमङ्गमब्राह्मणस्य तु । 
उदूरण प्रथमो दण्डः स्याने तु तदर्क: ॥ 


येन येनावरो वर्णो ब्राह्मणस्यापराघ्नुयात्‌ । 
तदज्ञं तस्य छेत्तव्यं एवं शुद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥] 
द्वयोः प्रहरतोद॑ण्डः समयोऽस्तु समः स्मृतः । 
आरम्भकोऽनुबन्धी च दाप्यः स्यादधिकं दमम्‌ ॥ 
नारद्‌ः- 
पवेमाक्षारयेद्स्तु नियतं स्यात्स दोषभाक्‌ । 
पश्चाद्यः सोऽप्यसत्कारी पूतं तु विनयो गुरुः ॥ 
आक्रष्टस्तु समाक्रोरशंस्ताडितः धरतितादयन्‌ । 
हत्वाऽऽततायिनं चैव नापराधी भवेन्नरः ॥ 
" [अष इृद्धकात्यायनः-- 
उक्त्वा परुषमुक्तस्तु ताइवित्वा तु ताडितः । 
यमुदिद्य त्यजेत प्राणान्‌ तेन न स्यात्‌ स किल्विषी ॥] 
` सते--अ । 
[ 1 ढ। 
१॥ म ख। 


दूतसमाह्ववादिषट्पदकाण्डम्‌ ४९३ 


मचुनारदौ- 
सहासनमभिप्रप्युरच्छषटस्यापङ्कष्टजः । 
कव्या छृताङ्खो निर्वास्यः स्तनं वाऽस्य निङकन्तयेत्‌ ॥ 
अवनिष्टिवतो दर्पात्‌ द्वावोष्ठौ केदयेन्नपः 
अवमूत्रयतो मेदं *जवच््दयतो गुदम ॥ 
कंडीषु गृहता हस्तौ छंदचंदं विचारयन्‌ । 
पादवोनीसिकावां च ब्रीवायां वृषणे“ तथा ॥ 


बु 
अधस्तात्त परहतव्या नोत्तमाङ्गे कथंचन । 
अतोऽन्यथा प्रवृत्तस्तु यथोक्तं दण्डमर्हति ॥ 
| "कात्यायनः-- 
वाक्पारुष्ये बर्थैवोक्ताः प्रतिलोमानुलोमतः । 


(तयैव दण्डपारषध्यं पात्या दण्डां सथाक्रमम्‌ ॥ 


परनु-- 
जङ्गावप)ईने चास्य तरणयो णितयोस्तवा । 
समुत्थानव्ययं दाप्यः सर्वदण्डमथापि वा ॥ 


` गं--ख | 
` उपमू-- ख | 
` उपच्छन्दयतो-- ख | 
' दाडिकायां- म, मनु ९111, २८१, नारदस्मृति, पृष्ठम्‌ २१३ । 
` णेष च- मनु \111, २८३, नारदस्मृति, पृष्ठम्‌ २१३ । 
[ | म) र। 
` पीडनायां च- मनु, ४711, २८७ । 


५९४ च्यवहारनिणैयः 


"जङ्गावपौडने चैव मेदने कदने तथा । 

समुत्थानन्ययं दाप्यः कर्हापहतं च यत्‌ ॥| 
नारदः-- 

पुत्रापराषे न पिता नाश्वेन गुनि दण्डभाक्‌ | 

नं मकटेन तत्स्वामी नेनैव प्रषरता न चेत्‌ ॥ 
यङ्गवस्क्यः- 

ठाक्तोऽप्वमोषयन्‌ स्वामी दंष्रा श्रङ्गिणां तत्रा । 

प्रयमं साहसं दद्यात्‌ विष्टे द्विगुणं तथा ॥ 

असास्िकदहते चिदे: युक्तिभिश्चागमेन च । 

द्रषन्यो व्यवहारस्तु कूटचिहृङृतात्‌` भयात्‌ ॥ 
 वहखतिः-- 

हतः स डयते यत्र षातकस्तु न द्यते । 

पूर्ववैरानुमानेन ज्ञातव्यः स महीमुजा ॥ 

प्रातिवेस्यानुवेद्याश्च तस्व मित्राणि बान्धवाः । 

प्रष्टव्या राजपुर्पैः सामादिभिरुपक्रमैः ॥ 

विज्ञेयः साध्यसंसगतिं चिद्वहोदढेन वा नरैः । 
कात्यायनः-- 

कूटस्य बहवो यत्र प्रहरन्ति र्पाऽन्विताः । 

मर्मप्रहारदो यस्तु घातकः स उदाहतः ॥ 


" वीरमित्रोदय., च्य. प्रकाडा, पृष्ठम्‌ ३७५. । 
` कृतो- या, 11, २१२) 
+त, काया-ख। 


। म, च। 


यतसमाह्वयादि षट्पदकाण्डम्‌ ४९ 


मर्मघाती च यभ्तेषां यथोक्तं दापयेदमम्‌ । 
आरम्भकः सहायाश्च दोपभाजस्तदर्थतः ॥ 
आश्चयः शक्लदाता च भरदातां च कर्मणाम्‌ । 
युक्त्योपदेदाकश्चैव तद्विना: भदर्लकः ॥ 
उपेक्षाकायेयुक्तश्च दोषयुक्तानुमोदकः । 
अनिपेधक्षमो य: स्यात्‌ स्वं ते कार्यकारिणः ॥ 
न च्ारीरो ब्राह्मणस्य दण्डो भवति कर्हिचित्‌ । 
गुते तु बन्धने बद्ध] राजा भक्तं प्रदापयेत्‌ ॥ 
वशापराधं विप्रास्तु कर्माण्यपि च कारयेत्‌ ।| 
कात्यायनः- 
हेव्यादिभिनपञ्येचेत्‌ दण्डपारुष्यकारणम्‌ । 
तदसाश्चीक्तं तत्र दिव्यं वाऽध्वनि योजयेत्‌ ॥ 
जत्र याह्वल्क्यः- 
दुःखमुत्ादयचस्तु स समुत्थानजं व्ययम्‌ । 
कात्यायनः- 
समुत्थानव्ययं चासौ ददयादत्रैणरोपणात्‌ । 


| 
मचुः- 
मार्यापुत्रश्च दासश्च "दासी *भृत्यश्च पच्चमः । 


प्राप्तापराधास्ताच्वाः स्युः र्वा वेणुदकेन बा ॥ 


' त्वादि- ख । 

^ प्राणरो-- ॐ । 

` मनुः -- सन्धिच्छेदः ख ; वृहस्थतिः - सन्धिच्छेदः-- ग । 
वेध्य श्रत्ता च सोदरः- मुद्रितमनौ, पृष्टम्‌ ३२६ । 

^ क्षिष्यञ्च- म । 


५९६ व्यक्दारनिणेयः 


याज्गवल्क्यः- 

दुःखे च ञ्लोणितोः्पादे शाखाङ्गच्छेदने तथा । 

दण्डः श्षुद्रपदूनां च द्विपणप्रमृतिः कमात्‌ ॥ 

लिङ्गस्य छेदने सत्यौ मध्यमे मूल्यमेव च । 

महापञ्चूलामेनेषु स्थानेषु द्विगुणो दमः ॥ 
कार्षापणशतं दण्डय इत्यनुवृत्तो विष्णुः - 

पद्यनां पूंस्त्वषाती तथा गजाश्चोष्टमोषाती देकपादः कायः । 

मासविक्रयी च आम्यपर्युघाती च कार्षापणशतं दण्ड्यः । परञुस्वामिनश्च 
तन्मूल्यं दद्यात्‌ । अरण्यप्युवाती काषापणापञ्चातम्‌ । पक्षिघाती मसस्य- 
चाती च दञ्चकार्षापणान्‌ । कीडोधघाती कार्षापणम्‌ ॥ 


कलत्यावनः- 
"त्रिपणो द्वादञ्चपणो वषे तु सगपक्षिणाम्‌ । 
स्पमाजारनकृलश्वसूकरवषे नृणाम्‌ ॥ 
गोकुमारीदेवपद्यमुश्चाणम्रषमं तथा । 
बाहयन्‌ साहसं पूं भ्राप्नुयादुत्तमं वषे* ॥ 
कात्यायनः-- 
श्रान्तान्‌ क्ुधार्तोस्तषितान्‌ नाऽकारे बाहमेन्नरः । 
खरगोमहिषोष्टादीन्‌ पराव्नुबात्पूवसाहसम्‌ ॥ 


 द्वि-- कात्यायनस्मरतिसागेद्धार, पृष्टम्‌ ६६ । 


` प्यमिदं मुद्धितमनौ न इश्यते, काल्यायनस्मृतिलारो द्वि (पृष्ठम ५६) 
कात्यायनीयत्वेन पलितम्‌ । 


* बधः --कात्यायनस्मरृतिसारोद्वार, पृष्टम्‌ ९६ । 


दयूतसमाद्भयादिषट्‌पदकाण्डम्‌ ४९७ 
मनुप्यमारणे क्षिप्रं चोरवक्किल्विषं भवेत्‌ । 
प्राणभृत्सु महत्वे गोख्रोष्टगवादिषु ॥ 
्ुदरकाणां प्ञुनां च रईिसायां `दञ्षमो दमः । 
पच्चादातं मवेदण्डः यमेषु सगपक्िषु ॥ 
गदंभाजाविकानां तु दण्डः स्यायन्नमाषकः । 
माषकस्तु भवेदण्डः श्वसूकरनिपातने ॥ 

कात्पायनः- 
त्रमापणे प्राणभृतां रतिख्यं तु दापयेत | 
पश्वानुरूप्यं मूल्यं वा दाप्य इत्यत्रवीन्मनुः ॥ 
[ज्र भरनुः-- 
दज्चस्थानानि दण्डस्य मनु; स््रायेथुबोऽत्रवीत्‌ । 
त्रिषु बर्णद चानि स्युरक्षतो ब्राह्मणो त्रनेत्‌ ॥ 
उपस्थमुदरं जिह्वा हस्तौ परद्र च पक्वम: 1 
चश्चनांसा च कर्णौ च धनं देदस्तयैव च ॥ 
बृहस्पतिः-- 
हस्तश्च लिङ्गनयनजिहाकर्णौ = नायिका । 
रीवा परादस्तु सन्दंयो ल्लाटोषठौ गुदं करी ॥ 
स्थानान्येतानि दण्डस्यं निर्दिष्टानि चतुर्दल । 
ती्रदोषविषयमिदम्‌ । 
ल्लारकर्णौ ब्राह्मणस्य नान्यो दण्डो विधीयते । 


यप:- 
जगत्सर्वमिदं हन्यात जान्नणस्य नं तत्समम्‌ । 


। दविडातौ- अ च्छ | 


॥। ]-म, च। 
# 83 


४९८ व्यवहारनिणयः 

तस्मात्तस्य वधं राजा मनसाऽपि नं चिन्तवेतं ॥ 

अवध्यान्‌ ब्राह्मणानाह: सर्वपापेष्ववम्वितान्‌ । 

यदद्वि्ेषु कुलं तत्तद्राज। समाचरेत्‌ ॥ 

न जातु ब्राह्मणं हन्यात स्बेपापेष्ववम्थितम्‌ । 

राष्टादेनं बहिः कुर्वत्‌ समग्रधनमक्षतम्‌ ॥| 

वध्ये कर्मणि तिष्ठन्तं समग्रधनसंयुतम्‌ । 

विवासयेत्‌ द्विजं राजा दोषं विल्याप्य संसद्रिं ॥ 
वोधायनः-- 

ब्राह्मणस्य व्रह्हत्यागुरुतल्यगमनस्वर्णम्तेवघुरापानेषु "कवन्धं 

मगश्वापदसुराघ्वनान्‌ तेनावसेन ल्लारेऽङ्वित्वा विषयास्ते निरवास्ः । 


षः 

गुरुतस्पे भगः कार्यः सुरापे (चै) खराध्वजः । 
स्तेये च श्वपदं कार्य ्र्महम्यजिराः पुमान ॥ 
असंभोज्या दसंवाज्वः जसंपार्वुऽविवादिनः । 
कवु: प्रथिवी दीनाः सतैषर्महिष्कृताः ॥ 
्ञाततिसबन्विभिस्चेतं त्यक्तव्याः छतलश्चणाः । 
निर्दया निर्नमस्कारा; तन्मनोरनुलासनन्‌ ॥ 
भायच्ित्तं तु कुर्वाणाः पूर्ववर्णा वशोदितम्‌ । 
नाङ्क्या राज्ञा रररे स्युः दाप्याम्तृत्तमसाहसम्‌ ॥ 


` कुसिन्धः- मुद्रितं बौधायनसूत्ञ, पृष्ठम्‌ ९२ । 

` चगाङ मुद्रित बौध्ायनसूल, धरषठम्‌ ९२ । 

` यानिधेमनम्‌- सुद्वितं बौघाधनसूत्र, पृष्ठम्‌ ९२ । 
` पने सु- मनु, 1, २३७ । 


खमः- 


यूतसमाहयादिषद्पद्काण्डम्‌ ४९९ 
आगस्यु ब्राह्मणस्येव कार्या मध्यमसाहसः । 
विवास्यो वा भवेद्राटात्‌ सद्रव्यः सपरिच्छदः ॥ 
इतरं छतवन्तस्तुं पापान्वतान्यकामतः । 
सर्वम्बहारमहम्ति कामतस्तु प्रवासनन्‌ ॥ 


्राह्मणस्यापरावेषु चतुर्प्वं विधीयते । 

शिरसो सुण्डनं दण्डः पुरान्निर्बासनं ततः ॥ 
परल्यापनार्थं पापस्य प्रयाणं गर्दभेन च । 

लले चिहकरणं कुयाद्राजा वथात्रिधि ॥ 
गुरुतल्प लुरापाने स्तेये ब्राह्मणर्हिसने । 
यथाकमं पकक्ष्यामि चिद्वान्याहं वथा मुः ॥ 
गुरतल्पे भगः कार्यो त्रतननप्य द्विजन्मनः । 
च॒राध्वजः सुरापाने चुरूयस्य च कारवत ॥ 
स्तेये (च) श्वपदं कृत्वा निवि(व) तेन कुद्येत्‌ । 
विचचिराः प्यः कार्यः लाट त्ऋधातिनः ॥ 
पत्त पतितैः साधं संयोगं करुते द्विजः । 
सोऽसंमोज्यस्तु क्तव्यः मनुः स्वायंधुोऽजवीत्‌ ॥ 
पर्ताज्याः इतताङ्गाप्तु ज्ञातिसंवन्धिबान्धवे; । 


कार्षापणं भवेदण्डयो यत्रान्वः प्रातो जनः । 
तत्रे गजा भवेत्‌ दण्ड्यः सहस्त इति वारणां ॥ 
ब्राह्मणान्‌ बाधमानं तं कामादवर्व्णनम्‌ । 


हन्याकर्वघोपायैः उद्ेजनकरैनृपः ॥ 


५५८४ व्यवहारनि्णयः 
कात्यायनः-- 
परत्रञ्यावसितं अदं जपदहोमपरं तथा । 
'तुथेन यासयेद्राजा दण्डयो वा द्विगुणं दमम्‌ ॥ 
अस्प्रदयदाद्रदासानां नराणां पापकारिणाम्‌ | 
प्राततिलेम्यप्रयूतानां ताडनं नार्तो दमः ॥ 
परतन्त्राम्तु ये कंचित्‌ दासत्वे चे च संस्थिताः । 
जनाथाप्तं तु निर्दिष्टाः तेषां दण्डस्तु ताडनम्‌ ॥ 
“बन्धनं चैव तेषां दि तथैव तु निपीडनम्‌ । 
एष दण्डो हि दासस्य नार्थदण्डो बुहस्यतिः ॥ 
इति वरदराजीये दण्डपारुष्यम्‌ ॥] 


अथ स्तेयसाहसपदमुच्यते ॥ 
` त्र प्रनुः-- 
| ७ [ 
साहसं स्यादन्वयवत्‌ प्रसभं कर्म वत्करतम्‌ । 


` वधेन-कालयायनत्पृतिसासेद्धार, पषठम्‌ ६१ । 
` ताडनं वाचनं चैव तथेव च विडम्बनम्‌ | 
एष दण्डो हिं दास्य ना्भदण्डो विवीयते ॥- काव्यायनस्पृरतिसाते- 
दार, पम्‌ ११६ त्र उहूपारयेदो इयते | 
` तत्र नारदः ॥ 
सहसा क्रियते का य््किचित्‌ वख्दर्पितरैः । 
तत्साहसमिति प्रोक्तं सहो जचमिहोच्यते ॥ 
मनुष्यमारणं चौर्य परदाराभिमर्शनम्‌ । 
पाख्च्यमुनयं चेति साहे स्या्वतुर्वियम्‌ ॥ -भ, च | 
` स्यात्‌ सामं त्वन्यवत्‌ - मनु, \711, ३३२। 


चूतसमाह्वयादिकटूपदकाण्डम्‌ ५०१ 
निरन्ववं भवेत्‌ स्तेयं कृतवाऽपव्ययते च यत्‌ ॥ 
यच्च सान्वयमपि कत्वाऽपन्ययते च यत्‌ । 


" अन्वबवतं ' इति सरक्षमुच्यते । तेन रक्षकसहिते ' प्रसमं ' चावि- 
ङ्धितेन यत्‌ क्रियते तत्साहसं । ' निरन्वयं ' तु यदनाधिठितं रक्षकेन 
कृतमपि अपच्यवतं ॥ 

निदनुते तदपि स्तेयं इत्वा ऽपस्थयते च वत्‌ । 
द्िविधास्तस्करान्किात परद्रव्यापहारिणः ॥ 
प्रकाशां श्प्रकालचांश्च चारचक्षुमंहीयतिः' । 


। साहसत्रैविघ्यमाह्‌ नारदः- 
तत््युनल्िविधं केयं प्रमं मध्यमं तया । 
उत्तमं चेति दरार तस्योक्तं टकषणं पृथक्‌ ॥ 
फलमूलखोदकादीनां मृहीपकरणस्य च | 
भङ्ान्ेपावमदर्ः प्रधमं साहसं स्मृतम्‌ ॥ 
चासः पश्चनपालानां गृहोपकरणस्य च | 
एतेनैव प्रकारेण मध्यमं साह स्मृतम्‌ ॥ 
ञ्यापाद्रौ विषङल्नादैः परदाम्प्रधषणम्‌ । 
प्राणोपगोचि यचचान्यतं उत्तमं चाहसं स्मृतम्‌ ॥ 
तस्येव भेदो स्तैयं तु विदोषत्तत्र उच्यते | 
आहुः साहसमाक्रामन स्तेयमाधिच्छलेन च ॥ 
नारदः 





तत्य दण्डः क्रियापेक्षः प्रधमत्य डातायरः । 
मध्यमस्य तु उाचरजैः दृष्टः चञ्चराताबरः ॥ 

उत्तमे साहसे दण्डः सहन्नावर इच्यते । 

वधः सवस्वहरणं पुरानिर्वा्नाङ्कने ॥ 

तदङ्गच्छेद इत्युक्तो दण्ड उत्तमसाहसे | --म, ट ; 


५०२ ञ्यक्हारनिर्णयः 


नारदः- 
शुद्रमध्योत्तमानां 'वु द्रव्यानामपकर्षणात्‌ । 
मद्धाण्डासनखटुास्थिदरारवमंतृणादि यत्‌ ॥ 
कामधान्य कृतान्नं च श्चद्रद्रव्यमुदाहतम्‌ । 
वासः कोौलेयवर्जं च गोवर्ज पर्वस्तवा ॥ 
दिरण्यवजं रोह च मध्यं बौहियवा अपि । 
हिरण्यं रक्तकालं जीपुंगोगजवाजिनः ॥ 
दैवत्राद्मणेराज्ञां च विज्ञेयं द्रव्यमुत्तमम्‌ । 
उपायेविविधैरेषां *वच्यित्वाऽपकर्षणम्‌ ॥ 
सुप्तमत्तप्रमत्तेभ्य ; स्तेयमाहुरमनी षिण | 


मलुः-- | 
्रन्याणि हिस्वादयो चल्य ज्ञानतोऽज्ञनतोऽपि वा | 
स तस्यीत्पादयचेततषटि रात्ने दाच तत्समम्‌ ॥ 
कूटञ्ञासनव्रयोगे राजरासनप्रतिपेषे कूटवुलामानप्रतिमान्‌ व्यवहरि श्र 
अङ्गच्छेदे वा । 


भन्नु-- 
कृटदासनवर्तृख प्रकृतीनां च दूषकान्‌ । 
च्रीवालरद्विणताश्च हन्यादविदसेविनस्तथ। ॥ 
द्विविधान्‌ तस्कगान्‌ विद्यात्‌ पदद्रन्यप्हािणः । 
प्रकााधाप्रकादाश्िं चारचञ्ुमहीपतिः ॥ 
नारदः- 


तदपि त्रिनिधं प्रोक्तं द्रव्यापेक्षं मनीषिभिः 1- ठ | 
` च-। 


` केल्पवित्वा--नारदस्यरृति, पृष्ठम्‌ २८६ । 


यूतसमाह्वयादिषटूपदकाण्डम्‌ ५०३ 


क्रयादिषु स्ववहव विना यया कया च विधया अध्रकराराहरणमेवं 
स्तेयम्‌ । 
नारदः 
प्रकादातस्करास्तत्र कटमानतुखाधिताः । 
उक्तीचकाः सोपधिकाः कितवाः षण्ययोप्िः ॥ 
प्रतिरूपकराश्चैव मङ्गलादेखकत्तयः । 
इत्येवमादयो जेयाः भकागास्तस्करा सुति ॥ 
अप्रकालाप्तु विज्ञेया बदहिरभ्यन्तराध्रिताः । 
सुप्तमत्तग्रमत्तांश्च गुष्गन्त्याक्रम्य यै नराः ॥ 
'हस्पतिः-- 
सन्धिच्छिदः पान्धमुषो द्विचटुष्ादहारिणः । 
उत्पषेपकाः सम्यहरा जेयाः प्रच्छन्नतस्कराः ॥ 
व्यासः-- । 
साधनाङ्गाचिवित्ता रात्रौ विचरन्त्यविमाविताः । 
अविन्ञाततनिवासाश्च ज्ञयाः परच्छनतस्कराः ॥ 
उल््ौपकः सम्िमेत्ता पान्थ उदूयन्थिमेदकः । 
स्रीपुगोश्चपुस्तेयी चोरो नवविधः स्मृत ॥ 
तत्र जिविधस्य साहसस्य दण्डग्रकारमाद नारदः-- 
तस्य दण्डक्रियापेश्चः ्रथमस्य रातावरः । 
मध्वमस्य तु शाखज्ैः दृष्ट: पञ्चदातादरः ॥ 
वधः सर्वस्वहरणं पुराननिर्वासनाङ्ने । 
तदङ्गच्छेद इत्युक्तः दण्ड उत्तमसाहसे ॥ 


" मनुः - ख | 


९५० व्यवहारनि्भयः 
स्यातां संत्बवहार्यो तौ धृतदण्डौ नु पूर्वयोः । 
धृतदण्डोऽप्यसंभाष्यो (जेय उत्तमसाहमे) ॥ 
ग्म टिखितो-- 
कृटकासनपरयोगराजदासनपतिपेधकूटतुलामानप्रतिमाने व्यवहरिण । 
पनुः 
कटदासनकतुश्च भकृतीनां च दुषकान्‌ । 
स्तीनाख्त्ा्नणनं च हन्या द्विट्सेविनस्तथा ॥ इति ॥ 
तान्‌ प्रत्याह -- 
[ मूनुः|-- 
तान्‌ विदिला तु चन्ति: गृदेस्तत्कर्मचारिभिः । 
चारिश्वानेकतंस्थानैः भसद्य वस्चमानयेत्‌ ॥ 
तेषां दोषानभिख्याप्य स्वे स्वे कर्मणि तत्ततः । 
कुर्वीति शासनं राजा सम्यक्‌ सारापराधतः ॥ 
" सार ` खब्दैनार्थं उच्यते । 
चृहस्पतिः- 
संसगचिद्ोप्तरैशच विज्ञेयो राजपुल्पैः । 
मदराप्योहतं राज्ञा दमैः गाखप्रचोदितैः ॥ 


संसर्गो ' दुष्टैः सह वर्तनम्‌ । चिं ' श्वापदं चौर्योपकरणं च । 
" ल्मेप्तं ' चोरितद्रव्यम्‌ ॥ 


` [ [कः म, ख। 


चयूतसमाह्गयादिषद्पदक्राण्डम्‌ ५०५. 
तषां मार्गणस्थानमाह' भनुः 
सभाप्रपा्ुतन्चाला वेक्ष्ममच्नानविक्रया । 
चतुव्यथं चैत्यवृक्ष: समाजपरक्षणादवि च ॥ 
ˆ जीणोधानान्यरण्यानि कारुकावेशनानि च । 
धत्यानि चाप्यगाराणि बनान्युपवनानि च ॥ 
एवंविधान्‌ नृषो दान्‌ गुल्मस्थावरजङ्गमैः । 
तस्करप्रतिपेधार्धं चरिश्चाप्यनुचारयेत्‌ ॥ 
तत्सा: स्वानुगतैः नानैाकर्मधैवे दिभिः । 
विचाटुत्सादयेचैव निपुण पूर्वतस्करैः ॥ 
भदयमोज्योपदेसेश्च जाद्मणानां च दर्थः । 
दोर्यकर्मोपदेदैश्च कुर्याततेवां समागत्तम्‌ 
ये तत्र नोपसप॑न्ति मूलप्रणिदितान्‌ जनान्‌ । 
तान्पगृ्च नृपो हन्याच्‌ समित्रज्ञातिवान्धवान्‌ ॥ 
चोरान्ेषणार्थै रान्ना मेरितां ये यथोक्तकारिणो नं भवन्ति तेषा- 
मुक्तो दण्डः ॥ 
चोरनिग्रह नियममाह-- 
न होढेन विना चोरं घातयेद्धार्मिको नृपः । 
सु्रोढं सोपकरणं वातयेद विचारयन्‌ ॥ 
“ होढः ` अप्हृतदरव्यैकदेशः । ` उपकरण्र 'शब्देन सहकारिण 
उच्चन्ते । 





' इ--समा--ख | 

° ी्णौ-- अ । 

` मक--ख | 

" प्रवादिभिः-- य । * च्यासः- ते प्दे-क | 
॥ चि -,, 


५०५१६ 


व्यव्हारनिर्णयः 


मयोपधाभिश्चित्राभिः ब्रूुस्तथ्यं "यथा हि ने । 
देशं आमं दिलं नाम जातिं वा संप्रतिश्चवम्‌ ॥ 
छृतं कार्यं सहायाश्च भ्र्टव्याः स्युर्विगैदय ते । 
वण्वराकरारमेदात्‌ समन्दिग्बनिवेदनात्‌ ॥ 
अदेशकालदषटत्वात्‌ निवासस्य विद्ोधनात । 

॥ यासूरवचो ¢ त्स॑सर्मकारणात्‌ 
असद्वययात्पूवेचो याते असत्संसर्गकारणात्‌ ॥ 
एतेरप्यवगन्तव्यो न होदैरपि केवर: । 


चोगाधिकार व्यासः - . 


नारदः 


ते परेनार्युगन्तव्या विभाव्या रोप्त्रदरहनैः । 
यृतस्तरीपानरसक्त्या च निरायत्ययकर्मभिः ॥ 


वस्तत्र चोरान्‌ गृहीयात तान्‌ वित्ताञ्य विष्य च । 
अवघुष्य च सर्वत्र हन्याचित्रवषेन तु ॥ 

अचोरा अपि च्यन्ते चोर; सह समागताः । 
यद्च्छ्या नैव "तु तान्‌ नृपो दण्डेन" संस्योत्‌ ॥ 


` हितताहिते- म, ख | 

` कार्ये सहायं च- ख । 
` निर्गि - भ, द । 

" असंख्यया ए-- ख । 
"कग-ख। 

" इक्त्या- क, म, छ । 
' कृता--अ । 


* णडेन--ख | 
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चोरं प्रदीप्यापहतं चातयेद्विविधैैषैः । 

सचि ब्राह्मणं कृत्वा स्वराष्टादि प्रवासयेत्‌ ॥ 
आमेष्वपि च ये केचित चोराणां मक्तदायका; । 
भाण्डावक्रादादांश्ैव सर्वास्तानपि घातयेत्‌ ॥ 
"[बृहसतिः-- 

भ इषटकापूरणसंयुक्तो रक्तमाल्यविभूषितः । 
धोपितस्तेन चर्येण स्तेनो राज्ञा निहन्यते ॥ 
अन्नप्रदाता स्तेनानां स्तेन एव स उच्यते । 
तस्य हतवा तु स्वम्ं शचपदं तु मुखेऽइयेत ॥ 
भित्वा गृहं गरीवा स्वं छत्व संस्कारमेव्र च । 
राजा स्राहपिकं रष्टात्‌ . - त्यजेत्‌ 





क्रेतारश्चैव भाण्डानां प्रतिग्राहिण एवं च । 
समदण्डाः स्मृताः सर्वे ये च प्रच्छादयन्ति तान्‌ ॥ 
*प्रजञाततविषयमिदम्‌ । अप्रजञातेषु न दोषः । 


* प्रादाप--खं । 

° |- म, छ : जिजाप्यप्रमाप्रणम्‌ । 
किकिणकरनासोष्ान्‌ कृत्वा गोभिः प्रमापयेततं । 
दषेज्वेदमप्रामधना निपीतवच््दाहकाः ॥ 
गनपत्न्यभिगामी च दग्चन्याः स्युः कटाग्निना । 
कीष्टामार युषागारदेवताारदाहकान्‌ ॥ 
हस्त्यश्रगयहर्तृश्च हन्यादेवाविचारयन्‌ । 
विष्णुः- कर | 

* अङ्ञा--ख | 
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अत एव गौतमः-- 
चोरसमः सचिवो मतिपूर्वं प्रतिमरहीताऽपि । 
अत्र नारदः-- 
उत्कौरतां जनानां तु दियमाणे 'धने त्तथा । 
श्रत्वा ये नाभिधावन्ति तेऽपि तदोषमागिनः ॥ 
राज्ञः कोञचापर्ृश्च हन्यादेवाविचारवन्‌ । 
बन्दिम्रहांस्तथा वाजिङ्ज्ञराणां च हारिणः ॥ 
भरसन्न घातिनश्चैव शलमारोपयेननुपः । 
(म्नुः)- 
राज्ञः कोषापदर्तृश्च ` [परातिकृल्यप्ववस्थितान्‌ । 
*अरीणामुपजप्ृश्च शाते द्विवि: ॥ 
सन्धि क्छातु ये चर्यं रात्रौ कुर्वन्ति तस्कराः । 
तेषां छित्वा नृपो हस्तौ तीक्ष्णे शले निवेशयेत्‌ ॥ 
* सन्धिेदनं ' कवारादियन्नरमेदनम्‌ । 
“नारदकात्यायनो-- 
स्वदे्घातिनो वे स्युः तश्रा मार्मनिरोभिनः । 
तेषां सर्वस्वमादाय राजा शके निवेदयेत्‌ ॥ 
पूर्वोक्तं दमनियममाह-- (मनुः) 
अङ्गुलि" सन्विमेदस्य छेदयेत्‌ प्रथमे रहे । 
' जने- ख | 


च 


ख,ग, ज,म, ल। 
घातयेद्िविैदण्डगरीणां चोपजापकान्‌ - भनु, 13, २७५ । 
काप्यायनः- म, र । 

" छौ; प्र- मुद्रित मनु, 1५, २७७ । 
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द्वितीये हस्तचरणौ तृतीये बधमर्हति ॥ 
तथा-- (मतुः) 
अगदान्‌ भक्तदांश्ैव तथां चस्नावकादादान्‌ । 
सन्निषातुंश्च मोषस्य ` शिप्या्रोरानिवेन्वरः ॥ 
तटाकमेदकं हन्यादप्सु गुद्धवपेन बा । 
यद्राऽपि प्रतिसंस्कुर्यात्‌ दब्ाच्ोत्तमसाहसम्‌ ॥ 
" प्रतिसंम्कारः ' समाधानम्‌ ॥ 
जत्र याज्ञवसक्यः-- 
विषाचिदां खियं चैव पुरुषन्नीमगभिणीम्‌ । 
सेतुमेदकरीमप्सु चिली चद्धूा रचेकायेत्‌ ॥ 
दिषाधिदां पतिगुरुनिजापत्यप्रमापिणीम्‌ । 
विकरणकरनासोष्ठी कत्वा गोभिः भरमापयेतं ॥ 
तथा-- 
छत्रवेर्मञ्ामवनविवीतचखय्दादकाः । 
गाजप्ल्यभिगामी च दग्धव्याः स्युः कराभिना ॥ 
तथा-- (मनुः) 
बोष्ठागारायुधागारदेनतागारमेदकान्‌ । 
हस्त्यश्ररथहन्तुश्च हन्यादैवा विचारयन्‌ ॥ 
(याज्ञवत्क्यः) ` + त 
दमाहास्तथा वाजिकृज्ञराणां च हारिणि; । 
प्रसच्च घातिनं चैव शरूल्मारोपवेन्नरानं ॥] 
हन्याज्नोरमिवि- मुद्रित मनु, 1८, २७८ । 


` कोषटठा- मनु, 1. २८० । 
( )-71, २७३ । 


५५१० व्यकहारनिणय, 
तथा च विष्णुः - 


गोऽश्वोष्टगजापहायेककरपादः कार्यः । अजाव्यपहारे एककरश्च ॥ 

अत्र नारदः-- 

महापद्ुस्तेनयतो दण्ड उत्तमसाहसः । 

मध्यमो मध्यमपञ्चून्‌ पूवैः अजदरपरो्ैतौ ॥ 

यस्तु पूर्वै निविष्टस्य तटाकमस्योदकं हरत्‌ । 

आगमं वाऽप्यपां भिन्यात्स दाप्यः पूर्वसाहसम्‌ ॥ 

चिकित्सकानां सर्वषां मिच्वाप्रचरतां दमः । 

अमानुषेषु प्रथमो मानुषेषु तु मध्यम; ॥ 

अज्ञातोषधमन्त्स्तु यस्तु व्यापेरतत्ववित्‌ । 

रोगिभ्यो इ्र्थमादतते स दण्ड्यश्चोरवद्विषक्‌ ` ॥ 
मनुः 

सङ्करमध्वजवष्टीनां प्रतिमानां च मेदकः | 

प्रतिकुर्वाच तत्पूर्वं पश्च दद्याच्छतानि च ॥ 
कात्यायनः 

हरेत भिन्द्यात्‌ ददद्वापि देवानां प्रतिमां यदि । 

तदं चैव यो भिन्थात्‌ प्राप्नुयालयूवेसाहसम्‌ ॥ 
तत्र शङ्गलिख्ितौ-- 

प्रतिमारामक्पसंकम्वजमेतुनिपानमङ्गेषु । 


। भिषक्‌ । कायायनः--हेत्‌-ख । 
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तत्ससुत्थापनं ` ्रतिसंस्कारोऽ्टरीतं च । 
 प्रतिसंस्कारः ' प्रतिमान्तरनिर्माणम्‌ ॥ 
(मनुः)-- | 
अदुषितानां द्रव्याणां दुषणे मेदने तथा । 
मणीनामप्यवेषे चं दण्डः प्रथमसाहसः ॥ 
` अदूषितानां * चन्दनहिङ्वादीनां मदनम्‌ । अकांस्यादीनां मणी- 
नामपि वेधेव्यतिरिक्तमेदेन' मुरुद्रस्येष्निदं द्रव्यम्‌ ॥ 


अत्र याङ्गवत्व्यः-- 
मेषजकेहल्वणगन्धधान्यगुडादिषु । 
पण्वषु हीनं क्षिपतः प्रणा दण्डस्तुपोडञ्च ॥ 
तथा-- (पनुः) 
भाक्रारस्य च मत्तारं प्रिखानां च परक्रम । 
दाराणां चैव मे्तारं शचिप्रमेव धवासयेत्‌ ॥ 
अभिचरषु सर्वेषु जन्यो द्वि्चततो दमः । 
मृलकमंणि चानापते कृत्यासु विविधासु च' ॥ 


` मृ्कर्मणि ' वज्ञीकारकमेणि । * अनापे ' फल इयर्थः ॥ 


' नम | द्राराणां--क् । 

° एदङातातं- ख । 

` दनै-- ख | 

“ च | काच्यायनः-- भेषज - . . पोडङ्ञ ॥ 
अदूधि - . . तथा । मणीनामप्यवे . - , हसः ॥ 
कायायनः-- परत्रञ्याऽऽवसतथं . . , दमम्‌ ॥ 
सुबणद्त-- कं । 
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कात्पायनः-- 
र्रज्यावसितं गाद्रं जपहोमपरौयणम्‌ । 
वधेन खासवेत्पापं दण्ड्यो वां द्विगुणं दमम्‌ ॥ 
अस्पररयधूतंदासानां नराणां पापकारिणाम्‌ । 
प्रतिलोमप्रसूतानां तानं नातो दमः ॥ 
परतन्त्रास्तु ये केचित्‌ दासत्वं य च संचिताः । 
अनाधास्ते तु निर्दिष्टाः तेषां दण्डम्तु ताडनम्‌ ॥ 
यच्च वस्योपकरणं येन जीवन्ति कारवः । 
सर्वेस्वहरणेऽप्येषां न राजा हर्तुमहंति ॥ 
करात्यायनः-- 
मुवणदातमेकं तु वधार्हं दण्डमर्हति । 
अङ्गच्छेदी तदर्धं तु विवा्यः पञ्चरविंश्चकम्‌ ॥ 


चहुजनोपकारम्य साघोर्मरणपाप्ताविदम्‌ । 


सर्वेकण्टकपापिष्ठं हेमकारं तु पार्थिवः । 

पवतेमानमन्याये छेदयेल्वसः श्रेः ॥ 
यक्तवल्क्यः-- 

कृटस्वरणन्यवहारी कुमांसस्य च विक्रयी । 

व्यङ्गटीनस्तु कतेव्यो दाप्यश्चोत्तमसाहसम्‌ ॥ 

सुदधर्ममणिसूत्राणां काष्टवल्कल्वाससाम्‌ । 

अजातिर्जातिकरणे विक्रेऽ्टगुणो दमः ॥ 

' रं तथा-ख | 


` णादयपहारी--ख ; णापहारी च- ग | 
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स्ववस्तुनां अज्ञाते ` जातिकरणे ' एतदेव तद्विति वाचा अनुभाष्य 
^ विक्रये ' मृच्यादष्टगुणो दमः ॥ 
बृहस्पतिः-- 
अल्पमृल्यं तु संस्कृत्य नयन्ति बहुमृल्यताम्‌ । 
खवीबाल्कान्‌ वश्चवन्ति दण्ड्वास्तेऽर्थानुसारतः ॥ 
हेममुक्ताप्रवालानां छरत्रिमं कवते च॒ वे । 
ते तन्मूल्यं ्रदाप्यास्तु राज्ञा तद्विगुणं दमम्‌ ॥ 
[`अभिन्नदोषन्यागिशं पुन; संस्कृत्य चिक्रयी । 
पण्यं तद्विमुणं दाप्यः मणिगण्डश्च तत्समः ॥| 
नारदः-- 
ल्नैहानामपि सर्वेषां हेतुरभिक्रिबाविधो । 
क्षयः संन्नियमाणानां तेषामिष्टोऽन्िसंगमात ॥ 
सुवर्णस्य क्षयो नास्ति रजते द्विपलं सत्तम्‌ । 
[ते त्वषटपलं जयं श्चं तु त्रपुसीसयोः ॥ 
तात्र पञ्चपरु विदयत्त विक्रारा ये च तन्मया; । 
तद्धातुनामनेकत्वात्तं अयसो नियमं क्षये ॥ 
याज्ञव्क्यः-- 
अन्नौ छुवणेमक्षीणं द्विपलं रजते इतम्‌ || 
अष्टौ जपुणि सीते च ताञ्नः पच्च ददायसि ॥ 


तन्तुवायौ दशपलात्‌ दद्यादेकपलाधिकम्‌ । 
जतौ जन्या वतमानो दाप्यो द्वाददाकं दमम्‌ ॥ 


भूः = 
इ [ | ष्व, ज; म) च| 
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याद्नबल्क्यः-- 
*ञ्ञते दशपला वृद्धिः ओर्णे कार्पीसिके त्था । 
मध्ये पञ्चपला सूत्रे सूम तु त्रिपला मता ॥ 
नारदः-- 
त्रिञ्लांदचो रोमबन्धस्य क्षयं चरमक्ृतस्य च | 
कोेयवल्कलादीनां नैव वृद्धिर्न च क्षयः ॥ 
विन्वामित्रः- 
पाण्मासिकमधो वास उत्तरं त्वाब्दिकं भवेत । 
द्विकं तु प्रावरणं यथा मोगं यथा वयः ॥ 
याज्गवल्क्यः-- 
देशं कालं च भोगं च ज्ञात्वा नष्टे जलाबलम्‌ । 
द्रव्याणां कुला ज्रयः यत्तदुप्यमसंलयम्‌ ॥ 
प्चुः-- १ 
अष्टापायं हि शुद्धस्य स्तेये मवति किल्विषम्‌ । 
षोडदौव तु वैद्यस्य द्व ्रिशस्छत्रियस्य तु ॥ 
ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूर्णं वाऽपि चतं भवेत्‌ । 
द्विगुणा वा चतुःषष्टिः तदोषगुणविद्धिः मः ॥ 
नारद म च 
स्तनेप्वलम्यमानेषु राजा दद्यात्‌ स्वतो धनात्‌ । 
उपकष्यमाणो द्येनस्वी धर्मादर्थाच्च हीयते ॥ 
` उत-ख । 
^ पाससोत्रिके--या. 11. १५७९ | 
*बान्‌ हि सः- ज; वेदिना-छ | 
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अस्तेवमञ्मये काषटमस्तेयं च तुणं भवेत्‌ । 
कन्याहरणमस्तेयं याऽवरां याऽनलङ्कृता ॥ 


अन्यम्मै दात्ुमलङ्कृतां नाहे । 
याङ्गवब्रल्क्य-- 


मनुः-- 


पुष्पे ज्चाकोदके कष्ठे तथा मूलफले तृणे । 
अदत्तादानमेतेषामम्तेयं तु यमोऽजवीत ॥ 
तृणं काष्ठं फलं पुष्पं प्रकाञ्ं वै हरन्‌ द्विजः । 
गोत्राह्मणार्धं गरृहन्‌ वै न स परपिन लिप्यते ॥ 


वानस्पत्यं मूलफलं `दर्व्यम्यर्थं तथैव च | 
तृणं च गोभ्वो आसार्थं अस्तेयं प्रनुरत्रवीत्‌ ॥ 


याह्गवच्क्यः- 


यपः-- 


नारदः-- 


द्विजम्तृणेषपुष्पाणि स्वेतः समुपाहरत्‌ । 


पथिकः क्षीणवृति्तु द्वाविक्षू दवे च मूलके । 
आददानः परन्त्रात्‌ न दण्डं दातुमर्हति ॥ 


वर्तमानोऽध्वनि श्रान्तो गृदवनननशचनं स्वयम्‌ । 
ब्राह्मणो नापराध्नोति द्वाविक्ु द्वे च मृल्के ॥ 


' भ- ख। 
- दाक्गन्य-म | (1 । 


५१६. 
मरु नगरे 


बृहस्पति 


न्यक्हारनिर्णैयः 


यो नाऽऽदिताभनि; यतगुरयज्वा च सहन्नमुः । 
तयोरपि कुदटुम्बाञ्यामाहरदक्चिार्यन्‌ ॥ 
जराद्मणस्वं न हर्तव्यं क्षत्रियेण कदाचन । 
दम्युनिष्कवयोप्तु स्व॑ अजीवन्‌ हरहुमर्हति ॥ 
`योऽपाघुभ्योऽचैमादाव साधुभ्यः संप्रयच्छति । 
स त्वा ्वमात्मानं सन्तारवति तालुभौ ॥ 
यद्धनं यज्ञक्लीलानां देवस्वं तद्विदुर्बुधाः । 
अयज्वनां च यद्वित्तं जघुरस्वं तदुच्यते ॥ 


1; 


अधारितित्रशसूत्नः बृषलाञ्चनसेविक्ः । 

्रत्यव्दं सर्वेमादाव वेदविद्धयो निवेदयेत ॥ 
त्यक्तानि सन्ध्यया हीनं नित्यमन्नायिनं द्विजम्‌ । 
अकोपस्थानटीनं च दषपरेष्यकरं तथा ॥ 

अकर्ता नित्यबन्ञानां प्रत्वहं "पापमाप्नुयात्‌ । 


अनेन विधिना राजा कुर्वाणः स्तेननिग्रहम्‌ । 
यदोऽस्मिन्‌. प्राप्नुवा्योके प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌ ॥ 


` गोभृदिरण्यगज्ञानां आत्मीयानां लिया विना । 


विक्रयाधि्रदानं तु कृतं सिद्धयन्दरभिः सदा- ख ॥ 


` पण- अ | 


सूतसमाह्यादिषद्पदकाण्डम्‌ ५१७ 
साहसम्‌ 


अथं साहसमुच्यने । 
अत्र बहस्पतिः- 


नाग्दः- 


स्तेनानामेतदाल्यातं सर्वेषां दण्डनिग्रहम्‌ । 
साहसम्याघुनासम्यक्‌ श्रवतां वघल्नौसनम्‌ ॥ 


मनुप्यमारणं चोर्यं परदाराभिमर्शनम्‌ । 
पाहप्यमुभयं चेति साहसं पत्वा स्मरतम्‌ ॥ 
सहसा क्रिवते कर्म वक्किश्चिदल्दरपितैः । 
तत्साहसमिति रक्तं सहो बलमिहोच्यते ॥ 
तत्युनलिविधं ज्ञेयं परथमं मध्यमं त्था । 
उत्तमं चेति सालनज्नैः तस्वोक्तं लकणं पृथक्‌ ॥ 
फलमूलोदकादीनां ्ेत्रोपकरणस्य च । 
भङ्गाक्षेपोपमदयिः प्रधमं साहसं स्मत्‌ ॥ 
चासः पश्वन्नतान्यानां मृहोपक्ररणस्य च । 
एतेनैव श्रकारेणं मध्यमं साहसं स्मृतम्‌ ॥ 
व्यापादो विधदाखायेः परदारधकर्षणम्‌ । 
पराणोपरोषि यच्वान्यदुत्तमं साहसं स्तम्‌ ॥ 
तस्यैव मेदस्रेधा स्वात्‌ विरोषस्तत्र तूच्यते । 
आषि; साहसमाक्रम्य स्तेयमाचिच्छलेन च ॥ 


' निप्रहः- ज, म । 
॥ पालार्ना-म | 
" राभिमडानम्‌-- नारदस्मृति, प्ष्ठम्‌ २०४ । 


५१८ च्यवहुरनिरणयः 
साहसैमित्यनुदृ्तौ नारदः- 


तस्य दण्डः क्रियापेक्षः श्रथमस्य दातारः । 
मध्यमस्य त शाखन्नैः इष्टः पञ्चशतावरः ॥ 
* [उत्तमे साहसे दण्डः सदसरावर इष्यते| 
वेधः सर्वस्वहरणं प्रानिर्वासनाङ्कने । 
तदङ्गच्छेद इत्युक्तो दण्ड उत्तमसाहसे ॥ 
स्यातां संब्यवहार्यो तु धृत्दण्डौ तु पवयो: । 
धृतदण्डोऽप्यसंमाप्यो दण्ड्य उत्तमसाहसे ॥ 


द्रव्याणि दिम्याचयो यस्य ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि च । 
स तस्योत्पादयेचषट राज्ञो ' दण्डं च तत्समम्‌ ॥ 
न्म चार्मिकभाष्डेषु काष्ठलोष्टमयेषु च | 
मृल्यात्पज्चगुणो दच्डः पुष्यमूलफलेषु च ॥ 
शङ्तटिखितो-- 
कृटञछासनप्रयोगे राजल्ासनप्रतिक्षेपे कटतुखामानप्रतिमानव्यवहरि 
ङारीराङ्गच्छेदौ । 
मनुः- । 
कटलासनकर्तश्च धङ्नतीनां च दूषकान्‌ । 
स्रीबार्ब्राद्मणननां श्च हन्याद्विदसेविनस्तथा' ॥ 
स ्य-ग। 
}- मे, ल । नारदस्मृति, पृष्ठम्‌ २०९ । 


" अत्र नारदस्मृतौ (पृष्ठम्‌ २०९५) दे पचे दृश्येते, अत्र न दिष्विते । 
" दद्यां म | 


„ ` साहसप्रकरणारम्मे नारदः-- मरनुभ्य--इति ५.१५ प्ष्ठादारम्य एतावत्‌ 
पयन्तं वचनानि स्तेय प्रकरणेऽपि कः, म; च, कोरोचु लिष्वितानि । 


दूटसमाह्यादिपट्‌पदकाण्डम्‌ ५५१९ 

गभध्वंसाधिके व्यासः- 

परिद्िकोन पूरः स्यात्‌ भेषञ्येन तु मध्यमः । 

प्रहारेण तु ग्म्य पातने दण्ड उत्तम; ॥ 
हंसादिषहिसने बोधायनः -- 

टंसमासचर्दिणचक्रवाकवैखाककाकोटकमण्ड्कंश्चनकुकडैरिकिकभ्रको 

किलादीनां वे इुद्धवत्‌ । 
नारदः-- 

गृहीतः दाङ्कया यस्तु न तताय प्रपद्यते । 

पैः स विशो द्रव्य: सर्वपापेप्वयं बिधिः ॥ 

दविव्र्विथुद्धो मोच्यः स्वादशयुद्धो बधमर्हति । 
अत्र बहस्पतिः-- 

आक्रषटस्तु समाक्रोशम्तादितः भरतिताइवन्‌ । 

हत्वा ऽऽततायिनं चैव नापराधी भवेन्नरः ॥ 

नातताविदधे हन्ता किंल्तिषं प्राप्नुयात्क चित्‌ । 

विनाडना्मायान्तं घातवन्नापराध्नुयात्‌ ॥ 


आसत्यागः परित्यागात्‌ पापीयान्‌ पातक्रादपि । 
घातके निष्कृतिः प्रोक्ता कथमातहनिप्करतिः ॥ 


 प्रचलाकककोच्धककवकदिदिकमण्डकडेरि कन्न -- बौघायनधमसुत्र, 
पृष्ठम्‌ ६.8 | 
*सरि- ख | 


५२० च्यत्रहारनिणेयः 


कात्पापनः-- 
'लिखिनां शृङ्गिणां चेव दं्िणां चातताचिनाम्‌ । 
हस्त्यश्वानां तथाल्नयेषां वधे हन्ता न दोषभाक्‌ ॥ 
उद्यतानां तत॒ पापानां हन्तुर्दोषो न किते । 
निवृत्तस्तुं वदारन्भात्‌ अहणं न वधः स्मृतः ॥ 


अत्र बृहस्पतिः-- 
आततायिनमुत्कृष्ट वृत्तस्वाध्यायसंयुतम्‌ । 
यो न हन्याद्रधधापं सोऽश्वमेषफलं रमेत्‌ ॥ 
स्मन्तुः- 
आतत्तायिन्यदोषः अन्त्र गोत्राह्मणात्त | (६) 
उचतासिं विषा्निं च चापोचतकरं तथा ॥ 
आधर्वणेनं हन्तारं पिहानं चैव राजसु । 
भायातिकरौमिणं चैव विचत्‌ सप्ताततायिनः ॥ 


" आ्वर्वणन ' आभिचरेण । साहसस्य दण्डपारष्येलैव समानमोग- 
ह्मत्वातं ततरोक्तमिदानुसन्धयम्‌ ॥ इति ॥ 


ˆ [इति सादसम्‌ ।।| 


` नकिम्‌, ख । 
क्क्रिविणं--म। 
= । 1 १। 


शूतसमाहयादिषट्पदकाण्डम्‌ ५२१ 
अष्टादशापदैषु विदोषमाह 
नारदः- 


तीरितं चानु्चिष्टं च यो मन्यत विधर्मिणः । 
द्विगुणं दण्डमाम्थाय तत्कार्यं पनरुदधरत्‌ ॥ 
तीरितानुलिष्टयोः स्वरूपमाह - - 
कात्पायनः- 
असत्सदिति यः पक्षः सम्यै राज्नञाभ्वधार्यते । 
तीरितः सोऽनुचिष्टस्तु साक्षिदौषएटयात्‌ परकीर्तितः ॥ 
निरूपकदोषाद्न्यथा निर्वृ: ` तीरितिः ` । साक्िदोवादन्यथा निरव 
त्तो' ऽनुरिष्टः ' ॥ 
याज्ञवस्क्यः-- 
दुशं्तु पुनद न्यवहाराननपेण चु । 
सभ्याः सजयिनो दण्ड्या विवादाटविगुणं दमम्‌ ॥ 
यो मन्यत्ताजित्तो ऽस्मीति स्यायनापि पराजितः । 
तमायान्तं पुनर्जित्वां दाप्यत द्विगुणं दमम्‌ ॥ 
र अमात्याः प्राड्वाको वा बे कुयुः कायंमन्यथा । 
तत्स्वयं नृपतिः कुर्वत्‌ तान्‌ सहसरं तु दण्डयेत्‌ ॥ 
यन्मिन्‌ चिवादे विजयः कटसाश्षिङृतौ भवेत्त्‌ । 
तंततत्कायं निवर्तेते छतं चाप्यङ्कतं भवेत्‌ ॥ 
योगाधमनविक्रीतं बोगदानपरतिग्रहम्‌ । 
यत्र चाप्युपधि पदयेत्‌ तत्सव विनिवेतयेच ॥ 
चलादत्तं चलादुक्तं बलाचच्चापि रेखितम्‌ । 
सर्वान्‌. बरक्रतानर्बानृतान्भनुरतरवीत्‌ ॥ 
` अद्ष्ं तु- ग, ज ; अब्ष्टस्तु-म | 
प्र 68 


५२२ ज्यवहारनिर्णयः 


चलोपधिविनिर्वत्तान, न्यबहारानिवतेयेत्‌ । 
लीनक्तमन्तरागारं वहिः रङ्कङतं तथा ॥ 


नारदः-- 
स्वतन्त्रोऽपि हि यककरर्यं कुर्यान्न कृतिं गतः । 
तदप्वक्ृतमेबाहुरस्वतन्नत्वदेत्त॒तः ॥ 
कामक्रोधाभियुक्ताथभयल्यमनपीडिताः । 
रागद्वैषपरीताश्च ज्ञेयास्त गताः ॥ 
करात्पायनः- 


नं त्रगृहदासानां दानापमनंविक्रिया । 
जियाद्विभिः कृताः सिद्धिं पाप्नुयुरनानुवर्णिताः ॥ 
गोभृदिरप्यरन्ञानां आत्मीवानां लिवां विना । 
विक्रयाभधिप्दानं तु कृतं सिद्धयेनुभिः सदा ॥ 
सीृतान्यक्रमाणानि कायाण्याहुरनापदिं । 
विक्तेपतो गृहश्त्रद्रानापमनविक्रियाः' ॥ 
एतान्येव प्रमाणानि त्रा यच्रनुमन्यतें । 

पुत्रः परतयुरमावि वा भ्राता वा परतिपूत्रयोः ॥ 


इतिं आीमद्ररदराजीये धमना व्यक्हारनिणये यतसमाह्यादि 
पटपरकाण्डं समाप्रप्‌ ॥ 


| 
क्यः । 
इति श्रीमर्दराजीये धमान व्यवहारकाण्डः समाप्तः ॥--ख, म । 
` गुरनिकरकटाक्षोपिश्षया वीक्षा वां 
करवाकलितकापाघ्याधिना व्वाधिना वा| 
कमलनयनकान्ताचिन्तय [उनन्त्पा बा 
करक्रतमपगाव क्नन्तुमहन्ति सन्तः ॥-- ख । 


१३, प्रकीणेकम्‌ 


भय प्रकीरणकाख्यं विवादपदमुच्यते * । 
तत्रं कात्यावनः- 
राजधर्माश्च दण्डाश्च सच्िग्धानां विहोषतः । 
प्रागुक्तस्य रोषं चं वक्ष्याम्बेतदकीरणके ॥ 
नाग्दः-- 
प्रकीर्णकः पुनज्ञेयो व्यवहारो चृपाश्रयः । 
राज्ञामाज्ञाधतीषात्ः तत्कर्मकरणं तथा ॥ 
पुर्रधानसमेदः प्रकृतीनां तथैव च । 
पावण्डनेगमश्रेणिगणधर्मविप्ययः ॥ 
पितुपुत्रविवादश्च पायश्ित्तव्वतिक्रमः | 
प्रतिग्रहविलोपश्च कोपं आशध्रमिणामपि ॥ 
वसंकरहेतंशच तदरचतिनिवमस्तया । 
न दष्टं यच पूर्वेषु तत्सवं स्यास्रकी्णके" ॥ 


। ते | नारदः- प्रकीणंकः- कत | 

° विङोधनम्‌-- छ | 

° दोपषरश्च- जे, ह । 

' करव्यापनः- 
राजधर्माश्च दण्डाश्च सन्दिग्धानां विहोषतः । 
प्रागुक्तारधस्य रोषं च वक्ष्याम्येत्त्प्रकौणके ॥ 





५२४ व्यक्हारनिर्णवः 


“ आज्ञालहनं ` राजैकान्तकर्मानुष्ठानेन तदनुकरणं, पुरवतिनां प्रधाने - 
पुरुषाणां च साङ्क्य, ` प्रहतीनां ' राष्टवत्तिनां पुरषाणां च साङ्कर्य, पापण्डादि- 
सद्वानां धर्मविपर्यायः । पितापुत्रवितरादश्च पूवेक्तिषु यदयपेश्षितं नोक्तं ततस 
परकीरणके द्वेष्यम्‌ । यथैते दोषा न भवन्ति तथा कतैल्यमित्यर्थः ॥ 


अशाखोक्तेषु मार्गेषु पापयुक्तेषु कर्मसु । 
समीक्ष्य दण्डं दण्डयेषु पात्येद विचारयन्‌ ॥ 
राज्ञा प्रवर्तितान्‌ धर्मान्‌ बो नरौ नानुपाल्येत्‌ | 
ग्यः स पापो वध्यश्च छोपयन्‌ राजशासनम्‌ ॥ 
-आयुघान्यायुधीयानां बीजानि छपिजीविनाम्‌ । 
वेरखीणापलकारानातोच्ानि च तद्विदाम्‌ ॥ 
कद्ध यस्वोपकरणं वेन जीवन्ति कारकाः । 
सरवस्वहरणेऽप्येतान्‌ न राजा हतैमहंति ॥ 


एषां स्व्वहरणेऽपि प्रापे एतान्‌ न राजा हरेते । रि पुनरन्य- 
म्मित्नपरापे पतेविना न ते जीवन्ति इति वधादवां ङ्‌ न हतेन्यः ॥ इति 
नीतिः ॥ 


राजासने स्वेषां बत॑मानार्थ राज्ञो विलक्षणघ्वरूपमाह -- 


नारदः-- 
राजा त्वचहितेः सर्वानाश्रमान्‌ परिपालयेत्‌ | 
उपः जाल्रविदितैः चतुर्भिः प्रक्रतैस्तया ॥ 
सजमृमिदं राधं कहमक्षत्रपुरोगमम । 
स्थिते गाजनि ष तु दुराचारं न कुवते ॥ 
पित्तामहः-- 
पञ्चरूपाणि कं । 
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' [पितामहः 


पृञ्चल्पाणि राजानो धारयन्त्रमित्तौजसः । 
अभेरिन्द्रम्य सोमन्य यमस्वं "धनदस्य च ॥ 


चचा धारबन्ति त्तथा प्रतिषादमन्ति । 


१ 


अकारणान्निमित्ताद्रा यदा कौधवशं गततः । 
प्रना दहति भूषालः* तदाऽन्निरभिधीयते ॥ 
यदा तेजः समालम्ब्य विजिगीपुरुदायुधः । 
अभिवाति परान्‌ राजा तथेन्ः समुदाहृतः ॥ 
किगतकरोप्रसन्तीपो दृष्टः पृष्टो दा नृपः । 
प्रजानां दर्शनं याति सोम इ्युद्ितो तदा ॥ 
घमासनगतः श्रीमान्‌ दण्डं धत्ते वदा नृपः । 
समः सर्वेषु भूतेषु तदा वैवस्वतो वमः ॥ 
यदौनाथगुरुपाज्ञज्ञात्यादीनवनीपतिः । 
अनुगृह्णाति दानेन तदाऽसौ वनदः स्मृतः ॥ 
तस्माद्ीत विजानीयात नातिक्रामेद्विरोष्तः* । 
आज्ञावां तास्थ तिष्ठेत मृ्युः भ्यात्तद्र्यतिक्रमे ॥ 
1 ॐ । 


ˆ चरणतस्य- ज, म । 

` छं तमग्निमभि- क । 

" दैन्द्रः-- क | 

" त्युच्यते कं । 

" दाऽतिधिगु- क, भ, ख । 
¡ जं नावजानाति- क । 

* तिक्रा--क । 
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अथ राजाधिकारि पनुः-- 
तदर्ध सर्वभुतानां गोप्तारं धरमैमात्मजम्‌ । 
ब्रह्मतेजोमयं दण्डमसजद्य्वमीश्चरः ॥ 
तस्य सर्वाणि भूतानि स्यावराणि चराणि च । 
भयात्‌ भोगाव कल्पन्ते स्वधर्मान्न चलन्ति च ॥ 





नारदः 
तस्य बृत्ति प्रनारक्षा बृद्धभाज्ञोपसेवनम्‌ । 
द्दानं व्यवदाराणामात्मनश्वाभिरक्षणम्‌ ॥ 


बद्धाः ' शरेण तवुद्धयः । ' प्राज्ञाः ' स्वामाविकबुद्धवः । तत्र 
सर्वेषां दुष्टानां शासिता राजेति । 


हरीतः- 
गुरुरात्मवतां शास्ता सस्ता राजा दुरात्मना । 
अन्तः प्रच्छन्नपापानां शास्ता वैवस्वतो थमः ॥ 
गुरुभ्य न शाम्यन्ते राज्ञा वा गृढकिल्विषाः । 
ने नरा वमदण्डेनं ल्ञाख्रा यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ 


याज्नवल्क्यः-- 
यो दण्ड्यान्‌ दण्डयेद्राजा सम्यन्वध्यांश्च घातयेत्‌ । 
इष्टं स्यात्कतुभिस्तेन सहलदातदक्विणेः ॥ 
इति सञ्चिन्त्य नृपतिः कतुतुल्यफलं प्रथक्‌ । 
व्यवहारान्‌ स्वयं पदयेत्‌ सभ्यैः परिवृतो ऽन्वहम्‌ ॥ 
अदण्ड्यदण्डनं लोके यन्लोत्नं कीर्तिनाशनम्‌ । 
अस्वं च परत्रापि तस्मात्तत्यरिविजयत्‌ ॥ 
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अदण्ड्यान्‌ दण्डयन्‌ राजा दण्ड्या शचैवाप्यदण्डयन्‌ । 
अम्लो हदाति नरकं चैव गच्छति ॥ 
दण्डयोत्सग राजकरात्रसुपवसेत्‌ । त्रिरात्रं पुरीदितः । कच्छमदण्ड्य- 
दण्डने पुरोहितस्िरत्रं राजा 1 
जथ दण्डयक्रारमाह मचुः-- 
अनुबन्धं परिज्ञाय दे्कालौ च तत्वतः । 
सारापराघावालोच्य दण्डं दण्डचेषु पातयेत्‌ ॥ 
अत्न विष्णुः- 
आगस्यु च तथाऽन्येषु ज्ञात्वा ज्ञातिधने वयः । 
दण्डं प्रकल्पयेद्राजा -सामन्तत्राह्मणैः सह ॥ 
परः क (न परोहित 
पिताऽचार्यः सुहन्माता मार्या पुत्राः पुरोहितः । 
नाञ्दण्डचो नाम राज्ञोऽस्ति *यस्तवधर्मेऽपि तिष्ठति ॥ 


जत्र शह्खुटिखितौ - ` 

अदण्डचौ मातापितरौ क्ातकपुरो हितो, परि्राजक्रवानपरस्थो. 
जन्मकरमशतशीलाचारवन्तश्च । ते च धर्मे प्रतीकारा राज्ञा लीवा्वृद्धा- 
म्तपम्विनः । नेम्यः क्रोधं नियच्छेत्‌ । 

' तीन्‌ धघ-म । 

° न्न्य ब्रा--प, ड । 

"चः स्वधर्म न ति-म, ठ। 
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बृहस्पतिः-- 
बाग्धिग्धनं वधश्चैव चतुधा कल्पितो दमः । 
पुल्पै दोषविभवं ज्ञात्वा संपरिकिल्पयत्‌ ॥ 
स्वल्पे ऽपराषे वाग्दण्डो भिग्दण्डः पूवसाहसे । 
मघ्योत्तमेञ्थैदण्डस्तु राजद्रोहे वधः स्छरतः ॥ 
कात्यायनः- 
"वाग्दण्डं धयमं कुर्याव धिग्दण्डं तदनन्तरम्‌ । 
तृतीयं धनदण्डं तु वधदण्डमतः परम्‌ ॥ 
वधेनापि षदा वेतान्‌. निगृ्दीतुं न शक्नुयात्‌ । 
तदैष सर्वमप्येतत्‌ प्रयुज्लीत चतुष्टयम्‌ ॥ 


बहस्पतिः 
गुरून्‌. पुरोहितान्‌ पूत्रान्‌ वाग्दण्डेनैव दण्डयेत्‌ । 
विवादिनो नरांश्चान्यान्‌ दोषिणोऽ्थन दण्डयेत्‌ ॥ 
महापातकयुक्तांश्च वधघदण्डेनं दण्डयेत्‌ । 


कात्यायनः 

मित्रादिषु प्रवृज्लीत वान्दण्डं धिक्‌ तपस्विनाम्‌" । 
यथोक्तं तस्य तक्कु्युरनुक्तं साघु कच्ितष्‌ ॥ 
अधार्भिकांलिभिन्ययिः निगद्धौयात्‌ भयज्ञतः । 
निरोधनेन बन्धेन विविधेन `मयेनं च ॥ 

' पदमिदं कास्यायनस्युत्तिसारोद्धि न दृश्यते | 

` नि--काव्यायनस्मृतिसारोद्धार, प्ष्ठम्‌ ११५. । 

* वधेनं-- ज, म, ख | 
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न्धनानि च सर्वाणि राजमागे निवे्येत्‌ । 
दुःखिता यत्र इद्यन्ते विकता: पापकारिणः ॥ 
दश्च स्थानानि दण्डस्य परनु; स्वायंगुवोऽवीत्‌ । 
त्रिषु वर्णु त्तानि स्युरक्षतो ब्राह्मणो चनेत्‌ ॥ 
उपस्वमुदरं जिह्वा हस्तौ पादौ च परमम्‌ 1 
चश्नांसा च कण्ठो च धनं देहस्तथैव च ॥ 

वृहस्पतिः- 
हस्ताभ्यलिङ्गनथनं जिद्धा कर्णो च नासिका | 
ग्रीवा पादं तु सन्दंशो र्लाटं च गुदं कटिः ॥ 
स्थानान्येतानि दण्डस्य ` निर्दिष्टानि चतुद । 
तीव्रद्रोहविषय मिदम्‌ । 
ख्लाराङ्गो ब्राह्मणस्य नान्यो दण्डो विधीयते ॥ 


जगत्सर्वमिदं हन्यात्‌ ब्राह्मणस्य न तच्छमनम्‌ । 

तस्मात्तस्य वधं राजा मनसाऽपि न चिन्तयत्‌ ॥ 

अवध्यान्‌ ाश्नणानाहुः सवेपापेप्ववसम्थितान्‌ । 

यद्यद्धिपेषु कुलं तत्तद्राजा समाचरेत्‌ ॥ 
बोघायनः-- 

न जातु ब्राह्मणं हन्यात्‌ सवेपापिष्ववम्थितम्‌ । 

राष्टाच्चेनं बदिष्कुयात्‌ समग्रधनमक्षतम्‌ ॥ 


रिष्णुः-- 


वध्ये कर्मणि तिष्ठन्तं समग्रधनमश्चतम्‌ । विवासयेत्‌ । 
। सन्दिष्टानि-- ग । 
ष 67 
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बोधायनः-- 


ब्रह्मणस्य श्रणदत्यागुर्तर्पसुवणेस्तेयसुरापानेषु कवन्धभगव्ना- 


पदसृगालध्वजांस्तपेनावसेन सलार ऽङ्कयित्वा बिषयान्तरे निर्वासनम्‌ ॥ 


मनुः-- 


गुरुतल्पे भगः कायः छुरापनि सुराध्वजः । 
स्तेये तु श्वपदं कार्यं जन्रहण्यचिराः पुमान्‌ ॥ 
असंभोज्या च्संयाज्या जसंपाच्छा विवासिनः | 
चोयुः एथिवीं दीनाः सर्वकर्मबदिप्ताः ॥ 
जञातिसंनन्धिभिस्त्वेतैः वक्तव्या; ऊतयश्चणाः । 
निदेया निनंमस्काराः तन्परनोरसुज्ञासनम्‌ ॥ 
प्रायश्चित्तं तु कुर्वाणाः पूर्वै वर्णा यथोदितम्‌ । 
नाङ्क्या राज्ञा क्षु दाप्यास्तुत्तमसाहसम्‌ ॥ 
आगस्मु ब्राह्मणस्त्वेषु दाप्यो मध्यमसाहसम्‌ । 
विवास्यो वा भवेद्राष्टात्‌ सद्रव्यः सपरिच्छदः ॥ 
इतर छतवन्तस्तु पापान्येतान्यकामततः । 
सरवेस्वहारमहैन्ति कामतस्तु प्रवासनम्‌ ॥ 


ब्राह्मणम्यापराषेषु चतुरप्वेवं विधीयते । 

शिरसो मुण्डनं दण्डः पुराल्निवासनं तथां ॥ 

प्रह्यापना्थं पापस्य भेयाणं गर्दभेन च । 

ललारे चिहकरणं कुर्याद्राजा यधाविधि | 

गुर्तल्पे सुरापाने स्तेये जाह्मणरहिंसने । ं 
यथाक्रमं भवश्यामि चिदवन्याह यथा मनुः ॥ 


` यङ्कवल्क्यः- राजा छन्ध्वा-- क | 
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मुहतल्पे भगः कार्यो ' बततनस्य द्विजन्मनः । 
सुराध्वजः सुरापाने सुरापस्वापि कारयेत्‌ ॥ 
स्तये तु श्वपदं कृत्वा -शिखिपिन्छेन कुद्धयेत्‌ । 
विञिराः पुरुषः कार्थ कलार ं्मयातिनः ॥ 

व एतैः प्रतितैः सार्धं संयोगं कुरते द्विजः । 

सोऽसंमोज्यश्च कर्तव्यो प्रचु; स्वायंभुवोऽजवीत्‌ ॥ 

पूतं त्याज्या कृताङ्काः स्युः ज्ञाति्ंवम्थिवान्धवैः । 
मनुः 

कापापणं भवेदण्डे यत्रान्यः श्रातो जनः । 

तत्र राज्ञा मयेत्‌ दण्ड्यः सहस्मिति धारणा ॥ 

ब्राह्मणान्‌ बाधमानं तु कामादवरवर्णजम्‌ । 

हन्याच्रवषोपायैः उदरैजनकरनुपः ॥ 


कत्यायनः- 
परत्रज्याबचितं शरं जपटोमपरं तचा । 
वधेन ख्ासगेत्पापं दण्ड्यो वा द्विगुणं दमम्‌ ॥ 
अम्प्स्यघृ्तदासानां नराणां पापकारिणाम्‌ । 
भ्रातिलेम्यभरसूतानां ताडनं नार्भतो दमः ॥ 
परतन्त्रास्तु चे कचित्‌ दासत्वे वे च संभ्थिताः । 
अनीश्चाम्ते तु निर्दि्ाः तैषां दण्डस्तु ताडनम्‌ ॥ 
ताडनं चन्धनं चैवं तथैव च निपीडनम्‌ । 
एष चण्डो हि दासस्य नार्थेदण्डो बृहस्पतिः ॥ 


' उत्तमस्य- मं । 


` दात्तीहस्तेन--म | 


४ मनुः- 


यप;- 


नारद" 
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सुवर्णदातमेकं चू वधा दण्डमर्हति । 
अङ्गच्छरेदे तदर्प तु विवास्य: पन्नर्विं्तिम्‌ ॥ 
च्रीबालोन्मत्त्ृद्धानां दरिद्राणां तु रोगिणाम्‌ । 
शिफाविद्रलरज्ज्वायैः विदध्यान्रपतिर्देमम्‌ ॥ 


नाददीत चपः साधुः महापातकिनो धनम्‌ । 
आददानस्तु तद्लोभत्ति तेनाधर्मेण लिप्यते ॥ 
अप्ु प्रवेड्य तृष्टं वरुगाबोपपादयेत्‌ । 
्रतव्रत्तोपपनने वा ब्राह्मणे प्रतिपादयेत्‌" ॥ 
डरो दण्डस्य वरूणो राजा दण्डधरो हि स: । 
ईदा सर्वस्य जगतो त्राह्मणो वेदपारगः ॥ 


पतितस्य भने ह्वा राजा पर्षदि दापयेत्‌ । 
*स॒वस्वं त दयेत्‌ राजा चतुरं बाऽवरोषयेत्‌ ॥ 
शृत्येभ्योऽनुस्मरन्धरम प्राजापत्यमिति शतिः । 


+ [देयं चोरहतं द्रव्यं राज्ञा जनपदाय तु । 
अन्यत्र करादुचितात्‌ भूमेः षड़ुमागसंस्थितात्‌ ॥| 


` दमम्‌ । नाददीत्त- ग । 
` एतावदेव ददयते- ग । 
' पद्यम्दिं नारदीयत्वेनापि ्वतै- नाग्दस्पति, पृष्ठम्‌ २२७ । 


६ 


| ज, । 


प्रकीणेकम्‌ ५३३ 


जलिः `स तम्य विहितः पजापाख्नवैतनेम्‌ ॥ 


यात्नवल्क्यः- 
राजा खब्ध्व; निधीन्‌ ददत्‌ द्विजेभ्योऽ्वं द्विजः पुनः । 
विदवानरोषमाद्यात्‌ स सर्वस्य प्रसुय॑तः ॥ 
इतण निधौ खव्धे रावा षष्ठांमाहत्‌ । 
अनिवेदितवित्तातो *राज्गस्तदण्डमेवं च ॥ 


[1 किष्मुः- 

निषि रछ्ध्वा तदं त्ह्मणेभ्यो दयात्‌ | द्वितीवमर्धं को 
प्रचेच्चयेत्‌ । निधिं ब्राद्मणौ क्क्ध्वा सर्वमाददयाव । श्चत्रियश्चतुर्थादां रजे 
दधात्‌ । चतु जाक्नणेभ्योऽर्ममादयात । वैदयश्चतुर्थमंसं राज्ञे दचात्‌ । 
्राह्मणेम्योऽषेम्‌ । चतुमंसमादचयात्‌ । 

गद्ध्चावाप्रनिर्थि ्रादङधा विमज्व [“पञ्नांसान्‌ राज्ञे दयात्‌ । पञ्चाजञान्‌ 
द्रा्मणेम्यः । स्वयमंशाद्वयमादचयात्‌ । अनिवेदितवि्ञातस्य सर्वस्वमपहेत्‌ ॥] 


यपः-- 
एवं धर्मप्रवृत्तस्य राज्ञो दण्डधरस्य च । 
यज्ञोऽस्मिन बरथितो लोके स्वगवासस्तथाऽछयः ॥ 


` संन्यस्य- अ । 
` दाप्यस्त-- कं । 
* तधा नागर्किम्यः सर्वस्वामादद्ातं ॥ 
निच्यचिगमे मनुः-- 
त्स्यर्वे सर्वभूतानां गोपां घमरमात्यजम्‌ । इति-- क, भ । 
= 1 
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मचुः-- 
एवं सर्वानिमान्‌ राजा व्यवहारान्‌ समापयेत्‌ । 
व्यपोह्य किल्विषं सर्व स याति परमां गतिम्‌ ॥ 


इति श्रीमद्ररदराजीये व्यव्हार निणेये प्रकीर्ण॑पदं समाप्तम्‌ ` । 


(च्यवहारनिणयः समाप्रः) 


` अङ्गिगः- 
सद्तपणमल्यं तु त्त्मै दद्यात्तु तद्नात्‌ । 
गावो निघ्कं सुवर्णा वाऽप्यज्ञातिः शवदाहकः ॥ 
ाततिश्चापि तथा कुयदितत्येतस्य तृत्तिदम्‌ | 

हस्पतिः- 

दङ्ञमांशां दरेदर्थं पननम सर्वमेव वा । 
मृतस्य वित्तादादयादज्ञातिः शवटाहकः ॥ 
बहूवीस्व दामं अल्परक्चस्य पञमम्‌ । 


अपुत्रपितभार्यस्य सर्वमेवेति शौनकः ॥ 
करकरतमपराघकषन्तुमर्हन्ति सन्तः | 











अनुबन्धाः 
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'वरदराजोक्तरीस्या रिकिथमराहिक्रमो निूप्यते -- 

ओरसादयः पत्राः, पनी, दुहिता, अनूढा दुहिता, दौहित्रः, 
माता, पिता, सहोदरः, क्तयुत्रः, भित्नोदरस्नाता, त्दुत्राः, समानोदकाः, 
सगोत्राः. आत्मबान्धवाः, पितृबान्धवाः, मात्िबान्धवाः, शिष्वः, सब्रह्मचारी 
श्रोत्रियः ॥ 

षत्रियादिधनं तु संत्र्नचागिपियन्तामावे राजा गृह्णीयात्‌ । 
शङ्खलिखितो त- 

अपुत्रस्य आता, माता, पिता, पत्नी, ज्यष्दु हिता । 
अन्ये तु-- पिता आातुर्वा | 


दवटस्वु -- सहोदरः । 


। हु कोरोषु जटभ्यमानत्वातं अनुचन्चरपेण अत्र मुद्रितः | 
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अनेन विधिना छन्ध 
अनेन विधिना आस्यः 
अनेन सवपालार्ना 
अन्ततो मुक्तिरिचका 
अन्तं तु तयोहस्तौ 
अन्तरा पतिते पिण्डे 
अन्तगृहे चहिर्मामात्‌ 
अन्तर्जलं गते सम्यक 
अन्तर्वेद्यां तु दैवः स्यात 
अन्तरवेदमन्यरण्य वा 


अनुबन्धाः 


यन्धक्तुनाम 


उहस्पतिः 
का्यिनः 
बहस्यतिः 
मनुः 
अनिक्त: 


पज्ञिवल्कयः 


नाष्दः 
कीत्पििनः 
कायायनः 
बृहस्पतिः 
बृहस्पतिः 
मनुः 

मनुः 


याज्ञवल्क्यः 


मनुः 
कात्यायनः 
मनुः 
नारदः 
नारदः 
प्राप्तिः 
प्रजापतिः 
इस्यतिः 
पित्तामहः 
नारदः 
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४२४ 


२०७ 


५५द्‌ 
अर्षावि 


अन्त्ितरजः चुदधः 
अन्तः प्रच्छनेपापानी 
अन्तिमा स्वैरिणीनां या 
अन्याभिगमनेऽङ्कित्व। 
अन्धः रात्रगृहं गच्छेत्‌ 
खअन्धादिषु गतं दानं 
अन्विकापणडाच्दौ तु 
अन्धोऽचिकरित्स्यरोगी चं 
अन्धी मत्स्यानिवाश्षनाति 
अनेपदातता स्तेनानां 
अननां तणड्यपरस्थं 
अन्यश्च तु जातानां 
अन्यश्त्रे तु जात्तानां 
अन्यप्रामात्समाहन्य 
अन्यप्रामोत्तमर्णीभ्यः 
अन्यत्र करादुकितात्‌ 
अउस्यत्र देवराजो 
अन्यन्न बाह्मणात्‌ क्तु 

क अन्यत्नानुक्ञानात्‌ 
अन्यथा चैतं कृतं कमं 
अन्यया चेत्कयो न त्यात्‌ 
अन्यधा न प्रवर्तेत 
अन्यधा न भवेद्या 
अन्यथा न विद्ुदधः त्यात्‌ 
अन्यथ प्रातिलोम्येन 


्न्धकरतुनामं 


स्मरणम्‌ 
हारीतः 
न्दः 


याज्ञवल्क्यः 


नष्टः 
स्यात्त: 
केषाम्‌ 


वाङ्ञक्ल्कंवः 


नाग्दरः 
बृहस्पतिः 
अनप्रक्रः 
क्यायनः 
प्रजापततिः 
बहस्पतिः 
भद्राजः 
नादः 
विष्णुः 
नाग्दः 
चतिष्रः 
चहस्पत्तिः 
बहस्पतिः 
कात्पाषनः 
बहस्पतिः 
पितामहः 


याज्ञवल्क्यः 
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सर्बादि 


अन्यथावादविनौ यस्य 
अन्यथ) संकरकारिणः 
अन्यदीयातु सा दासी 
अन्यद्रन्यव्यवहितं 
अन्यप्रयर्पितं चैव 
अन्यस्मै विधिवदया 
अन्यस्य मुज्ञतः पश्चात्‌ 
अन्यस्या यो मनुष्यः स्यात्‌ 
अन्यहस्तेषु विक्रीय 
अन्यं संश्रावयेत्तत्त 
अन्यापदैडावद्री चं 
अन्यापवादिनः सभ्याः 
अन्यरायवादिनां चैतानि 
अन्यायेनापि यद्भक्तं 
अन्याथश्चाधदहीनव्च 
अन्यूनं चेननिगदिते 
अन्ये त्वाहूरपुत्रस्य 
अन्ये पुनरनिर्दि्टाः 
अन्येष्वसभ्यवादरेषु 
अन्योदयस्तु संसष्टी 
अन्योन्यचश्चुरगेण 
अन्योस्यस्याव्यभिचागो 
अन्योन्यं परिगृह्णीतां 
अन्योन्यापहृतं इव्यं 
अन्या यदि ददैत्कश्चित्‌ 


अनुबन्धाः 


अल्यकरतुनाम 
याज्ञवल्क्यः 
सपन्त 
व्यासतः 
नारदः 
कात्यायनः 
वसिष्व 


च्व्यस्तएम्‌ 


नाग्द्र; 
नाण 
बृहस्यतिः 
कात्पायनः 
बहस्पतिः 
न्द्रः 
नारदः 
काल्यायनः 
बृहस्पतिः 
बहस्वतिः 


याज्द्रल्क्षः 
कत्वाधनः 
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०६० 
अर्वादि 


अन्यौ यदि दहेत्कथित्‌ 
अन्यो वाऽसति दायादे 
अन्वयन्यतिरेकाम्यां 
अन्वाधेयं चं यद्वितत 
अन्वाधेयं तदुक्तं तु 
अन्वाहितं च निक्षेपः 
अन्वाहितं याचितकं 
अपक्तारक्रिया युक्ता 
अपक्रयो निर्वर्तित 
अपव्यमत्पादयितुः 
अपत्यं धमकार्याणि 
अप्यार्धे च्यः सृष्टाः 
अपश्या तु भवेत्पश्चात्‌ 
अपदवि्यापदेश्यं च 
ज्ययपात्रीकृतैस्य 
अपुरजागतं काट 
अपङ्षयता कायवदात्‌ 
अपहरथ भवेचैष 
अपहाय भवेतां तौ 
अपाङ्खगरेषयं हास्यं 
अप्र धात्रमित्युकतं 
अपि खामिनो दोषः 
पुत्रकस्य स्व कल्या 


न्यवहारनिणैवः 


धरन्यकरतूनाम 


क्यदनः 
नारदः 
प्रजापत्तिः 
मनुः 
क्रात्यायनः 
दृष्तः 
नीडः 
कात्यायनः 
अनामक; 
न्दः 

मनुः 

नाग्द्‌ः 
दन्तः 

मनुः 

मनुः 
ाद्भटिःग्वितौ 
हारीतः 
पित्तामहः 
याह्खवल्क्यः 
मनुः 

मनुः 
सहस्पतिः 
नाग्द; 
यज्ञवल्कषः 
देकः 


दानि 
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अर्धादि 


अपुत्रपिततभार्वस्य 
अपुत्रपौत्र्न्ताने 
अपुत्रस्य स्वयतित्य 
अपुत्रस्याथ कुलजा 
अपुत्नस्याथ कुटजः 
अपुत्रा योषित्त्चैषां 
अपुत्रा योषितशैषां 
अपुत्रा उायनं मतुः 
अपुत्रा डयनं मतुः 
अपुत्रेण परद्तर 
अपुत्रोऽनेन विधिना 
अग्रकाराद्धि चक्रतात 
अप्रकादास्तु विज्ञेयाः 
अप्रगल्मजडौन्मतत 
अप्रगल्मभयार्तानां 
अप्रनायामत्तीतायां 
अप्रजायापत्तीतायां 
अप्रजायां मृतायां तु 
अप्रजायां हीद्भतां 
अप्रत्ता चेत्समढा तु 
अग्रत्तायास्तु दुहितुः 
अप्रपक्नाऽपि स्ता दाप्या 
अप्रयच्छन्‌ पिता काले 
अप्रयच्छस्तथा खुल्कं 
॥ @, , 


कालयायनः 
विष्णुः 
शद्भलिच्छितौ 
कात्यायनः 
काव्यायनः 


याज्खवल्केबः 
वृद्धमनुः 
उद्मनुः 
याज्ञवल्क्यः 


न्यिः 
नाष्दरः 


वृहस्पतिः 


यज्ञवल्क: 
बोधायनः 
दैवः 
जहस्पतिः 
पष्क 
काल्यायनः 
चरहस्पतिः 
नाद्दः 
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र्घादि 


अप्रवृत्तौ स्थतः काठः 
अप्रसिद्धं निराबाधं 
अप्रापतव्यवहाराश्च 
अप्राप्तामपि तों तस्त 
अप्रा्िरऽ्थं क्रियाकाडे 
अप्तु प्रवेडाने पस्य 
अप्सु प्रवेदय तदण्डं 
अप्सु भृमिवदियहभः 
अप्सु भूमिवदित्याहुः 
भयवुद्धिपवमर्कतो 
अन्नेषु चैव रज्ञषु 
अन्जेषु चेव रज्ेष्‌ 
अब्दराुर्घ्वै तु नागच्छेत्‌ 
अब्राह्मणः संग्रहणे 
अन्रुन्विन्रवन्वाऽपि 
अन्रुवन्ि नरः साक्ष्य 
अम्यमक्षणे चैवं 
अभक्त्यापेयकथनं 
अभावयन्‌ दम दाप्यः 
अमाव ज्ञातृचद्धानां 
अभावि तददपव्यानां 
भावै जीजिनो मतां 
अभवेऽयहरा जेयाः 


नाद; 
काष्ययन; 


नाएदः 
मनुः 
काव्यायनः 
पितामहः 


नारदः 
मनुः 
अापत्तम्बः 
नारदः 
मनुः 
बृहस्पतिः 
मनुः 
कात्यायनः 


पाज्नवकच्क्वः 


बृहस्पति 
वृहस्पतिः 
बहस्पतिः 
कात्यायनः 


याज्ञवल्क्यः 


काल्पायनः 
नारदः 
कव्ियनः 


शठानि 
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अर्वादि 


अभिगन्तास्मि भगिनी 
अभिचारेषु सर्वषु 
अभिनदोषव्याभितरं 
अभियाति परान्‌ राजा 
अभियुक्तस्तयाऽन्येन 
अभिसुक्तं न चान्येन 
अभियुक्ताय दातव्यं 
सभियुक्तोऽभियोगस्य 
अभियोक्तरि दिव्यादीनं 
अभियोक्ता न चेदूनुयात्‌ 
अभियोक्ता प्रगल्मत्वात्‌ 
अभियोक्ताभियुक्तानां 
अभियोक्तारमागच्छेत्‌ 
अभियोगमनिस्तीय 
अभियोगस्तु विङ्गेयः 
अभियोगानुरूपेण 
अभियोगामुरूपेण 
अभियोगे तथा सह्ये 
अभिदापाद्वरो रोगात्‌ 
अभिषह्य तुं यः कन्यां 
#अमितसन्धिमात्रात्‌ 
अभूतर्वाऽथ भूतेवा 
अभ्युक्ष्य पञ्चगव्येन 
अभ्युपे तु युधां 


अनुबन्धाः 


्न्यकतुनान 


याज्ञचल्क्यः 
मनुः 
बृहस्पतिः 
पितामहः 
नारदः 


याज्खवल्क्यः 


प्रनापत्तिः 
अन्यैः 
काद्यायनः 
मनुः 
काव्यायनः 
कालयायनः 
कात्यायनः 
याज्ञवल्क्यः 
नाष्दः 
काव्यायनः 
बृहस्पतिः 


याज्ञवल्क्यः 
पुराणे (नारद) 


मनुः 
स्मृत्यन्तरम्‌ 
कात्यायनः 
अन्यत्र 
बहस्पतिः 
बृहस्पतिः 
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जर्वादि 


अभ्नातकां प्रदास्यासिं 
अमाव्यमुल्यं धमजं 
अत्याः प्राङ्विकरो वा 
अमानुषेषु प्रथमः 
असमर्थं च पत्रस्थं 
अयज्वानां च यद्वित 
अयथासाल्लकारौ स्यात्‌ 
अयथोक्त्रयुक्तं तु 
अहो महदाप्नोति 
अयस्तप्तं तु पाणिभ्यां 
अयुक्तं चैव यो ब्रयात्‌ 
अयोनौ गच्छतो थोषां 
अवोनौ यः समाक्रामेत 
ऋअरण्यपडुचाती 
अगह्िदियम॒त्सुज्य 
अगाजदेविकं न 
अतिकिथमाजस्ताः सर्वाः 
अरीणामुपजप्तृश्च 
अस्तुदः सूचक 
अकोपस्थानहीनं च 
अर्चयेत्तु धटे पर्व 
अचेयत्पुष्यदीरपैशच 
अर्धतः कब्दतौ वाऽपि 


ज्यवष्ारनिणंवः 


परन्थकतुनाम 


वसिष्ठः 
मनुः 
मनुः 
हस्पतिः 
व्यासः 
याज्ञवल्क्यः 
मनुः 
नारदः 


पितामहः 


याज्ञवल्क्यः 


स्माणम्‌ 
काच्ययनः 
याज्ञवल्क्यः 
नादः 
विष्णुः 


क्ा्िायनः 


याज्ञवल्क्यः 


स्मृत्यन्तरम्‌ 
मनः 
बहस्पतिः 
चहस्पतिः 
नाष; 
नादद; 
प्रजापततिः 
कत्यायनः 
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अरोदि 
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आचर्य त्रिगुणं ज्यं 
आजीचन्‌ स्वेच्छया दण्डयः 
आजीवनं स्वेच्छया दण्डयो 
आन्यं विना यथा तैलं 
आज्येन हविषा चैच 
आज्ञया विक्रयच्चापि 
आज्नाधिर्नाप्र यो गज्ञो 
आङ्गाधिस्तत्क्रयध्यैव 
आनज्ञाधिस्तत्करयरव 
आज्ञायां चास्य तिष्ठेत 
आद्कं भतहीनाया 
जाततायिनयुत्क्रष 
आत्ततायिन्यदोषः ! 
यात्रतीयात्तथा सिद्धिः 
अत्मङ्धे उातसाहसतर 
आत्मत्यागः पर्यगात्‌ 
आत्मपितुष्वसुः पुत्राः 
मआत्ममातुखयुत्राश्च 
आत्मविक्रेतृमितरघुक्‌ 


नकम 


बहस्पतिः 
वृद्धवसिष्ठः 
हारीतः 
याज्ञवल्क्यः 
नारदः 
नारदः 
बहस्पतिः 
अनामकम्‌ 
षदत्रिशान्मते 
बहस्पतिः 
प्रजापततिः 


च्रदक त्यपनः 


हा्गततः 
भाग््राजः 
स्यान्नः 
पितामहः 
प्रजापतिः 
चहस्यतिः 
सुमन्तुः 
अन्यन्न 
बहस्पतिः 
दैवः 
बोधायनः 
बोघायनः 
प्रजापतिः 


७३ 
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०० 
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२९१ 
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॥\ 1 
अर्वादि 


आत्मदुद्धिपराणां च॑ 
जत्मदयुद्धिपरोणां च 
आत्मानं स्पदोये्यस्मे 
ञ्मात्मीयस्य विजत्तीयं 
आत्मीयस्य विजातीयं 
आत्रिभोगात्ततः करतु 
आधर्वणेन हन्तारं 
आददानस्तु तह्दोमात्‌ 
आददानः पर्षेत्रात 
आददीतं न शद्रोऽपि 
जआादगाहानिवतत्यः स्यत्‌ 
आदनक्रलिद्वाग्म्य 
आद्वाने वा विसर्गे वा 
आदाय दापयेच्छरादे 
दित्य चन्द्रावनिषटो ऽनच 
आदिल्यमषटमं चैव 

आदौ तु कारणं दानं 
आदौ निधि; सदा प्रोक्ता 
आदौ मध्यावसानै च 
आदयमध्योत्तमान्दण्डान्‌ 
आचये दञाङ्गकथनात्‌ 
आदौ तु वित्तये दाप्यौ 
आधातरि तिरोमूते 
अधाता यत्र न स्यात्तु 


प्रल्थकर्तृनाम 
पित्ताफटः 


कात्यायनः 
बहस्यत्तिः 
च्याः 
प्रजापतिः 
सुमन्तुः 
भनुः 
अमः 
भनुः 
कात्यायनः 
प्रजापतिः 
का्पधिनः 
विष्णुः 
अनाक्कम्‌ 
प्रजापतिः 
नाग्द्रः 
मनुः 
नारदः 
मनुः 
बहस्पतिः 
बहस्पतिः 
न्यत्र 
कात्यायनः 
न्यासः 
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२३५ 
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अर्घादि 


अधानकाटिकादर्वाक्‌ 
अधारमूतप्रहेपः 
आधार्य तद्विजानीयात्‌ 
आधिबन्धः समाख्यातः 
आधिमेकं दयोयत्र 
आधिरन्यस्तु कायः स्यात्‌ 
आधिरन्योऽधिकतन्यो 
आचिरन्योऽधिकतव्यो 
# आधिवेदनिकं वन्धु 
आधिवेदनिकाद्यं च 
माधिश्चतु्विधः प्रोक्तः 
आधिश्चोभनिधिशोमोौ 
आधिसीमोपनिक्चेप 
आधिस्तु हिविधः प्रोक्तो 
आधि प्रविश्य तत्काले 
आधिः प्रणदयेद्द्विगुणे 
आधिः साहसमाक्रम्य 
आधीकृतं तु यात्किचित 
आधेः प्रवेहाने काले 
आधिः प्रवेङाने रोधः 
आधौ प्रतिष्रहे क्रीते 
आभौ प्रिह क्रीते 
आधौ प्रतिप्रहे कीते 
आधौ प्रवेदाने गोधः 
नीतिर 


व्यान्नः 
नारदः 


ब्द्धकालयायनः 


बृहस्पतिः 
व्यासः 
कव्यायनः 
कात्यायनः 
नदद; 


यङ्खवल्क्यः 
हारीतः 


यङ्गवल्क्यः 
न्यासः 
नर्द्राजः 
या्नवल्क्यः 
नदद; 


भदद्राजः 
न्यासः 
नामकम 
याज्ञवल्क्यः 
व्यास; 
व्यासः 
प्रजापतिः 
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५५.७६ 
अर्घादि 


आध्य्थमाधिटेख्यं स्यात्‌ 
आध्य्थस्त्वणिनां देः 
आध्यः केवलाथश्च 
अआध्यादीन्यपि जीर्येयुः 
आध्यासनात्समारम्य 
आनुलोम्येकपुत्रस्तु 
आपञ्चमात्तथ। सिदिः 
आपत्काले कुटुम्बार्थं 
आपत्काले तु कर्तव्यं 
आपत्स्वपि न दैयानि 
आपत्स्वपि हि कषु 
आपच्िभागहीने तु 
आपच्िभागदीने तु 
आप्तभावेन तद्रक््य 
आत्ताः सर्वेषु वर्णेषु 
आमन्त्रिता च नागच्छेत्‌ 
आमन्त्रय पूजयेद्न्यैः 
आक्नामे स्मृतितन्त्रे च 
आन्नाये स्मृतितन्त्रे च 
जयग्ययजञेः सुचिभिः 
आयसं द्रादशपलं 
आधुधान्यायुचीयानां 
ानुत्ीपोचमल्तेष 
आयुधश्च प्रहरण 
आयुषः क्षपणार्यं तु 


बहस्पतिः 
नारदः 


नारदः 
बहस्पतिः 
दबः 


न्यासः 


कात्यायनः 


दकः 
नारदः 


कात्यायनः 
कात्यायनः 


नाद्द्‌; 


बृहस्पतिः 
प्रजापतिः 

प्रजापतिः 

बृहस्पतिः 
बृहस्पतिः 
नारदः 


बहस्पतिः 
बहस्पतिः 
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अर्धादि 


मरम्मकः सहायाश्च 
आरम्म्कोऽनुबन्धी च॑ 
आद्रवासाः दुचिशैव 
आर्षं चैवाथ दैवं च 
मआवत्सरत्तिथां सिद्धिः 
आवहो विवहव्यैव 
आवाहनं च देवानां 
आवाह्य तु धटे ध्म 
माविद्यप्रहणाच्छिघ्यः 
आविरोन्मजने नित्यं 
अवेदयति चेद्रा्ञे 
अवेदयेद्विवादार्यी 
आवेदयेद्िवादारथी 
आवेद्य तु गृहीतेरऽये 
अश्चपः उच्रदाति च 
आश्य यं निमजन्ति 
आ्टमद्रत्सरात्सिद्धिः 
आसप्तमात्पद्चमाच 
आसामन्यतमां गत्वा 
अआसिद्धस्तं परासेधं 
असीनः प्राङ्मुखौ भूत्वा 
आसुरादिषु यद्यं 
मासुरादिषु ्छछन्धं 
आसेद्धा तु स्वमासेधं 
आसेधयेदनासेध्यान्‌ 
च 73 


कायायनः 
बृहस्पतिः 
ज्याः 
नादद; 


स्मृत्यन्तरम्‌ 
प्रजापतिः 
पितामहः 
नारदः 
प्रजाप्रतिः 
याज्ञवल्क्यः 
पितामहः 
प्रजापतिः 
बृहस्पतिः 
कायायनः 
प्रजापतिः 


नष्द; 
नारद्‌; 
नादः 
का्यायनः 


कव्यायनः 
नारदः 
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४९९ 
४९२ 
{६ 
२८३ 
१९३ 
१५१ 
११३ 
११९ 
२०१ 
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२३ 

२५ 

२४ 

२९ 
४९१ 
१६९ 


२७३ 


४० 


३२ 
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४६७ 
३१ 
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५७८ 
अर्धावि 


अतेघयेद्विवादार्थी 
आस्तिकस्यान्यसनिनः 
आहर्ता सक्तियुक्तोऽपि 
आहतां ओधयेद्धोगं 
आहारं वजयेत्तोयं 
आहितोऽपि धनं दत्वा 
आहूतस्त्ववमन्येत 
आहूतो चदि नागच्छेत्‌ 
अयं यः कृतः सा्षी 
अदिको दर्दायामीति 


ड 
इच्छतः अदहषान्य 


इच्छन्ति पितरः पुत्र 
इच्छन्तीभिच्छतः प्राहः 
इच्छन्त्यामागत्ताया तु 
इतरा तु धनं चित्त 
इतरे कृतवन्तस्तु 
इतरेण निधौ खन्धे 
इतरेषां त॒ देवानां 
इतरेषां त वर्णानां 

इति सच्चिन्य दपतिः 
इत्याधिः प्रत्ययाधिः स्यत्‌ 
इत्युक्त्वा हस्तवोस्तस्य 


व्यक्हारनिणेय 


प्न्यकर्तुनाम 


नाप्दः 
नारद्‌; 
कायायनः 
बहस्पतिः 
प्रजापततिः 
नादः 
कत्यायनः 
कण्वः 
बृहस्पतिः 
बहस्पतिः 


अदः 
नाग्धः 
गण्दिः 
न्यासः 
दक्षः 


पह्निवल्क्यः 


नाग्दः 


म्रनुः 


याङ्गचल्क्यः 


च्याः 
न्याः 


4. 
१७८ 
१३७ 
१२३७ 
१६८ 
२०६ 

२९. 
१६१ 
१०० 
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अर्षादि 


इत्येताः का्यपेनोक्ताः 
इत्येते इादङ्ञादित्याः 
इत्येवमादयो ज्ञेयाः 
इदमस्येति यत्रैता 
इदमस्येति यत्करेता 
#इदं मया न कृतं 
इदं हि सर्ववर्णान। 
इन्द्रस्थानेऽभिङप्तानां 
इन्द्रस्थाने सभायां वा 
इन्द्रस्य दक्षिणे पार 
इन्र पर्वे तु दिग्मगे 


इन्द्रः परीतो यमः श्यामः 


इन्द्रो विवश्वान्‌ एषा च॑ 
इमे मन्त्रविधि कत्स्नं 
इमानप्यनुयुञ्जीत 
इपुनन प्रक्षपेत्प्राज्ञ 
इं ध्यत्कतुभिस्तेन 
इष्टकापूणंसयुक्तो 
इ्कामस्मपाषाण 
इष्टकोपल्कष्ठि 
इष्टतः स्वामिनख्ाङ्खः 
इहैव तस्य देवत्वं 
इ्दैव तस्य देवत्वं 


ई 


शः स्वस्य जगतः 


कद्यपः 
बहस्पतिः 
नारद्‌: 
कात्यायनः 


कत्यायनः 


विष्णुः 


पितामहः 
प्रजापतिः 
पितामहः 
पितामहः 
बहस्पतिः 
प्रजापतिः 


प्रजापतिः 


यङ्गिवल्क्यः 


बृहस्पतिः 
प्रजापतिः 
बहस्पतिः 


बहस्पतिः 
बृहस्पतिः 
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२७७ 
१५० 
९०३ 
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५२ 
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१० 


१३२ 


५८० 


अर्थादि 


ईंशानस्तु मवेद्रक्तः 
इको दण्डस्य वरुणो 
हध्याषण्डश्च सेव्यश्च 
शष्योंषण्डादयो येऽन्ये 


च 
उक्तादल्पत "हीने 


उक्ता पञ्चगुणा शक्ते 
उक्ताटाभक्रयश्चापि 


उक्ताखामात्संगृहीता च भूमिः 


उक्ते तु साक्षिणो राजं 
उक्तेऽपि साक्षिभिः सकष्ये 
उक्त्वा परषमुक्तस्तु 
उक्त्वा वाचो विन्नुवंशच 
#रग्रान्‌ देवान्‌ 
उत्कृशयवुरूपाय 
उत्कोचका: सोपधिकाः 
उत्कोचजीविनो मर्यान्‌ 
उत्क्रम्य तु ति पत्त्यात्‌ 
उत्करोङातां जनानां तु 
उत्केपकः सन्धिभेत्ता 
उत्त्ैपकाः सस्यहराः 
उत्तार्णाधमर्णेभ्यः 
उत्तमणाधमर्णेम्यः 
उत्तमस्त्वस्विमेदे तु 


व्यवहारनिणेयः 


मन्यकतृनाम 


पितामहः 

मनुः 

(नारद्‌) पुराणे 
नारदः 


धम्द्रोणः 
बृहस्पतिः 
वृद्धकात्यायनः 
भरद्वाजः 
कात्यायनः 
अनामकम्‌ 
व्रद्का्यायनः 
नाग्दः 

विष्णुः 

मनुः 

नारदः 
क्यायनः 
नारदः 

नाद्दः 

व्यासः 
बहस्पतिः 
नदः 
बहस्पतिः 
बृहस्पतिः 
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अर्धादि 


उत्तमस्त्वायुघीयोऽतर 
उत्तमस्यार्धिको दण्डः 
उत्तमं चेति ङा्नैः 
उत्तमे साहस्रे दण्डः 
उक्तां तत्र विज्ञेयं 
उत्तरान्तगतं वाऽपि 
उत्ते मद्यपा नार्यः 
उत्तरौ तु विसंवादे 
उत्थितस्त्वकतापेन 
उत्पत्तितो विषश्च 
उत्पद्यते गृहे यस्य 
उत्पन्ने त्वरसे पुत्र 
उत्पन्ने स्वामिनो भोगः 
उत्पादको यदि स्वामी 
उत्पादनमपत्यस्य 
उत्पादयेत्पुनभूत्वा 
उत्सवे च पितु्रातु 
उत्सृजश्च दमं दाप्यः 
उद्कस्परिता या च 
उदकं च प्रदाप्यं स्यत्‌ 
उदके प्राङ्मुखस्तिठत्‌ 
उदङ्मुखः प्राङ्मुखो वा 
उदङ्मुखान्‌ प्राद्धमुखान्‌ वा 
उदित्युचा वा वारूण्या 
उदीची च प्रतीची च 


नारदः 
बृहस्पतिः 
नदद; 
नारदः; 


अनामक्रम्‌ 
कायायनः 


त्पतिः 
नारदः 
प्रजापतिः 


स्मरृलन्तरम्‌ 
नादद; 
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५८२ 
र्वादि 


उद्यते दाक्षिणात्यै 

उद्ररणे तु हस्तस्य 
उदरे भमो दण्ड 
उहामपत्रं तत्परीकत 
उद्याप्रादृणमादाय 
उतानां तु पापानां 
उचतार्िं विषाग्रि चं 
उदयते तु शिलाकष् 
उद्राहिता चु या कन्या 
उद्रेजनकरैदण्डैः 
उन्मत्तजडवालानां 
उन्मत्तजदमूकाश्च 
उन्मत्तपतिततङक) 
उन्मत्तमत्तनिषृतं 
उन्प्रत्ताः दसा 
उपकारक्रिया केलिः 
उपक्र च राजानं 
उपगच्छेत्परंकामात 
#उपधिदेविनों 
उपधौ कुटसादैये च 
उपन्यस्ते तु यलटन्धै 
उपपको गुणैः स्वैः 
उपस्थमुदरं च्छि 
उपस्थमुदरं जिदधा 
उपस्थितस्य मोक्त्यः 


अन्थकर्तुनान 
बृहस्पतिः 


कात्पिचिनः 


पाङ्गवनल्क्यः 


बृहस्पतिः 
वृहस्पतिः 
कात्यायनः 
सुमन्तुः 
वृहस्पतिः 
ततिात्तवः 
मनुः 
बृहस्पतिः 
मन 
नारदः 
कत्ययनः 
कष्पायनः 
मनुः 
नारदः 
निद्रः 
विष्णुः 
बृहस्पतिः 
कात्याचनः 
भनुः 
कात्यायनः 
परनुः 


याज्ञवल्क्यः 
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अर्वादि 


उपस्थितान्‌ परीक्षेत 
उपहन्येत वां पण्यं 
उपाधिभिः स यः कथित्‌ 
उपानयेद्रा गोपाय 
उपरवा 


उपविशचोद्यमानस्तु 
उपेक्षणाद्विगोघाद्रा 
उपेक्षमाणाः सततं 
उपेक्षमाणाः स नरपाः 
उपेक्षा काययुक्तश् 
उपेक्षित। यथा धेनुः 
च्पेक्ष्यमाणे दयेनस्वी 
उपोषितं सक्त्स्नातं 
उपोषितः शुद्धवासाः 
उप्ते वीजे परघ्नेतर 
उमवानुमरतः साक्षी 
उनयानुमतः साक्षी 
उभयानुमते दै 
उभवाम्यधितेनैतत 
उभयोरप्यसाध्यं चेत्‌ 
उभयोरप्यसौ रिक्थी 
उभयोः प्रतिभू्ाह्मः 
उमयोः सम्मतः साधुः 
उभाभ्यां यस्य विश्वस्तं 


अन्यकतुनाम 


कत्पियनः; 


नारदः 


षटडे 
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अर्ादि 


उभावन्यत्र न स्यातां 

उमौ चा शोत्रियौ प्राद्यौ 

उल्काहस्तोऽधनिदौ हेयः 
ऊ 


ऊद्या कन्यया वाऽपि 
ऊढाऽपि देया साऽन्यस्मे 
ऊनाधिकं तु यत्र स्यात्‌ 
ऊनाधिकं तु संदोीध्य 
ऊने बाप्यधिके वाऽय 
ऊर्ध्वे तु काटनियमः 
ऊर्वं तु कारदैतस्मात्‌ 
भरध्वं पितुः 

ऊर्वे पितुश्च मातुश्च 
ऊर्ध्वं मास्तत्रयात्तस्य 
ऊर्घ्वं यस्व दिसपाहात्‌ 
ऊर्ध्वं यस्य द्विलत्ताहात्‌ 
ऊर्वं विमागाजातस्तु 
ऊर्ध्व संवत्यरादेनां 
ऊषरं कणरकल्याप्त 


ऋ 


ऋज्वी धटतुला कार्या 
ऋणमेवंविधं पुत्रा 


व्यक्हारनिर्णवः 
मन्यकतृनाम 


भारद्राजः 
चुहस्पतिः 


नार, 


काल्यायनः 
ल्पिचनंः 
कुहस्पतिः 
स्पृयन्ताम्‌ 
क्यापनः 
वृहस्पतिः 
मचः 
गौतमः 


भनुः 


कभ्पिकवन; 
नागः 
नाग्दः 


मनुः 
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जर्थादि 


ऋणं तयोः पतिकृतं 
ऋणं तु सोदयं दत्वा 
ऋणं दयात्पतिस्तासां 
ऋणं दमं चं दाप्यः स्यात्‌ 
ऋण दातुमशक्तो यः 
ऋणं देयमदेयं च 

ऋणं देयं मूल्यमेव 
ऋणं पैतामहं पौत्राः 
ऋणं ङेख्यक्रतं दैयं 
कणं ल्यं गृहं छेतर 
ऋणं बोद्ध: स मनते 
ऋणं सामं संबोध्य 
ऋगात्पिता मोचनीयो 
ऋणादानं द्युपनिधिः 
ऋणादिकेद्‌ कार्येषु 
ऋणादिषु परी्चेत 
ऋणादिषु विवदिषु 
ऋणानुकूपं परत 
ऋणिकस्य घनामपै 
कणिकस्याथसद्धाव 
ऋणिनो हस्तस्न्देे 
ऋणिसादिकटेखकानां 
ऋणे धने च सवंस्मिन्‌ 
णे छेज्यं साक्षिणो वा 
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अनुबन्धाः 


्रन्यक्तुनाम 


भगद्राजः 
नाग्दिः 
नारदः 
याज्ञवल्क्यः 


कण्वः 


नाग्दः 
प्रजापतिः 


पाज्ञवल्क्यः 


वृहस्पतिः 
नार्दः 
व्यासः 
नप्रद्रः 
नारदः 


पित्तामहः 


कल्यानं 
चहस्पतिः 


भगद्रजिः 
नारदः 


चृहस्यतिः 


कत्पापनः 
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वर्ति 
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८१ 
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५८६ 
अर्चद 


ऋतुत्यस्योपरिष्टात्‌ 
ऋतुस्नाता तु या नारी 


ण 


एकं एवं प्रमाण स्यात्‌ 
एक एव सवणस्य 

एक एव सुहदो 

एक एवौरसः पिन्ये 
एक श्वौरसः पुत्रः 
एकलछायाकरतं सर्वे 
एक्छायाप्रविष्टानां 
एकजातिर्दिजार्तस्तु 
एकजातिर्िजार्तीस्त्‌ 
एकत्र कूपपततं ततु 
एकतर ङिक्रये पुरुषं 
एकदेदोपमोगेऽपि 
एकदित्रिचतुमागान्‌ 
प्कपाकैनं चस्ततां 
एकपत्रिऽथ पल्क्तषां वा 
पकमागातििक्ति चं 


ज्यक्हारनिणेयः 
्न्धकतुनाम 


कीव्पायनः 
पत्रः 
प्रजापतिः 
नारदः 


च 


दकः 
कत्यायनः 


वृहस्पतिः 
बृहस्पतिः 
चहस्यतिः 
नः 
मनुः 
बहस्पतिः 
नारदः 
च॒हस्पतिः 
काव्यायनः 
उहस्पतिः 
काल्यापनः 
कात्यायनः 


च॒हस्पतिः 


प्रष्ठानि 
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अर्घादि 


एकंपो द्विलपो चां 
एककाध्यासनं कीडा 
एकस्थाटी सहायारी 
एकस्मिन्यत्र दृश्येते 
एकस्य चेत्स्याद्रवसनं 
कस्य बहुभिः सार्धं 
एकस्यापि सुते जाते 
एकं ाच्नमघीयानो 
एका चेत्पुत्रिणी त्वासां 
एकादङागुणं दाप्यः 
एकाददाविधः साक्षी 
एकाद ली जननी 
एकामूत्करम्य कामार्ता 
एका अूद्रस्य वयस्य 
एकाह चहं त्यहं वा 
एकाहं या ज्यं वाऽपि 
एकोऽपि स्थाके कुयति 
एको यदञ्चन्यया ब्रयात्‌ 
एको छब्दस्त्वसाक्षी स्यात्‌ 
एकोऽहमस्मी्यात्मानं 
एको यनी सर्वत्र 
एतत्स्संमहणं प्रोत्तं 


अनुबन्धाः 


कीत्पायनः 
बहस्पतिः 
प्रजापतिः 
कत्पियनः 
प्रनापतिः 
नष्टः 
नाग्दः 
बहस्पतिः 
कीत्पिनः 
बहस्पतिः 
क्विनः 
नारदः 


देवलः 
देषः 
की त्पायनः 
नादः 


अन्यन्न 
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प्रषठानिं 
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५८८ 
अर्धादि 


एतत्सर्व प्रदातव्यं 
एतत्सर्व विभगे तु 
एतदा ङ्गकरणं 
एकतययाक्षरं छेख्यं 
एतद्वियाघनं प्राहुः 
एतद्धिषानमाख्यातं 
एतानाहुः कुटसा्षये 
एतानि मण्डखान्यष्ठौ 
एतानि शुद्रत्योक्तानि 
एतान्दोषानवेश््य त्वं 
एतान्दोषानवेदय त्वं 
एतान्येव प्रमाणानि 
एतासां दैक्तानां च 
एते कमकराः प्रोक्ताः 


एते तु शपथाः प्रोक्ताः 
एते व्याज्या; कृताङ्काः 


व्यक्हारनिर्णेयः 
्न्थकरतुनाम 


कालयायनः 
कयापनः 
बृहस्पतिः 
इदवसिष्रः 
कायायनः 
बृहस्पतिः 
भनुः 
प्रजापतिः 
वर्द्राजः 
नर्दः 
भनुः 

कं यायनेः 
स्मृतयन्तप्म्‌ 
नर्दः 
बहस्पतिः 
यतरः 
नारदः 
उज्ना; 
न्दः 


प्रजापतिः 
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अर्धा 


एवमादीनि यन्ते 
एवमादीनि इत्यन्ते 
एवमुक्त्वा विषं शङ्ख 
एवं कारयित्ता राज 
एवं धमेप्हत्तस्य 

एवं घर्मो दाहात्‌ 
एवं परंपराज्ञाने 

एवं पृष्ठः स यद्रेत 
एवं भोगाः सुविज्ञेयाः 
एवरंविघस्तु यो भागः 
एवंविधानि काष्ठानि 
एवंविधान्‌ पो देशान्‌ 
एवंविधो विधिदृष्टः 
एवंविधो विधिद्ः 
एवं बृद्धिविधिः प्रोक्तः 
एव सर्वानिमान्‌ राजा 
एवं सह वसेयुवं 

एष एव विधिर्यः 
एष एव विधिः 
एष एव विधिरेष 
एष दण्डो हि दासस्य 
एषं दण्डो हि द्रासस्य 
एष॒ धम; समाख्यातः 
एष धम; समासेन 
एषामन्पतमामावे 


अनुबन्धाः 


प्न्थकतुनाम 


स्मृत्यन्तरम्‌ 
याज्ञवल्क्यः 
प्रजापतिः 
प्रः 
कात्यायनः 
बहस्पतिः 
कात्यायनः 
बहस्पतिः 
बहस्पतिः 
प्रजपरतिः 


अनामक 
नाग्दः 
भग्दटराजः 


प्रनापत्तिः 
याज्ञवल्क्यः 
नाग्दः 
विष्णुः 
कासाचनः 
कत्यापनः 
बहस्पतिः 


५८ 3 
उष्ठानि 


१५ 
१८२ 
१७६ 
१०७ 
,३३ 
३४० 
२६५ 

२८ 
३४२ 
१२६ 
१४८ 
५९, 


{४५ 
९९९ 
१२४ 


४८१ 
६९ 
४८३ 


५३१ 
२८५. 
०, 

७४ 


५,५० 
अर्षादि 


ए्रषामन्यतमाभवे 
एषामन्यतमे स्याने 
एषामभावे पवस्य 
एषा सङ्ख्या निक्रष्टानां 
एषां घम्यास्तु चत्वारः 
एषु कोः प्रदातव्यः 
एदि भगवन्‌ घम 
ष 
पेन्द्रजालिकलच्छोऽग् 
ओ 
आओकवात्ताहतं बीजं 
आषधीथैव रन्नानि 
ओओ 


ओर सकषोत्रजास्तेषां 

ओरसश्चत्रनौ पुत्री 

ओरसं पुत्रिकापुत्नं 

ओग पुनक्त्यन्न 

ओगसोऽथ भनेदायं 
कृ 


कश्च ओणित्तलैचेनं 
कत्याछदे तुलामङ्ख 


व्ववहारनिणैयः 


याज्ञवल्क्यः 


मनुः 


याज्ञवल्क्यः 


बहस्पतिः 
नर्दः 

प्रजापतिः 
पितामहः 


च्रनापतिः 


नादः 


प्रजापतिः 


याज्ञवल्क्यः 


बहस्पतिः 


नारदः 
अन्यत्र 


१२२९ 
४५५ 
०५ 
३८४ 


१४६९ 


३१० 
{७४ 


1. 
¢ २७ 
¶ ५ 
५३९ 
% ३७ 


१८ 
{५.२ 


अर्घादि 
कव्या करताङ्ूो निर्वाल्यः 


कव्या क्ताङ्गो निवस्य 


कण्टखश्चमाामाचद्धष 
कदलीकमुकादीनां 
कन्यकानां त्वदत्ताना 
#कन्या आपञ्मात्‌ 
कन्यादोषौ च यौ पूर्वौ 
कन्या नतुमुपेक्षैत 
कन्याभ्यश्च पितुद्रव्यं 
कन्याया दूषणे स्तेये 
कन्यायां प्राप्तद्युल्कोयां 
कन्याया प्राप्तद्युल्कीयां 
कन्य। वाऽश्षतयोनियं 
कन्या विक्रयमूल्यं यत्‌ 
कन्या वैवाहिकं 
कलन्यावव।हिके चैव 
कान्यां चेदरोयित्वाऽन्वां 
कम्पः स्वेदोऽथ वैव 
कराग्रं तु धुनेखस्य 
कराये करद 
करीषमिष्टकाङ्गार 

करौ विमृदितव्रीहेः 


अन्ुचत्धाः 


अन्धकतुनाम 


नादः 
मनुः 
नारदः 
प्रजापतिः 
काप्यायनः 
सुमन्तुः 
नर्दः 
नारदः 
देच 
बृहस्पतिः 
नाद्दः 
वसिष्ठः 
नषि: 
पीवः 
पैठीनसिः 
कायायनः 
यमः 
क्राव्यायनः 
नाष्दः 
पितामहः 
काव्यायनः 


य्गत्ल्क्यः 


मनुः 


याङ्ञनल्क्यः 


बहस्पतिः 


५९१९ 
शानि 


४६३ 
६९. 
४८य्‌ 
३७१. 
8 {६ 
२७६ 
३८३ 
२८९, 
४०५१ 

शट 
२८६ 
३८७ 
२६१ 
७१ 
{७ 
२१६० 
५११ 
२८८ 


१८५. 
२१० 
२५४ 
२६५ 
{६० 
४९. 


५९२ 
अर्वादि 


कर्णोषठत्राणपादाशचि 
कर्णौ चमं नं वालांश्च 
कर्तव्यं वचनं तेषां 
कर्तव्यं वचनं तेषा 
कत्तव्या न प्रदृष्टास्त्‌ 
कत्त्यो मध्यमो दण्डः 
कर्ता ममायं कर्मेति 
कतुः पदः समं कार्य 
कतुः आरीरसंस्थाश्च 
करम कुयत्पितिज्ञातं 
कर्मणाऽपि समं कुर्यात 
कर्माऽकरचने प्रतिश्रुयं 
क्मादुखूयं निर्वह 
कर्मापि द्विविधं प्रोक्त 
कलितत मूल्यमियाहूः 
कल्याणे च विपत्तौ च 
काकणिद्रितयं न्यून 
काकणिच्ित्तयं गौगे 
काकणी तु चतुमगि 
काणंखज्ञादीनां 
क्राणा खञं च नाद्रद्यात्‌ 
कानीनश्च सादश 
कानीनश्च सहोदश्च 
कानीनं च सदं च 
कानीनः कन्यकाजातो 


व्यवहारनिणैयः 
भन्धकरुनाम 


कायायनः 
मनुः 
कात्यायनः 
बहस्पतिः 
कव्यियनः 
बहस्पतिः 
नारदः 
स्मृत्यन्तरम 
प्रजापतिः 
बहस्पतिः 
मनुः 
नीष्धः 
वृहस्पतिः 
नादरः 
कात्यायनः 
अदिः 
वरदराजः 
चरदगाजेः 
उञ्ानाः 
विशु 
चृहस्यतिः 
नषि: 
नारदः 
अनामक्रः 


याज्ञवल्क्यः 


छरछ्ानि 


४९१ 
२९५ 


३३९ 
६६ 
५९१ 
९.४ 
१५८ 
१७४ 
३०३ 
११४ 
३१६ 
८१ 
३०३ 
२३५२ 
६.८ 
२१९ 
१. 
२९०७ 
९८३ 
२८१ 
४३८ 
४३९ 
२.७ 
(+, 


अर्षा 


कान्तारगास्तु दशकं 
कापा परत्र चं 
कामक्रोधाम्युक्ता् 
कामक्रोघाघ्वतन्त्रातं 
काममामरणात्‌ 
कामयेत्तत्र सा दण्ड्या 
कामं तदपि गृह्वीयात्‌ 
कामात्त॒ संधितां चस्तु 
कामात्समाघ्नयेदन्यं 
कामादङगुणं पूर्वात्‌ 
कायाविरोधिनी ङश्वत्‌ 
कायिका कमंसंयुक्ता 
कायिका कालिकां चैष 
कायिकां कालिका चव 
कारणं कारणोपेते 
कारणं स्यादवत्कन्दः 
कारणात्युवेयक्षोऽपि 
कारणेषु च॑ दातव्यः 
कारयेत्सवदिव्यानि 
कारचेदायतसं पात 
कारिता च हिग्वाबरद्धिः 
कारब्िल्पिप्र्तीनां 


श्रि 


अनुजन्थाः 
्न्यकतुनाम 
याज्खवरल्क्यः 
छायम्भुवागमः 
नास्दः 
भरगदटराजः 
कात्यायनः 
मनुः 
बहस्पतिः 
अनाक्रकः 
कव्यायनः 
नोदः 

मनः 

ज्यात्नः 
नारदः 
नारदः 
नदः 
कल्यापनः 
वृद्धवासि घः 
कात्यायनः 
प्रजापतिः 
याज्ञवल्क्यः 
पितामहः 
प्रनापतिः 
नारदः 
क्स्पियनः 


५९१ 


पुष्रानि 


२२१६ 

१४ 
५२९२९ 
१९८ 
९.४ 
८९ 
(1.1. 

4. 
>०९, 
२६२ 
१२२ 


२९५ 


२१ 
१६ 
९५ 
६. 
>, 
६१६ 
१७. 
१६४ 
१८४ 
५०१ 
१५७ 
११ 
१३ 


५६४ 
अर्घादि 


कराय॑संप्रतिपत्या व। 
कायः परीक्ष्नित्य 
कार्यातिपातिन्यतस्तनि 
कार्येष्वधिकरता रज्ञा 
कार्चैष्वन्यन्ते वः स्यात्‌ 
कार्षापणस्तु विज्ञेयः 
काषापणतस्त्वष्टमानो 


#काप्रापणं दण्डद्रन्यानुतत्त; 


काषरापणं भवेदण्डें 
कार्षापणं भवेदण्डो 
कार्घापणोऽन्यो निष्कामा 
काटस्त्रणादौ दाप्यः स्यात्‌ 
काट प्राथयते यत्र 

काल शाक्ति विदित्वा तु 
काटात्िहरणाद्भक्तिः 

काले काटकरतो नयेत 
कालिऽतिपने पूरवेक्ति 
केऽततीतिषु वां काट 
काटे तु विधिना देयं 
काटैषदाता पिता वाच्यः 
कि पणौ यजन्‌ कर्म 
कृषानां चन्दनादीनां 


ञ्यबषार निषोयः 


अन्वकर्तुनाम 


निदः 
कष्यायनः 
प्रजापतिः 
स्मुयन्तरम्‌ 
कात्यायनः 
व्यासः 
नाग्दः 
मनुः 
वरदराजः 
विष्णुः 
मनुः 

मनुः 
वरदराजः 
प्रजापतिः 
नादः 
मु्रद; 
नारदः 
काल्याधनः 
चज्गवल्क्यः 
नर्दः 
नाग्दः 
मरिद: 
भनुः 
नारदः 
भ्राजः 


प्रष्ठानि 


१०६ 
२३१८ 
१५९ 


4. 
१२ 

९.८ 
१६२ 
१६ 
५4. 
५२१ 


४९९६ 
१९ 
‰ 
५६. 
४५ 
१ 
4 
२३९, 
१३६. 


२५५ 
३८९६. 
३१६ 
९९६. 


अवादि 


काचिद्धि सपरामाप्य 
#किण्वस्थिकार्पास 

कि कार्यकाचते पीडा 
किचि द्रव्यमादाय 
किचिन्यूनं प्रदाप्यः स्यत्‌ 
कि त्वलकरय ततत्कृत्य 
कौनात्ाः कोरकः शिल्पी 
कुजवारे ऽवि च 
ऊुटुम्नमर णाददव्य 
कुम्बं विभ्रवाद्भातुः 
कुद्टम्बं विश्रयाङ्गातुः 
कुख्यब्यवरहितो यस्त॒ 
कुदालपाणिविङ्गेयः 
वरस्तु सुवर्णामो 
कु्य्प्रयमियोगं तु 
ुर्यादनर्गलो रक्षेत 
कुर्वन्त्यपि चान्ये 
कुर्वीति जीचनं येनं 
कुर्वीति शासनं गजा 
कुजे इत्तसंपने 
कुटत्रयं सा पुनाति 
कुलम तु तं प्राहः 
कुरश्रेणिगणाध्य्नाः 


प्न्धकर्ृनाम 


व्यासः 
किध्णु 
विष्णुः 
काव्यायनः 
भाद्राजः 
कल्यान 
नाष्दः 
बृहस्पतिः 
प्रजापतिः 
नाष्दः 
मनुः 
विष्णु 
बहस्पतिः 
नादः 
पितामहः 
नाप्दः 
बहस्पत्तिः 
व्यासः 
कत्यायनः 
मनुः 

मनुः 
अङ्कगाः 
क ल्यायनः 
कात्यायनः 
बृहस्पत्तिः 


२९५ 
परधानि 


२४९ 
२२९९ 
2८३ 

८ 
२१६ 
७० 
४५३ 

१५ 
{९१ 
२८९ 


8 ४१, 


2.9 
९.९. 
१२१ 
१५०. 
६ 
१५ 
४४६ 
४४ 
५०६ 
२६६ 
३९२ 
१५ 
११ 
३३३ 


५५३ 
अर्घादि 


कुत्लादिभिः कृतं कार्य 
कुलानि त्रेणयश्चैव 
कुखायनविरोधं च 
कुलीनदक्षानर्से 
कुलीन ऋजवः शुद्धा; 
कुठे विनीतविदयानां 
कुल्या दुहितरो वाऽपि 
कुल्याभवे तु बन्धुभ्यः 
कुल्याः कटविवादेषु 
तेद निलानेड 
कुष्ठिनीं पतितां वन्ध्यां 
कुष्ठिनां वजयेदग्नि 
ुसीदकृषिवाणिज्ये 
सीदं 


कराक्षदैवि नः पापान्‌ 
कृटौ साक्ष्यं तु कुबाणान्‌ 


व्यचदारनिणेयः 
सन्यकनुनाम 
पितामहः 


नारद 
बहस्पतिः 
बृहस्पतिः 
नाग्द 
च्हस्यतिः 
देवटः 
बृहस्पतिः 
नागद्धः 


चित्तामहः 
नारदः 

अनाप्रंकः 
बहस्पतिः 


शानि 
१९ 


३३३ 
८० 

६८ 
४४७ 
8५६ 
२९.१ 

९९. 
‰& ४६. 
९६०५८ 
३९७ 
१४३ 
११९, 
२२३७ 
२९३ 

९३ 
००४ 
{८ 
०४ 
{८ 
९९.४५ 
५१२ 
४८२ 
१२२ 


अर्बादि 


कृपवप्रक्टप्राया 
कूपवापीतडागानि 

कूपं तडावः च गृहं समृनतं 
कृष्माणटरवाऽ्पि कुहूयात 
कक््छेमदण्ड्चदण्डने 
क्रतकाच्च्युपरमात्‌ 
कृतप्रत्युपकरारधं 
क्तमप्यक्रत्‌ प्राहः 
क्रतपमश्वामिने। यच्च 

कृतं काप सहाय 
कृतं रूपाधलाभनं 

करतः पञ्चविधस्तैषां 
कृते कर्व विवादे तु 
कृत्वा कमे सपिण्डान्तं 
कत्वोद्धारमदत्वा यः 
कृडातिव्रदं कदं 
करष्णलद्वितयं प्राक्त 
कष्णलं पञ्माषास्तु 
कैन कस्मिन्‌ कदां कस्मात्‌ 
केनाप्यंडोन हीयेत 
कैवलं शाछ्मांधित्य 
केवलः प्रयमो दैयः 
केदाक्रंदी गृहीतत्तु 
करेषु र्गतो स्तौ 
केलेषु गृहत हस्तौ 


यक्ता 


कंल्याचनः 
चरहस्पतिः 
बहस्पतिः 
मनुः 
वसतिः 
नादरः 
काल्ायनः 
षर्द्रोणः 
चरहस्पतिः 


बहस्पतिः 
नाग्दः 
हारीतः 
कात्पाचनः 
का्यायनः 
बहस्पतिः 
वरदराजः 


यज्ञिचनल्क्यः 


का्पाप्रनः 
धमद्रोणः 
वृहस्पतिः 
भद्राजः 
नाग्द्‌ः 
न्द्‌; 


भनुः 


२४५ 
३९६२. 
३४९ 
१२१ 
०.२.५७ 
२०४ 
१९. 
३५३ 

९३ 
०६, 
{ॐ 4 

€. 

14 
४२३४ 
२२३१ 
२८९ 
१९. 
१९४ 

२८ 
६०३ 
१३६. 
न ४9 
१२४ 
‰< ३ 
४९३ 


२,५.८ 
अर्बादि 


कौवर्तचकठत्तातं 
कऽ: पुत्रेण जातेन 
कोठातण्डूटधर्मास्तु 
कोडत्ड्लधर्मास्तु 
कल्यानं तदर्धं वा 
कौजञाभर्पैऽपि द।पवेत्‌ 
कोश्यस्याधः प्रवक्ष्यामि 
कोरी पचदरास्याद्ः 
कोठानां स्यात्पक्चगुणा 


कौवेरमुच्यते धष 


क्रमागतं गृहक्षेत्र 
कमागतः शासनिकः 
कमागते गृहश्चत्र 
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चमरः 
समृ्न्तरम्‌ 
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ऋयविक्रयघर्मोऽपि 
क्रयसिद्धिस्तु नैव स्यात्‌ 
कयनिद्धिस्तु चैव स्यात्‌ 
कयस्य विनिवरक्तिवां 
क्यहानियदा तत्न 

क्रये योन्या निगदित 
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कौत क्षेत्रादिकं चवे 
क्रतां द्रन्येणं या कन्या 
क्रीत्वा नानुकयं र्यात्‌ 
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नर्द; 
कात्यायनः 
वृहस्पतिः 
ह्मृ्यन्तरम्‌ 
तरद याज्ञवल्क्यः 
चहस्पति; 
अन्यत्र 
बहस्पतिः 
त्यासः 
नहस्पतिः 
वृहस्यतिः 
काव्यायनः 
कात्यायनः 
कात्यायनः 
बरह्माण्डपुपाणम्‌ 
हागत्तः 
याज्ञवल्क्यः 
कालयाधनः 
त्पृत्यन्तरम्‌ 
भनुः 
कच्पिचनः 
यज्गित्रल्क्य; 
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क्रौस्वा भूल्यैन यत्पण्यं 
क्रीत्व। मूल्येन यः प्रण्य 
क्रत्वा विक्रीय वा किचित्‌ 
कं धनुः सप्तं 

क्रेता मूल्यमवाप्रोति 
करतारश्ैव भाषडाना 
कक्रोडापघाती 
ान्तश्रान्तोऽचरासी च 
ीबोऽथ पत्तितस्तजः 
ज्ञोबोऽन्यो यदि वां मतां 
क्र तद्दत्‌ साभषित्वं 
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कषत्रियं मध्यमं चवे 
्षज्रियाक्रम्य पमाः (1) च्वौ 
श्त्रिये त्रिगुणां प्राहुः 
क्षेमाकारणमादौ तं 
व्षमालिङ्कानि वाक्यानि 
कषयन्ययौ तथा इद्धिः 

कषयं इद्धि च जानानः 

श्यं इद्धि च वणिजा 


ज्यक्हार नियं 


गरन्धक्तुनाम 


नागद्; 
कन्यापनः 
नग्दः 
नाग्दः 
मनुः 
नारदः 


वय्नतन्क्यः 


कात्यायनः 
विष्णुः 


प्रजाचतिः 


बज्ञिवल्क्यः 


कीष्पाधनंः 
न्दः 


चहस्थतिः 
विष्णुः 
बहस्पतिः 
चमरः 
ब्स्पत्तिः 
पितामहः 
कात्यायनः 
नारदः 
काव्यायनः 
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कश्रीणाश्च 

ह्षीरादपैतं परियक्रस्रस्यं 
क्षुद्रकाणां पशूनां च 
द्रमध्योत्तमानां तु 
छितर जादीन्सुतानेतान्‌ 
कशनेत्रमरयादा 
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श्ेत्रवेश्ममरामवन 
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चैत्र चेद्विकृपेत्कञित्‌ 
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वेत्रं तत्सदा दयात्‌ 
मत्रं बीजवते दैवं 
कशचत्रात्‌ क्ेत्रोदकहरणे 
सेत्रादिकं यथा मुक्तं 
कत्रा दतसस्यं तु 
शचत्रामावे तथाऽऽराम 
्ेत्रागमगृहादीना 
ेत्राराममृहादीन 
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स््र्यन्तगम्‌ 
हारीतः 
बहस्पतिः 
कीत्पिनः 
गार्गिः 


बहस्पतिः 
कव्यायनः 
याज्गवल्क्यः 
कात्यायनः 
नारदः 
कात्यायनः 
वाह््वः 
नारदः 


अनामक्रम्‌ 
भारद्रानंः 
भाग्द्राजः 
कात्याचनः 
कात्यायनः 
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्षत्रारामगहादीनि 
त्रिकस्य यदज्ञानात्‌ 
्षेतिक्रालुमतं बीजं 
्रेत्रिणस्त्वैव तान्पुत्रान्‌ 
भत्रिणे गोमिनां दैयं 
क्षिपं करोति चेदणडयः 
न्ता च श्षत्रिधः कायः 
षेमं पृतं योगमिषठ 
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खण इङङ्छेदयेचि्धा 
व्वर्गामहिषोष्टादीनं 
घनाः प्रत्तिगृह्न्ति 
खादको वित्तदवीनः स्यात्‌ 
खादयेद्वा सारमेयैः 
खादिरं कारयेत्तत्र 
च्विलरीपच्नारं तत्सर्व 
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गच्छेत्तारणमूलं तृ 
गच्छरत्ताणमूखात्त 
गणकः पश्चिमास्यस्तु 
गणको गणयेदर्थं 
गणद्रन्यं हरचस्तु 
गणिमं चचिं मेयं 


नाद; 
न्द्रः 
नेरद्रः 
कोतल्ियनः 


यर्ञकल्क्यः 
याज्ञवल्क्यः 


प्रजापतिः 
बुहेल्पत्िः 


क।याधनः 
चहस्यतिः 
प्रजापतिः 

बृहस्पतिः 

प्रजापतिः 

नादः 


परिताफ़ः 
चित्तापहः 
मनुः 

चहस्यतिः 


नारदः 
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गन्धमाल्यैः समभ्यर्च्य 
गन्वमाल्यैः सुरभिभिः 
गम्यास्वपि पुमान्दाप्यः 
गराद्रीनां प्रयोगे चं 
गर्तानूपं ससेकं च 
गर्दमाजाविकानां तु 
गर्भस्थैः सदो ज्ञेयः 
गर्भिणी तु द्िमासाद्रिः 
गहः स दण्डयो वध्यश्च 
ग्यः स पापो वध्यश्च 
गवां निर्गच्छतां प्रामात्‌ 
गवां प्रचरि गोपालाः 
7वां शताद्रत्सतरी 
गत्य चतमपादाय 

गात्रं च कम्यते यस्य 
गुडे मधुनि चैवोक्ता 
गुणहीनस्य पार्ये 
गुणाधिकीय वा दत्ता 
गुषदरिषे क्रियायुक्ताः 
गु तु बन्धने उष्टा 
गुस्कार्वि च दण्ड्यः स्यात्‌ 
गुर्वि द्विसप्ताह 
गुरतल्ये मगः कायः 
[र्तल्ये भगः कार्यः 
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च्पाघ्रपादः 
बहस्पतिः 
कंभत्पाचनः 
नीम्द्‌ः 
पनुः 
कात्यायनः 
नादः 
कच्पिपनः 
नारदः 
नार्द्र: 
पित्तामहः 
पित्तामहः 
बहस्पतिः 
बृहस्पतिः 
कल्यायनः 
बहस्पतिः 
कात्वायनः 
कात्यायनः 
कण्वः 
मनुः 

नुः 

गमः 
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गस्तल्यै मगः कायः 
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गुच्तल्यै सुरापाने 
गु्त्वादस्य कार्यस्य 
गुरेर्भिर्वे न ज्ञास्यन्ते 
गुात्मवतां ञास्ता 
गुदङिष्यौ पितापुत्रौ 
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गौतमः 
नारदः 
अनामकः 
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नादः 
बहस्पतिः 
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गृहवा्यापणादीनि 

गृहं गृहस्य निर्वि 
गृहिणः पुत्रिणो मौलाः 
गृहीतद्रव्यसहितं 
गृहीतवेतनः कमं 
गृहीतशिल्पः समये 
गृहीतं धनं भरर 
गृहीतः ञङ्घ्या यत्तु 
गृहीतानुक्रमादाप्यः 
मृहीतुराभवेद्ध्नं 
गृहीतदोधानश्थेत्‌ 
गृहीतो यदि नष्टः स्यात्‌ 
गृहीत्वा तस्य सव्वं 
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३५० 
३५७ 
३६० 
३५७ 
३५८ 
३५८ 
५७० 
३४ 
२०६१ 
२६७ 
१२९६ 


६३ 


२०९. 
१८३ 
१८३ 
३०९. 
१८२ 
१४३ 
१४६ 


१९० 


अर्ादि 


तसस्त्वावाहयेदेवान्‌ 
ततः कुम्भात्पिण्डमेकं 
#ततः; पर =ण्डः 
तततः प्रोगण्डबाखानां 
ततः प्रगति वक्तत्यः 
ततः सकुल्याः सर्वेषा 
तत दायमपुत्रस्य 

तत्तो दायमपुत्रस्य 
तेतोऽन्तरा धनं दत्व] 
ततोऽपि बान्धवाः पश्चात्‌ 
ततोऽर्थी लेखयेत्सद्यः 
ततोऽ मध्यमस्य स्यात्‌ 
ततो भेत यत्किचितं 
तततो मेत यत्किचित्‌ 
„ ततो विन्देत विधिना 
तत्तो विडतिवर्षाति 
तत्तो वैश्यस्य विषयं 
तत्कालक्रतमूल्यो चा 
तत्काषछोचितमूल्येन 
तत्सत्रं मुङ्देव वृद्रपथ 
तत्तत्कार्ये निवत्त 
तत्तत्का्य निवर्तेत 
तत््चे पञ्चमे ष्ट 
तत्तूल्या पुत्रिका प्रोक्ता 
त्ते सर्वे जनो गच्छेत्‌ 


स्प्रत्यन्तरम्‌ 
बहस्पतिः 


बहस्पतिः 
नग्द्‌ः 
भारद्वाजः 
देषः 
देवटः 
त्यासः 
न्यिः 
याज्ञवल्क्यः 
याज्ञवल्क्यः 
कत्यायनः 


देवलः 
कायायनः 
एर्वाचायाः 


यङ्ञवल्क्यः 


वृद्धयाज्ञवल्कयः 


व्यासः 


च्यास्चः 


न्द्‌; 
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१६९ 
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१४१ 
३६५ 
२०८ 
३५६ 
१५३ 
४५१ 
२४१ 
२५६ 

३९ 
४०९ 
२३५ 
२३४ 
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२११ 
२३८ 
३४१ 
२४३ 

९ 
२१ 
२३५द्‌ 
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१६७ 


६१६ 
अर्वादि 


तत्पाबनाय नि्वप्यः 
तत्पिण्डदाः श्रोत्रिया ये 
तत्पुण्यं संङायारूदे 
ततपत्रमुपघादृः 
तत्पुत्रा विषमसमाः 
तत्पुत्राः पितुदायांशं 
तत्पनस्तैस्समेतीः 
तत्पुनच्तिविषं जेयं 
तत्पुनल्नरिविध प्राक्त 
तत्प्रमाणं स्मृतं लेच्व्यं 
तत्प्रमाणं स्पृतं सवं 
तत्परवातमन्यैस्तु 

तत्रे कम च यत्कुर्यात्‌ 
तत्र कम च यत्कुर्यात्‌ 
तत्र कृ्णलोने 

तत्र कोव्यन्तरं विद्यात्‌ 
तेत्र तु स्वामिनच्छन्दा 
कतत्र दिव्यं नाम तुलां 
तत्र धर्मासने प्राप्य 
तेत्र धर्मो दा्चरेण 

तत्र मेदमुपेक्षां बा 
तत्र राजाज्गया सन्धिः 
तत्र राजा भवेदण्ठ्यः 
तत्र राजा मवेङ्ण्ड्यः 
तर्णं सोदयं दाप्यो 


अनामकः 
तहस्पतिः 
वसिष्टः 
कव्यायनः 
वृहस्पतिः 
दैवलः 
वाज्ञवल्क्यः 
नारदः 
बृहस्पतिः 
कात्यायनः 
याज्ञवल्क्यः 
क्हस्पतिः 
कयायनः 
चहस्यति; 


वद्रकप्ययनः 


याज्ञवल्क्यः 
शङ्खः 
नारदः 


चहस्पति; 


काल्यायनः 
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९४ 
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३९८ 
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२२७ 


अर्थादि 


तत्र वक्तल्यमनरतं 

तत्र शोध्यस्तु शपरयैः 
तत्र सा मतृपरमा 

तेत्र स्यात्सदा छाम्यं 
तेत्र स्यात्सद्ङा स्वाम्य 
ततरे स्वान्याददीतं न्न 
तत्राद्यावप्रतीकारौ 
तत्रापरिकतं धान्यं 
तत्रापि नाद्युमं कर्म 
तत्राप्यसटरौरल्यैः 
तत्रारभ्या्धकाक्ण्याः 
तत्रासीनः स्थितो वाऽपि 
ततरदा्यवदेयानि 
ततैवार्थेषु ठेद्व्यं 
तत्सत्यं कद कल्याणि 
तत्सपिण्डां बान्धवा व 
तत्सपिष्डेषु चासत्तु 
तत्समस्तु पुनस्तील्यो 
#तत्समं दण्डं च 
तत्तमूत्थेषु कर्यषु 
तत्सम्मूयसमुत्यानं 
तत्सहायैः स्वानुगतैः 
तत्साध्यं साधनं येन 


॥ शि ` 
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&१८ 
षर्षादि 


तत्सुता गोज्रजा अन्ध 
#तत्सुताः 

तत्सुतो भूक्तिमेवैका 
तत्सतो व घनं तासां 
लत्छ्रौणां नीचनं दयात 
तत्स्यात्पाखयतोऽन्यस्य 
तत्स्वयं पत्तिः कु्वाति 
ज्तत्स्वसार च 
तत्स्वहस्तादिभिस्तेषः। 
तत्त्वाभिना प्रणो दैयो 
तधा कुंठरपाणिस्त्‌ 
तेधाऽजाविकवत्तानां 
तथाऽजाविकवत्छानां 
तथां इवे च पिन्ये च 
त्तथा दोषोः प्रयोक्तव्या 
#त॒धा धमप्रजासंपने 
तथाऽनाधदण्दरिणां 
कता पुण्यफदेषु 

ततथा छेर्यस्य चिम्चानिं 
तथा सक्तः प्रतिसुवं 
तथैकादवा पुत्रास्तु 
तथैव ते पालनीयाः 


व्यबहारेनिणैयः 


नारदः 
कश्चनः 
नारदः 
यनः 
कत्यिायनः 


अपत्तम्ः 


बहस्पतिः 


अआपत्तम्चः 


नाटः 


यान्नक्रल्कवेयः 


कहस्पतिः 
बृहस्पतिः 
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अर्था 


(यैव) दण्डपार्ष्ये 
तयैव निचऋतिः श्यामो 
तथोत्कीचपरीहास 
तथोद्धारविभागोऽपि 
त्रोपनिधिराजछनी 
तथ्य तथ्यं प्रयुज्ञीत 
तद ङ्खछेद इत्युक्तः 
तदङ्गछेदं इत्युक्तः 
तदङ्क तस्य छेत्तव्यं 
तद्धीनक्ुटुम्बिन्यः 
तदध्यश्चिक्कत्‌ं सद्भिः 
तदन्वयस्यापतस्य 
तदपत्यं इयोरेव 
तदपत्यानि 
तदप्यक्रुतमेवाहूः 
तदप्यकृतमेवाहूः 
तदध्यनुक्तं विज्य 
तद्भावे तुं जननं 
तदभाव तु दुहित 
तदभावे तु ये पुत्राः 
तदभव नु विप्रस्य 
भतदमदव दुदित्‌ 
ऋ्तदमवि पत्नी-वा 
तदमातै पित्ता माता 
तदमव पितु 


परन्तदतुनाम 


क्राव्यायनः 
पिताः 
नादद; 
प्रजापततिः 
याङ्वल्क्य; 
क्राव्यायनः 
नारदः 
नारदः 
नारदः 
सपृत्यन्ताम 
कात्यायनः 
नाग्द; 
सुमन्तुः 
नारदः 
भ्राजः 
बहस्पतिः 
चृहस्पत्तिः 
कात्यायनः 
च्पसः 
कोयायनः 


किष्णुः ब 
स्वलिग्वित 
कात्पवनः 
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३२० 
अनादि 


#तदमवि जन्ु 

* तदभावे ब्राह्मण 
तदभावे भवेन्मातुः 
कतदभवि श्नात्‌ 
#तदमावि आ्रातुपुत्र 
तदभावे भ्नातसताः 
तदमव मातापि) 
तदभावे मातत 
तद्रमावे विभक्ताश्च 
तदमव विभक्तानां 
श्तदमावे सजुल्य 
तदमव सहा 
तदधंदानमितयाहः 
तदै गुरूड्यश्रुषा 
तदर्थं सवनूतानां 
तदर्धं क्षजिधो चैयं 
तदर्थं मेष्यमः प्रोक्तः 
तदर्धं तडा देयाः 
तदर्धं तण्डुला देया; 
तदहद्रन्यप्ारा 
तदृष्टेभागहौन त॒ 
तददरभागापतच्यात्‌ 
तदस कीक्रत तंत्र 
तद। गृद्धौत तद्राज 


तदा दद्यादद्विजातिभ्यः 


च्यवहारनिणसः 


त्यवह्वारनिणवः 
| प्रन्थकशुनाम 


विष्णुः 
विष्णुः 
दैवलः 
विष्णुः 
विष्णुः 
जृहस्यतिः 
ङ्खनिच्िती 
विष्णुः 
पित्ताष्ः 
ज्यास: 
विष्णुः 
विष्णुः 
मरदराजः 
कस्यति; 
मनुः 
चहस्यतिः 
याङ्वल्क्यः 
अनामक 
काव्यायनः 
जदस्पतिः 
का्यायनः 
नादः 
काव्यायनः 
चहस्पतिः 
नारदः 


अर्थादि 


तदा दिव्यै; परीक्षेत 
तदा न च्यवहागोऽभूत्‌ 
तदा नियुन्ज्याद्विद्रसिं 
तदा विचारयेद्राजा 
तदूर्ध्व स्थापयेच्छिल्यो 
तदेनं सदायादस्मातत 
तदेव द्वियुणं दाप्यं 
तदेव यद्यनुज्ञाप्य 
तदैष सवैमप्येतत्‌ 
तदगृहं चैव यो निन्द्यात्‌ 
तद्रोचराणां दिं बुधः 
तदाडीरेवं दातव्यं 
क्तददुहितःः 
तेदैयमुपर्द्रवान्यतं 
कतदेवराज 

तदशकं जातीनी 
तद्वातूनामनेकत्वात्‌ 
तद्धानौ दीयते वादी 
तद्रन्धुजातिविदितं 
तदूर सर्वे सत्येन 
तदुक्तियोगाद्योऽथष 
तद्धर्तार माद्य 


अनुबन्धाः 


प्न्यकरतुनाम 


अनामक; 
नारदः 
मनुः 
बृहस्पतिः 
कल्पियनः 
विष्णुः 
चस्ति; 
ऋ{-यपन्‌ः 
कात्यायनः 
कालयायनः 
कत्या्धनः 
प्रजापतिः 
मनुः 
सुमन्तुः 
नाब्दः 
मगौत्तमः 
स्धव्यन्तवम्‌. 
कात्यायनः 
नारदः 
नारदः 


बहस्पतिः 
चहस्पतिं 
मद्धि; 
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६२्र 
अर्धादि 


त्दूद्रयं कृष्णटं प्रोक्तं 
तेदरञजेषु त्वामौ 
तद्विनादा प्रकुर्वीत 
तदृत्तिगरुदािषु 
तन्तुवायो दापलात्‌ 
तन्मन्त्रस्य च भेत्तारं 


तन्मूखत्वात् ते मोटा; 


तन्मोक्षणार्थे यदत्तं 
तपर्भैवाग्निहोत्रे च 
तपस्विनां तु कार्याणि 
तपस्विनो दानदीलाः 
तपस्वी चाग्निहोत्री च 
तंप्तमाषकदिव्ये च 
तंप्तमाषस्य वद्यामि 
तप्तमासे चयेक्तैटं 
तमनेन विधानेन 
लमञुद्धं विजानीयात्‌ 
तमायान्तं पुनर्जित्व)। 
तमेवानाययेद्राजा 
तमौरसं विजानीयात्‌ 
कतया णवा कि क्रियते 
तयो प्राति तु तद्वित्त 
तय) प्राप्तं तु विधिना 
तथोरनियतं प्रोक्तं 
तयोरपि कुटुम्बाभ्यां 


केषाम्‌ 
बोधायनः 


नारद; 


यङ्वल्क्यः 


क त्यायनः 
कात्यायनः 
न्द्‌; 

चहस्पतिः 


# 


यह्नवल्क्यः 


नादद; 
कव्यायनः 
पितामहः 
बृहस्पतिः 


याज्ञवल्क्यः 


वृहस्पतिः 


चहस्पतिः 
चहस्पतिः 
कात्यायनः 
नारदः 


मनुः 
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१८४ 
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अर्षादि 


तयोरपि पिता श्रेयान्‌ 
तयोयद्स्व पन्यं स्यातं 
तयोर्हि मातापित्ततै 
त्तयोः पूव॑तरं प्राहं 
तंवहिमित्युपगतः 
तवाहमित्युपगतः 
तवाहिमित्युपगता 
तस्कर प्रतिषेधं 
तस्मचचिव प्रसूतायां 
तस्मात्तस्य वधं राजा 
तेस्मेत्तत्य कधं राजा 
तस्मात्सर्वेषु कारु 
तस्मात्साधारणो धमः 
तस्मदिदो च कारे चं 
तस्माद्रदह्यागमः कार्यः 
तस्माशचज्ेन कर्तव्यं 
तस्मादूदयतं न सेवेत 
तस्माद्राजा निवर्त्त 
तस्मान छेल्यसामरध्यात्‌ 
तस्मानार्त विजानीयात्‌ 
तस्मिन्गते द्वितीयोऽपि 
तस्मिनपि हि तत्काले 
तन्मिन्परेतेऽपि तत्पापं 
#तस्मिशवत्परतिगृहीतं 
तत्य कर्मानुरूपेण 


अनुबन्धाः 
मन्यश्ुनाम 


नारदः 
भाग्द्राजः 
भुः 
न्यासः 
नारदः 
नारदः 
नाष्दः 
मनुः 
कत्यापनः 
प्रप्र 

पनः 
बहस्पतिः 
भनुः 
नाष्दः 
कातयाव्नः 
वरहस्पतिः 
मनुः 
कत्यायनः 
न्याः 
पितामहः 
पितामहः 
भरद्राजः 
बहस्पतिः 
वसिष्रः 
मनुः 


६२३ 


२९६ 
४६१ 
४१३ 
२४५ 
२३०४ 
३०५७ 
६२९ 
५५०२ 
३९.१ 


५२९. 
३७० 
३९३ 
३३९ 

० 
{३८ 
७९ 
४५५९. 

९२ 
०२६ 
१७२ 
२४२ 
१२६ 
४३८ 
२८३ 


६रधै 
अर्षाि 


तस्य कार्षस्याप्रसिद्धौ 
तस्य कालः प्रदातव्यः 
तम्य ऊुर्यान्दरपो दण्डं 
तस्य तद्ितथं कार्ये 
तस्य तन्नापहतंच्य 


त्स्य तै यस्य ता गावः 


तस्व दण्डविरोषं तु 
तस्य दण्डः क्रियापेक्षः 
तस्य दण्डः क्रियपकः 
तस्य प्रश्ुभ्यते राष् 
कतस्य प्रदानविक्रय 
तस्य भागद्रयं देयं 
तस्य इच्तिः प्रजारक्षा 
तस्य वेश्यावदिच्छन्ति 
तस्य सर्वाणि भूतानि 
तस्य सा नापहतव्या 
तस्य स्वेच्छातः 
तस्य हत्व तु सवस्वं 
तस्यापि दष्टं त्रैविध्यं 
तस्याप्येष विधिदठो 
तस्यामप्रकरतिस्थायां 
तत्यामरात्मनि तिश्न्तय। 
तंस्यामत्मिनि तिवन्तयां 
तस्या्थवादो दातव्यः 
तस्यार्धबादो दातव्यः 


कालयायनः 
काल्यायनः; 
नारदः; 


स्पतिः 
नगडः 


नारदः 
नाष्द; 
न्पात्चः 
वचिः 
न्यान्नः 
नदद; 


बहस्पतिः 
नाग्दः 
नादद; 
नाष्टः 
नर्दः 


नारद्‌: 
नारटुः 


२९१ 

४१ 
३८४ 
३९२ 
शेध 
३१० 
१२२ 
५१८ 
०३ 

१६ 
२८८ 
४४६ 
५२६ 
४०३ 
०२६ 
१३३ 
०६ 
००५७ 
४९० 
४४३ 
३८३ 
४५१ 
४५१ 

श्च॑9 

६१, 


र्वादि 
तस्यास्तु साधनं टेख्यं 
तस्यास्तु साधनं ठेख्यं 
तस्यां चैव प्रसूतस्य 


तस्यां जाताः समांशाः स्युः 


तस्यां दस्मं इत्वा 
त्यांदो दडामो देयः 
तस्याः पितृधनं त्वन्यः 
तस्यैव मेदच्नेध स्यातं 
तस्यैवाचरणं पूर्व 
तस्यैवानुचतत्वं स्यात्‌ 


तं पापं-विनयेद्राजा 

तं वै पुनाति स। नारौ 
तं हीनवेषमत्तच्री 

ताडनं चन्धनं चैव 
तात्काचिकास्तु सामन्त); 
तीत्कालिकाः सपिण्डाश्च 
ताट्रान्‌ संप्रवक्ष्यामि 
तानि सन्धिषु सीमायां 
तान्‌ प्रगृह्य पो हन्यात्‌ 
तान्‌ विदित्वा तु चरितः 
तान्‌ सर्वान्‌ घातयेद्राजा 
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३९.२९ 
२.८१ 
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३५७ 
३५७ 

९६ 
३६१ 
०७६ 
4. 
४.७९ 


६२६ 
अरा 


तान्न परे वाऽपि 
ताश्रहप्यसुवर्णानां 

ताप्रे पत्चपटं विद्यात्‌ 

ता राजसषपास्ति्तः 
ताखन्ञो चभतेऽध्यरत 
तीवत्तः सदङ्ख्यप। तस्मिन्‌ 
तावत्या च्रुणहयाः स्यु 
तावदैवर तु मोक्तव्यं 
ताक्रन्न मुच्यते खा चं 
तावन्यब्दसहक्ताणि 
तावुभौ चोरवच्छस्यौ 
तारा पयावस्तत्निते हि चक्‌ 
तातां षष्ठया तुं वटिक्रा 
तातां स्वामी स एवं स्यात्‌ 
तास्ति; सवप; प्रोक्तः 
तो प्रामघ्ये विख्याप्य 
भ्त] च 

तां तु क््याप्य चन्दनां 
तां शभिः तादयेद्राजा 

तता साध्वी विभ्रयानित्वं 
तियस्यवोदरा श्यष्टौ 

तत्‌ मर्तृक्ले वावा ` 
तिलः करोटबोऽधेकोरी च 
तिच््वीऽणिविकाः कृष्णलं चं 
तीरितं चानुहिष्टं च 


च्यवहारनिषौयः 


अन्तेक्तुनाम 


न्यक्षः 
भनुः 
नागः 
मनुः 
चहस्पति; 
मनुः 
नारदः 
भरद्राजः 
अङ्धि 
अङ्धि; 
मनुः 
अद्भिः 
स्मरतिः 
कन्पायनः 
केषाम्‌ 
यप्रः 
विष्णुः 
धमः 
भनुः 
मनुः 
प्रजापततिः 
कत्याचनः 
द्धिः 
करद्गाजः 
नाष्दः 


पृष्ठानि 
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अदि 


तीरितः सोऽनुरिष्स्ते 
तु्ेन शासयेद्राजा 
तुखयित्वा नां पर्व 
तुलढाब्यापो विषं कौडो 
तुलष््यापो विषं करो 
तुडां च तत्तमाघश्च 
तां घाप्णविद्द्धिः 
तुल क्रीवाल्रद्धन्धे 
तुदत यदि वर्धत 
तुल्यकालोपस्थितयोः 
तृणक्रेटकासूत्र 
तृणवन्मन्यते नारी 
तृणद्गौवालरदहिते 

तृणं का फलं पपं 
तृणं च गोभ्यो प्रासार्ध 
तृतीयतापे तप्यन्तं 
चृत्तीयं धनदण्डं तु 
तृतीयं वायुदेवत्वं 


तृतीयः पञ्चमो वाऽपि 


तृतीयात्‌ क्षत्रियो मातुः 
तृत्तीयिनः चृतीयांशाः 
क्ते च घर्म 

तै चेन दयुम्तां भ 
तै क्तदष्गुणं दाप्या 

ते त्न्मल्य प्राप्यास्तं 


भन्तकर्तनाम्‌ 


कात्यायनः 
प्रजापतिः 
याज्ञवल्क्यः 
याज्ञवल्क्यः 
पूर्वाचार्याः 
यङ्खिवल्क्यः 
याज्ञवल्क्यः 
प्रजापतिः 
बृहस्पतिः 
बहस्पतिः 


प्रजापतिः 
यज्ञवल्क्यः 


न्पाल्ठः 


` कत्यायनः 


प्रजापतिः 
बहस्पतिः 


नर्दः 


बहस्पतिः 
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६२८ 
अर्धादि 


तेन कार्याणि सिद्धयन्ति 
तेन चेदविवादस्ते 

तै नरा यमदण्डेन 
तेनास्य वृद्विर्मोक्तव्या 
तेनेदानीमदत्तत्वात्‌ 
तेनैवं कनकीकृय 

तै पदेनानुगन्तव्य) 
तेभ्यः क्रोधं 
#तेषामध्यापयितुः 
तैषाभपि नं चालत्सन्‌ 
तेषामभवे गृह्णीयुः 
तेषामभावे राजाज्ञा 
तेषामुत्पनतन्तुनां 
तेषां चेतप्रसृतानां यो 
तेषां चत्वा रपो हस्तौ 
तेषां दोषानमिन्ल्याय 
तेषां निष्ठा तु विज्ञेयं 
तेषां पतितवर्गम्यो 
तेषां जौद्धाहंतादीनां 
तैषां मूर्धा वरपोऽङ्गानां 
तेषां वचनतौ गम्यः 
तेषा वैरोषिकादीनां 
तेषां वोढा पिता ज्ञेयः 
तेषां वों पिता ज्ञेयः 
तैषो षड बन्धुदायादाः 


वयक्हागनिणेयः 


न्तका 


चहस्पतिः 
नारदः 
हारीतः 
मनुः 
बहस्पतिः 


ब्रह्माण्डपुराणम्‌ 


व्यासः 
शङ्खलिखितौ 
सुमन्तुः 
नारदः 

देब्टः 

व्यासः 

मनुः 
कात्यायनः 
मनु ~ 

मनुः 

मनुः 

देवलः 
षट्‌्रिरान्मतम्‌ 
बहस्पतिः 
प्रजापतिः 
षट्‌त्रिरान्मतम्‌ 
नारदः 

नारदः 

मनुः 
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अर्पादि 


तेषां स एव धमः स्यात्‌ 
तेषां सवष्वमादाय 

तेषां सर्व॑ष्वमादाय 

तैषां सवर्णा ये पुत्राः 

ते षोडडा स्याद्वरणं 
तेऽष्टौ चिक्षा तु तास्ति 
तै साक्षिणो भवन्त्यैव 
तिरेव राजतं निष्कं 


तेटक्चित्रक्रन्मद्रः 

कैटानां चैव सर्वेषां 
कलानां षड्गुणा बदिः 

तैः कृतं यत्स्वधर्मेण 
तोयत्वं प्राणिनां प्राणः 
तोयप्रवतेने सवातो 
तोयमश्नर्विषं चैव 
तोयस्याथ प्रवक्ष्यामि 
कतोरणमपि निमननसमी पस्थाने 
सरोरणे च तथा कर 

ततौ तत्र विनियोक्तव्यौ 
तौल्यगाणिममेयानां 

तौ विना त्स्य पुत्रेण 
चयक्तात्नि सन्ध्यय। हीनं 
त्यक्त्वा दुस्त सामन्तानं 
यजनं मार्यामवस्थाप्यः 
व्यजञेत्पथि सहायं यः 


अचुकन्भा; 


भनतकतुनम 


नाद्दः 
कायायनः 
नाप्दः 
बहस्पतिः 
भनुः 


याङ्कल्क्यः 


बहस्पतिः 
वरदराजः 
प्रजापतिः 
कत्यायनः 
भहाजः 
बहस्पतिः 
याज्ञवल्क्यः 
नादद: 
अनाप्रकः 
प्रजापतिः 
स्मृत्यन्ताम्‌ 
प्रजापतिः 
नारदः 
क्यियनः 
न्यासः 
बृहस्पतिः 
कत्यायनः 
नादद; 
कच्यायनः 
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६३० 
अरघदि 


त्रयाणां जीवतां मोमो 
त्यी शाल्लाणि सभ्यास्तु 
त्रायस्वास्मादभीडापात्‌ 
त्रायस्वैनं नरं पापात्‌ 
्रिकाकण्यूनषणमानात्‌ं 
्रिकादर्वाक्‌ विषं स्यात्त 
भ्रिक्र्णलोने 
भैत्रिगुणेऽय राजन्यस्य 
्रिपक्षपश्षसप्ताहात्‌ 
तरिपक्पन्षसप्ताहत्‌ 
त्रिपक्षं परतो देयं 
त्रिपक्षात्परतस्तस्मात्‌ 
त्रिपक्षात्परतोऽर्धं स्यात्‌ 
त्रिपक्षादथवा मास 
त्रिपक्षे वा त्रिसप्तादे 
त्रिपक्षे वा ज्िसप्तदे 
त्रिपणो इाददापणो 
त्रिपौरुषी च त्रिगुण) 
त्रिभागं पञ्चभागं वा 
तरिभोगेनाङ्गया कीतः 
त्रिभोमेने च सिट 
जिभ्िवि तुया भुक्ता 
तरिभ्रिवे तु या मुक्ता 


त्रिभिः सिदिः कयो दाप्यः 


कतिः 13 


व्यवहारनिषैयः 


भन्तक्तुनाम 


न्यिः 
बृहस्पतिः 
याङ्गवल्क्यः; 
नष्टः 
वरग्दराजः 
पूर्वाचार्याः 
किष्णुः 
विच्णुः 
काल्पापनेः 
नष्दिः ,. 
नेद्द्‌ः 

क पत्यायनः 
कात्यायनः 
बहस्पतिः 
केण्वः 
स्मृवयन्तम्‌ 
कत्यायनः 
न्यासः 
बहस्पतिः 
भरद्राजः 
उहस्पतिः 
अग्निमित्रः 
बहस्पतिः 
चरहस्पतिः 
वसिष्ठः 
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अर्थादि 


तरिरात्रात्सप्ठरात्रादरा 
त्रितत्रात्सप्तरात्राद्रा 
त्रिवर्ष मुज्यते येन 
्रक्षते तण्ड्टा देया 
त्रिते तण्डुला देया 
त्रिषु तरद्ियुणा बरद्धिः 
त्रिष वर्णेषु तानि स्युः 
त्रिषु वर्णेष्‌ यानि स्युः 
निषु वर्णे विज्ञय 
त्रिसप्तषहेऽपि या रोगी 
त्रिडादराविनाहे वा 
्रिशद्रषाण्यविच््छिना 
्रिशद्वात्रात्‌ त्रिपक्षाा 
्रिशांशो गोमन्धस्य 
तरीणि वरषाण्युपासीते 
त्रीप्येतान्यविमाज्यानि 
त्रीण्येव साहसान्याहुः 
जीतून समतिक्रम्य 
जविदयनृपदेवानां 
रविदप्रहितं तत्र 
ज्यङ्गदीनस्तु कतव्यो 


त्यवराः साक्षिणो ङेया; 
न्यवगः साक्षिणो ज्ञेयाः 


न्यव: साक्विभिमन्यिो 
श्रयष्टकं जसरेणुनां 


पितामहः 


बहस्पतिः 
च्हस्पतिः 


कष्यपिनः 
कायायनः 


काच्याधनः 
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अर्धाचि 


व्यहोपिततायं विधिवत्‌ 
त्काभेदकः गातं दण्ड 
च्वग्येद प्रधम दण्डो 
त्वमे सर्वदेवानां 
त्वमङ्गे सवभूतानां 
त्वमप्रे सवभूतानां 
त्वमम्भः सवभूतानां 
त्यमेवाम्भो धिजानीपे 
त्वतच्छान्तलामेऽ 
त्वं तुर सयधामाति 
त्वं रट जह्मणा यष्ट; 
त्वं विष ह्मणः पुत्र 
त्वं विष ह्मण सुष्टः 


# 


दण्डनीया तदध त॑ 
दण्डनीयादुमावेत्तौ 
दण्डं दण्डावरोपं व 
दण्डं प्रकल्ययेद्राजा 
दण्डं स॒ त्रिगुणं दस्व। 
दण्डः क्षुदरपद्मनां च 
द्यः स राज्ञा मवति 
वकरो 
दत्त्रीताभिधाना त॒ 


ञ्यक्हारनिणयः 


वरन्तकर्ुनाम 
नारदः 
पितामहः 
मनुः 


च्यात्नः 


वाज्ञवनल्क्यः 


ज्पाक्तः 
विष्णुः 
विष्णु ~ 


यज्ख्वल्क्यः 
चाङ्गिवल्क्यः 


प्रजापतिः 


याङ्गव्रल्क्यः 


नदद: 


यज्ञिवल्क्यः 


नाग्दः 
उडाना; 
व्रिष्णुः 
कात्पापनः 


पाक्ञकवल्क्यः 


बहस्पतिः 
वसिः 
कच्चन; 


णानि 
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भर्षादि _ , 
दत्तमूल्यस्य पण्यस्य 
दत्तस्य जनकापत्ये 
दत्तस्य पुनरादाने 
दत्तस्यापद्ववो यत्र 
दत्तं सप्तविधं विदात्‌ 
दत्तं स्यायदविज्ञानात्‌ 
दत्ताप्रदानिकं नाम 
दत्तामपि दर्वा 
दत्तेऽपि काले देयः स्यात्‌ 
दत्वर्णी पराटयेद्धल्यं 
दत्वा कन्यां हरन्दण्डयो 
दत्वा तु ब्राह्मणायेव 
दत्वा द्रव्यमसम्यग्वः 
दत्वा स्यायेन यः कन्यां 
दत्वा समस्तं तन्मूल्यं 
दचाच्ापहेचारां 
दद्चा्तत्पक्षसम्बन्पं 
दद्यादपुत्रा विधवा 
दयाते कुटुम्वार्थात्‌ 
दद्याद्वि सोपवासाय 
द्यायावत्त्‌ तदब्दधेः 
दयुर्वा सवकरतां इदि 
दसुस्तद्रिक्थिनः प्रेते 
द्युः पैतामहं पौत्राः 
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नारदः 
क्पयनः 
नारदः 
कायायनः 
नारदः 
नाष्द्रः 
नारदः 


यज्ञिवल्क्यः 


कास्ायनेः 


या्गवल्क्यः 
याज्ञवल्क्यः 
याज्ञवल्क्यः 


नाद्दः 
नादद; 
नारदः 
चहस्यतिः 


याज्ञवल्क्यः 


क्यायनेः 
नारदः 


याङ्गवल्क्यः 


नारद्‌; 
भरद्वाजः 


यङ्गवल्क्यः 
याज्गवल्क्यः 


न्द; 
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६३४ 
अर्घादि 


दन्तपादनेखानां च 
दपणस्थं यथा निम्बं 
दीनपरतिभूत्र 
दानं व्यवह गाणां 


द्नदकत्तनष्टस्य 
ददाने प्रयये दाने 
दङयेयुनिघानानि 
दर्हितं प्रतिकालं यत्‌ 
दश्चकं च इतं बदरि 
दङकं च ङतं इद्धिः 
दशक्ेन पणानां स्यात्त 
दरगुवक्षरः प्राणः 
दङ्निष्के तदर्धे च 
दडप्रुषविच््यातात्‌ 
दङाभिर्वा पणं चैका 
दामो हरदर्थी 
क्दशवषद्धिग्यं 

दश्च स्थानानि दण्डस्य 
दद स्थानानि दण्डस्य 
द्ानामपि चेतेषां 
दज्ञापे तु कमडाः 
दजञ्ञाहं सवबीजानां 
दकाहायास्तु ते स्व 
दना समतिक्रान्ते 
द्ैकपवबसपताहं 


न्यक्हारनिणैयः 
मन्यक्नाम 


मनुः 
नृष्द्‌ः 
याज्ञवल्क्यः 
नदद्‌ः 
नद्धः 
बहस्पतिः 
बहस्पतिः 
काल्ायनः 
कायायनः 
नर्दः 
एवचिार्याः 
स्मृतिः 
पितामहः 
याङ्खवल्क्य; 
वद्दगाजः 
कत्यायनः 
उङ्ञनाः 
कायायनः 
मनुः 
बहस्पतिः 
अनामक 
नदद; 
पचाध्यायी 
स्पृत्यन्तरम्‌ 
यज्ञिवल्क्यः 
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अभदि 


दशेव भृतपुत्रा तु 
दल्युनिष्कययोस्तु स्वं 
दह पावक पापं त्वं 
दातव्यं बान्धवेस्तत्स्यात्‌ 
दाताड्डमेत्तदविणं 
दानम्रहणघमश्च 
दानमेकात्मकं प्रादुः 
दरानेख्यं भागलेख्यं 
दानहेतुस्तया कालात्‌ 
दानं लौकिकमित्येव 
दान्तं कुन्लीनं मध्यस्थं 
दान्तः कीनो मध्यस्थो 
दोपयेत्पणपादं तं 
दाप्यस्तु दमे भागं 
दाप्यत्त भोगमयरथ 
दाप्यस्त भोगमध्यै 
दाप्यत्सरवै द्रपेणार्थ 
दाप्यः परर्णमेकोऽपि 
दाप्यो भृतिचतुर्भागं 
दायभाग इति प्रोक्त 
दाथादानां विभागे तं 
दायदिम्यो न तद्यत्‌ 
दाराधीनस्तथा छ्वगं 
कराश्च पुत्राः स्त्वं 
दसचारणम्छ्छानां 


कानः 
कचन; 
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४३६ 
अर्घादि 


दासित्वात्स विमुच्येतं 
दास्तनैकृतिको गूर 
दामां न गच्छन्ति 
दासाछतन्त्रनारश्च 
दा्तीमुताश्च दासाः स्युः 
दासेनोदा त्वदासी या 
दासोऽन्धो बधिरः बु 
दास्यायैव हि सुष्टोज्सौ 
दस्यं वा दासदास्यां वा 
, ` दिगन्तयद्रच्छति चेत्‌ 
दिग्बछ् गमयेद्राजा 
#दित्सत 

#दित्सती 
दिनमासाघषण्मासत 
दिनमेकमध इ वा 
द्िव्स्य तु पूवि 
दिवसस्या्मं जाग 
दिवा कृते कायविधौ 
दिता कृते कार्यविधौ 
द्विव] रात्रिषु 
दिच्यमाटभते यत्र 
दिव्यमाटम्बते वादं 
दिव्यं तु वजैयेन्नित्यं 
दिव्यं प्रकल्पयेनैव 


ज्यव्हारनि्णयः 
न्यक्नाम 


नगद; 
प्रजापततिः 
उतानाः 
व्यासः 
बृहस्पतिः 
कात्यायनः 
उङानाः 
कात्यायन . 
भनुः 
का्यायनः 
स्गृव्यन्तरम्‌ 
गौत्ताः 
विष्णुः 
बृहस्पतिः 
प्रजापतिः 
पित्तामहः 
काव्यायनः 
नारदः 
बहस्पतिः 
विष्णुः 
नारदः 
काव्यायनः 
बृहस्पतिः 
बृहत्यतिः 
पितामहः 
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अर्षादि 


दिव्यान्येतानि सर्वाणि 
दिव्ये तु मूषदण्डाभ्यां 
दिव्येषु सर्वकार्याणि 
दिव्यैविचद्धो मोच्यः स्यात्‌ 
दिव्यैः कार्यं परीक्षेत 
दीनानाथविटिष्टेभ्यः 
दीनानाधतिरिष्य 
दीयमानं न गृह्धाति 
दीयमानं नं गृह्भाति 
दी्दुत्सितरोगातां 
दीर्घेऽध्वनि यथाऽड्देशां 
दुगम्ये गृहं कुर्यात्‌ 
दुर्गायाः पायये्चोरान्‌ 
दगया; कापयेच्छलं 
दृश॑स्तुपुनट 

दुभिक्षे धर्मक च 
दुभि रषटूसंबाे 
षष तेषु तद्वस्त 
दुटु मवेदख्यं 
दुहिताऽऽचायेभा्या च 
दहितृणामभवि त॒ 
दुहितृणाममवि तु 
इःखमुत्पादयेस्तु 

दुःस्विता यत्र इश्यन्ते 
दुःखे च शोणितोत्पादे 


वरदराजः; 
प्रजापतिः 
नारदः 

बृहस्पतिः 


नारदः 


याज्ञवल्क्यः 


नारद्‌; 
मनुः 
बृहस्पतिः 
पितामहः 
पितामहः 


याङ्वल्क्यः 
याज्ञवल्क्यः 


प्रजापतिः 
बहस्पतिः 
कव्यायनः 
नष्टः 

कयाचन; 


ग्राङ्खवल्क्यः 


यङ्किवल्क्यः 
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अर्वादि 


दुःखेन न हि वायन्ते 
दूतकौ घटिका ग्राही 
दृत्ताय साधिते कर्य 
दूवायाः सत्त पत्राणि 
दुषित्तो गर्हितः साक्षी 
इदं गृहीत्वा सन्देशः 
इश्यते विजयत्तस्य 
दृश्यन्ते विविधा भावाः 
इश्यमानं विभन्येत 
इश्यमाना चिमज्यन्ते 
इक्ष्यमानां विमज्यन्ते 
दृश्याद्वा तंद्विमागः स्यत्‌ 
दृषटप्रयोगश्चान्यत्र 
इ्टश्ुतानुभूतत्वात्‌ 
ष्टे पत्रे स्फ़टं दोषं 
टा प्रयोजनं च्रौणां 
टृ प्रियं तया श्रुत्वा 
देयं चोरहृतं दरव्यं 
देवं प्रतिश्रुतं चेव 

देयं त्वयेति यन्त 
दैवे वा निःश्वत्रद्धति 
देवताल्ञानपानीप 
देवदत्तां पतिर्मार्या 
देवत्राह्मणराज्ञा च 


याज्ञवल्क्यः 


बहस्पतिः 
काव्यायनः 
पितामहः 
बृहस्पतिः 
व्यासः 
कात्यायनः 
नारदः 
प्रजापतिः 
बृहस्पतिः 
बृहस्पतिः 


याङ्गव्रल्क्यः 


व्यासः 
नाग्दः 
कयाचन 
भरद्वाजः 
शरद्राजः 
नर्दः 


वज्ञिवल्क्यः 


कायपनः 
बृहस्पतिः 
क व्यायनः 


बृहस्पतिः 
नाष्द्‌ः 
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अर्वादि 


देवब्राह्मणसाननिष्ये 
दैवराजकरतै नारौ 
देवराजक्रतौ दौषः 
देवराजोपघातेन 
देवराय प्रदातव्या 
देवहदेषू यत्तोयं 

दैवी वाचं स वदति 
देवेदोशानयोमभ्ये 
देदाकाटवयेद्रन्य 
दैशंकाटवयोद्रन्य 
देशकाटविहीनश्च 
देकाला्थसङ्ख्यामिः 
देकाक्ाटाथंसम्बन्धे 
देशनात्क्रिकादीनां 
देशाजातिकुटादीनां 
देडाघर्मानपेक्ष्य चरी 
देकास्थितिः पूर्वकता 
देशं कां च भोगं च 
दें काटे च योऽतीयात्‌ 
दें कोटं च विन्ञीय 
देडं श्राप दिक्च नाम 
देः काटः तथा स्थानं 
देञ्ञाचारयुतं वघ 
देञ्चाचार विदं यत्त 


पन्यकतुनामं 


प्रनुः 
कात्यायनः 
स्मृव्यन्तम्‌ 
बृहस्पतिः 
वतिष्ठः 
प्रजापततिः 
यज्ञनल्नपः 
न्दः 
बहस्पतिः 


बहस्पतिः 
चुहस्यत्तिः 
पितामहः 
नारदः 
नाष्तः 
चहत्यतिः 


व्यासः 
याङ्कवल्क्यः 
यज्ञक्ल्व्यः 
न्दः 


कात्यायनः 
बृहस्यत्तिः 
की्यायनः 
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६४० 
अर्घादि 


देश्ञाचारविर्द्रं यत्‌ 
देज्ञाचारस्थितियुतं 
देशाचारानमिह्ञा ये 
देशान्तरं याति 
देदयाध्यक्षादिना ख्यं 
देडाूपतः पक्ष 
देशान्तरगते तरेते 
देशान्तरस्थे दुरटेष्ये 
दैवतस्करराजाग्नि 
दैवराजोपधातेन 
दैवसाध्ये पौक्पेयं 
दैविकी वा त्रिय प्रोक्ता 
दोषे त्वसति नाशः स्यात 
दोषो भवेत्तथा न्यासे 
दोष्ठवाद्यक्रियायुक्ता 
दौषठित्र एव च हरेत्‌ 
दोहि्रोऽपि दयञुत्रनं 
यृतमेकमुखं कार्य 
शृतछ्रीपानसक्त्या च 
यतं निषिद्धं मनुना 
शृतं प्रकीर्णकं चैव 
शतं समाहयं चैव 
शृतं समाहयं चैव 
शतात्पुरातने कल्पे 
श्यते च 


बृहस्पतिः 
कत्यायनः 
कत्यायनः 


याज्ञवल्क्यः 


बहस्पतिः 


यज्गकल्वेयः 
येज्ञिचल्क्यः 


नाद्र; 


याङ्खवल्क्यः 


जनामकः 
कालयायनः 
नर्दः 
बहस्पतिः 
च्याज्तः 
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२९१ 
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७६३ 
३८४ 
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४८१ 
५५६ 
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अर्घादि 


यते समाह्वये चैव 

यते समाद्ये चेव 
दरव्यमस्वामिविक्रीतं 
्रव्यमस्वामिविक्रीतं 
दरव्यसस्ख्यान्विता देया 
दरव्यसङ्ल्यदयं पीड 
रव्यं गृहीत्वा बृद्धर्य 
द्रव्यं तदीये संगृह्य 

द्रव्ये तदौपनिधिकं 

द्रव्यं विना तु प्रथमं 
द्र्य स्वं पञ्चधा कृत्व 
द्रव्याणां कुङालां ब्रूयुः 
द्रभ्याणि हिंस्याद्यो यस्य 
द्रव्ये तु द्विगुणीभूते 
द्रव्ये पित्तामहोपात्त 
द्रष्य व्यवहारस्तु 
दरष्टा च त्तस्य न्यायस्य 
इन्दरयुद्धेन यः कश्चित्‌ 
योहि कुख्योः डोकं 
द्योः प्रहरतोर्दण्डः 


हयोः सन्तक्तयोः सन्धिः 


दरयो समानो धमजः 
द्रात्रिदातं पणं दाप्यः 
द्त्रिङद ङगाटं प्राहः 
कदरादङडावर्षाणि 


४ ठ 


अनामक 
चहस्पतिः 


नारदः 


पितामहः 
प्रजापतिः 
कालयायनः 
वृहस्पतिः 
यङ्ककवल्कव्यः 
बहस्पतिः 
क्यायनः 


यज्ञिवल्क्यः 
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२७६ 
२७४ 
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३८ 
२४ 
२४० 
२६५ 
७८ 
३४१ 
१४ 
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४८२ 
४०९ 
४९द्‌ 

६३३ 
१९०० 
४९१ 
११८ 
३९४ 


दशद्‌ 
षाद 


इादङ्ाष्टौ तया विप्रा 
द्रददाहिस्सपिण्डन। 
द्रादरङाहं सपिण्डानां 
दरमागक्रियामोग 
द्राणां चवं नैत्तारं 
वंशौ क्षेत्रिणः स्यात। 
द्वाव प्रतिपद्येत 
द्विकं व्रि चतुष्क च 
द्विगुणं तत्ततीयेऽदधि 
दविगुणं दण्डमास्थाय 
द्विगुणं प्रततिदाततवयं 
द्विगुणं प्रतिदातव्यं 
द्विगुणः शोगितोद्धेदे 
द्विगुणातिक्तमानेव 
द्विगुणादपि चोत्कपं 
द्विपुणादपि चौत्कयें 
द्विगुणदरप्यपाणिस्तु 
द्विगुणा वा चतुःषष्टिः 
द्विगुणा वाञ्न्वथा ब्रु 
द्विगुणां निष्य्रमां चैव 
द्विगुणे कालिकेर्ज्च तु 
भद्वियुणेऽ्थं यथाऽमिहिता 
द्िज्तृणैघःपुष्पाणि 
द्विजस्तृणधःपुष्पाणि 


व्यव्हार निर्णयः 


यमनः 
ञ्यासः 
कात्या; 
चहस्पत्तिः 
भनुः 
प्रजापततिः 
नारदः 


विष्णुः 
नाष; 
नाब्दः 


पाज्ञवल्क्यः 


विष्णुः 
न॒हस्पत्तिः 
न्यर्सिः 
कात्यापनः 
वृहस्पतिः 
वरदराज; 


च्पास्नः 
कात्याक्रनः 
विष्णुः 


याज्ञवल्क्यः 
पज्ञिवंल्क्य 


वृश्रामि 
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७४ 
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अर्धादि 


द्विजातिः प्रतिभूर्ीनो 
कद्रिजातीनां इद्रः 
द्विजानां ग्रहणामवे 
द्विजानां सननिधावेव 
द्विजान्‌ विहाय यः पर्यैत्‌ 
अद्वितीयमर्धं 

द्वितीये दस्तचरणो 
द्ितीयेऽद्िं ददत्क्ेता 
द्िपदामधमासं तु 
द्विपदो व्यवहारः स्यात्‌ 
द्विप्रकारा क्रिया प्रोक्ता 
द्विप्रकारा भागभ्रतः 
द्विरभ्यस्ताः पतन्यष्टा 
द्विद्िपादल्निचिपादः 
द्विवर्ध तु प्रावरणं 
द्विविधांस्तस्करान्विद्यात्‌ 
द्विकात तु दम्‌ दाप्यः 
द्विराते पञ्चदातं 
दविसप्तकोऽधमूलस्त 
द्विस्हखरात्परा दायः 
द्विः पादं विस्तृतीयांडः 
ढे कणठे समधृते 

3 पदे (मेदे) साध्यमेदातत 
द्रे ते च्र्वटस्य स्यात्‌ 
द्रौ तु पौ विवदेयातां 


नाष्द्‌ः 


कात्यायनः 
याज्ञवल्क्यः 
भग्द्राजः 
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६४४ 
अर्थादि 


टौ त्रयः पञ्च वा कार्याः 
द्रौ सपिण्डः सकुल्यो वा 
दषन्दे विरात्रमेव स्यात्‌ 


ध 


परितं 
धटस्य पश्वादङ्गानां 
धटस्योत्तरभागे तु 
घटं तु कारयेन्नित्यं 
घटः सवतुकः प्रोक्तः 
घरादयोघरमनान्ता 
घटादीनि विषान्तानि 
धटादुज्ते स्यातां 
धटाद्या धर्मजान्ता च 
धटे निचुक्तस्तुितो 
धटोऽश्निद्दकं चैव 
घनमेवंविधं सर्वे 
वनस्रीहारिपुत्राणां 
धनं गृहीत्वा इद्धवर्ध 
धनं तत्पुत्रिकाभता 
धनिकस्य तद्‌। त॑त्स्वं 
धनिकस्य तु विङ्गेयो 
घनिकस्योपघादोषात्‌ 
घनीवोपगते दद्यात्‌ 
धनुःञतं परीणाहो 


३३२ 
४३० 
३७ 


१९४ 
१९६ 
१५१ 


१४१ 
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४६८ 
३९१ 
२१४ 

९२ 
२४१ 
३२६ 


अर्थादि 
धने प्रमुषिते चोरैः 


धरणानि दङ ज्ञेयः 
धरोदूवस्तया सोभः 
धमप्रधाना ऋजवः 
धमप्रवक्ता वेपते: 
धमंप्रवक्ता दृपतेः 
घर्मङाल्प्रवीणाशच 
धर्मशा्त्रंपुरस्कनय 
धम्रान्नानुस्तरिण 
धर्मशाल्रायैकुदाटाः 
धर्मशाचरार्थवुदालैः 
धर्मडाल्रार्थगाल्नाम्यां 
धर्मश्च व्यवहारश्च 
धमेस्थः कारणतः 
धर्मस्याभिचारार्भं 
धरमोथिकामसंयुक्तं 
वमर्थिमभ्धुक्तः स्यात्‌ 
धर्मार्थं येन दत्तं स्यात्‌ 
धर्मासनगतः श्रीमान्‌ 
धर्मासनमधिष्ठाय 

धर्म गृहीते चद्व: स्यात्‌ 
धर्मेण व्यवहरिण 
धर्मेण च्यवहरेण 
धरमैकतानाः पुक्षा 
धममोपदेशं दर्पण 


६४५ 
शानि 


२१३ 
१९३ 
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१२९ 
३८४ 
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१८८ 
१२३९ 
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४८८ 


२४६ 


अर्घादि 
धमे विद्धस्त्वरघेमण 
चर्यं विमागं कुर्वति 
धातार्यमा च मित्रश्च 
ातोर्घात्वन्तरप्राप्तिः 
धान्यं हिरण्यं खोहं च 
धान्ये चतुणा प्रोक्ता 
धान्ये उदे ठ्वे वाटे 
धार्येदुन्तेे पार 
धार्या सा वषैमेकं तु 
घरुपावसानं धर्माय 
धूपोपहारमन्तेशच 
धूमावसानिकं ग्रां 
धृतदण्डोऽप्यसंभाध्यो 
धृतदण्डोऽप्यसंभाष्यो 
घृतो भावयसे यस्मात्‌ 


न कालहरणं कार्य 
न केनचित्क्रतौ यस्तुं 
ने च्चेत्रगृहदासानों 


क्यायनः 


चहस्पतिः 
वृहस्पतिः 
मगदड्ाजः 
बहस्पतिः 
नादद 
कृत्थियनः 
स्मृत्यन्तरम्‌ 
नारदः 


नारदः 
न्द्रः 
प्रजापतिः 
नादः 
कृायायचः 
बहस्पतिः 
नादद: 


काल्यायनः 
कत्यायनः 
कायन; 


गृ्ठानि 


१७ 
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१७३ 
२५४ 
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२२७ 
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१७३ 
४२६ 
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४८ 
३६७ 


४०४ 
११३ 

२७ 
२२ 


अर्घादि 


नगगप्राप्णीभ्यो वा 

न गुरने सपिष्डश्च 
नग्राङ्गः प्रयवसित्तो 
नग्नो मुण्डः कपारेन 

नं च पूर्वापरं विद्यात्‌ 
नं चं पौनभवादग्धं 

नें च प्रापितमन्येन 

नं चं मन्त्रोपनीता स्यात्‌ 
ने चान्यत्कारयेत्कमं 

नं चाप्यसंश्रुया द्धिः 

न चार्थ्िद्धिरुमयोः 

न चेच्छुल्कं तु बीजार्थं 
नं चेत्तदघवधीयेत 

न चेत्‌ त्िपक्षात्दूनुयात्‌ 
नं चेद्धनिकदोधेण 

ने चैकस्मिन्‌ विवदे तु 
ने चैवेनां प्रयच्छन्त 

नं जातु ब्रह्मणं हन्यात्‌ 
न जातु बाह्मण हन्यात्‌ 
न जातु हीयते छेयं 

न जिह्येन प्रवर्तेत 

नं कच्छर्वयमपाकर्तं 

न तच्छक्यमपाकर्त 

न तत्पुत्रा ऋणं दद्यः 

न तत्प्वतयेद्राजा 


अन्तक्तुनाम 


चहस्पति ~ 
उज्ञनाः 
प्रजापततिः 


ऋ{श्यपः 
पनुः 
वसिष्टः 
नारदः 
भरद्वाजः 


न्प; 
न्याः 


कात्यायनः 
किनतः 
मनुः 

बोधाधनः 


नरद; 
नर्दः 
व्याप्तः 
परह्निवल्क्यः 
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१२४ 
२११ 
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०६ 
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५५२९ 
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२२९ 
१३४ 
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्र॑द 
अर्थादि 


नं तत्र गोमिनो दण्डः 
न त्तत्र दोषः पाटस्य 
न तत्र प्रणयेदण्डं 

न ततत्र बीजिनो भागः 
ने तत्र स्वामिनो दोषः 
नं तत्रान्या क्रिया प्रोक्ता 
ने त्स्य प्रतिपोक्षोऽस्ति 
ने त्स्य वैतनं दैयं 

न तत्यातिक्तमादोपषो 

ने त्तं नयेत्त साक्ष्यं त्‌ 
न तं मनेरन्‌ं दायादाः 
भ्नतुनल्ली 

भ्न त्वेकं पुत्र 

ने दतं छ्रीधनं यस्यै 
न दत्तं ल्लीधनं यत्य 

न्‌ दत्तं छ्रीघनं यस्यै 

न दत्तं च्रीघनं यासा 
न दद्यादणवहदुप्यः 

ने दद्यद्िदि तस्मात्तः 
न ददाद्याच्यमानशैत 
ने ददाति हि यः सक्षय 
न दात्य तु पुरेण 

न दाप्योऽपहृतं ततत 
नदीर्तरि तु तद्ियात्‌ 


घन्यक्तुनाम 


वाङ्घक्ल्क्यः 


न्दः 


नर्दः 


य ङ्गिवल्क्यः 


काच्यच्नः 
नारक्तः 


नाष्दः 
मनुः 
मनुः 
विघ्रः 
वचिघ्ः 


याज्ञवल्कयः 
पज्गिवल्क्यः 
याज्गत्रल्क्यः 
याङ्गवल्क्यः 


कत्पायनः; 


नाए्दः 


पङ्गिवल्क्यः 


उङ्ञनाः 


याज्ञवल्क्यः 


वृहर्षततिः 


छान 


२२८ 
३३० 
२९६ 
१० 
२१९ 
२.७१ 
०७ 
१६ 
१ 
७४ 
४६८ 
२८८ 
ट 
९.६ 
9 {५ 
७१ 
{९ 
२९३ 
२७१ 
२४६ 
१२३ 
६० 
२६७ 
३२९१ 
३७० 


अर्वादि 


नदीनां सङ्गमे तीर्थे 
नदीसन्तारकान्तार 
नदीस््नोतःप्रवहिण 
न उष्टदोषाः कर्तन्याः 
न इष्टङ्पथं कुर्यात्‌ 
न षटं यच्च पूर्वेषु 
न देवद्रास्यागमने 
नदयोत्सृष्टा राजदत्ता 
नं वि्लवति पत्तत्स्यात्‌ 
न निषेध्योऽल्पवाधशच 
ने निःखलवति यस्तस्मात्‌ 
नं पातयेत्तामप्राप्य 
न पुत्रेषु न दरिषु 
नं प्रतिप्रहमू्देया 
न प्रोपिते त्वलकुर्यात्‌ 
न बान्धवो न चारातिः 
न तऋहमहा बह्महा स्यात्‌ 
न ब्रूयादरक्षरसमं 
नं मोक्तव्यो बलादाधिः 
ने तरो न पितरः 
न मननीयास्तोयेषु 
ने मण्डटमतिक्रामेत्‌ 
न मयैतत्क्रते कम 
न मकंटैनं तत्स्वामी 
नयेत्तयाऽनुमानेन 
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नारद्‌; 
नास्दरः 
बृहस्पतिः 
मनुः 
हारीतः 
नारदः 
न्यासः 
बहस्पतिः 
चृहस्यतिः 


याज्ञवल्क्यः 


कायायनः 
ञ्यात्ः 
कलयायनः 
वृहस्पतिः 
हारीतः 
नादद; 


बहस्पतिः 
मर्दः 
मनुः 
पितामहः 


६४९ 


३९९ 

३२ 
2७० 
१०७ 
२१३ 
१२३ 
३०९, 
३६९ 
२४० 
३७१ 
२४६ 
{१६३ 


४३१ 
३९४ 
{०९ 
३८९ 
१२० 
२३६ 
४९५ 
१४९ 
१६द 

९६ 
४९४ 


६५० 
अर्धादि 


नयेयुरेते सीमानं 

न योपित्पतिधुत्राम्यां 
नतकानामेष एव 

नर्त शषतरद्भवेत्सस्यं 

न ख्छघयत्पञ्युर्वोषट 
न्‌ छुष्यते तस्य भागः 
न छेक्यत्ति यस्त्वेवं 
न छेख्यं सिद्धिमापरोति 
न छेयं सिद्धिमामोति 
न ङेख्यं सिद्धिमापोति 
न छोहरिल्पिनाम्नि 
न वधते प्रपनस्य 

नेवं सप्तापि चा पच 
ने विषं ब्राह्मणे ददात्‌ 
न बृद्धिः प्रीतिदत्तानां 
न वृद्धिः च्रीधने खमे 
न बृद्धेवुद्धिरस्तीति 

न दृद्धो न रियो 


ने ज्ञारीगो ब्राह्मणस्य 


न दयद्रायाः स्मृतः कालः 


न श्रोत्रियो न लिङ्गस्थः 
न्टस्यान्वेषणे कालं 
नष्टे तृत्तीयं . . . 

नष्टे दैवेन राज्ञा वा 
नष धर्म मनुप्येषु 


नारदः 


३६४ 
२६० 
२८३ 
३१० 
३२७ 
४७६ 

४४ 

६० 


{४६ 
२३१ 


१४५ 
२३० 
२३२ 
२२९ 
१०७ 


३६१ 
१०७ 
२५१ 
२३९४ 
२६८ 


अर्वादि 
नष्टे भर्तरि 
नष्टो देयो विनष्टश्च 
न स तें प्रष्रुयत्कामें 
न स राज्ञाऽभियोक्तव्यः 
न संभाषां सह ज्ीभिः 
न साक्षी दरपतिः कायः 
नसादैवेनसता पत्ये 
न सामन्तैनं सङ्ग्रामः 
न सामन्तरैनं सद्मामैः 


नस्ास्रमा यत्र न सन्ति बदाः 


नेखवामीनचवैं श्रः 
नं हीनपक्षं युवति 

नं होदेन विना चोरं 
नाङ्कया राज्ञा च्छटेतु 
नाङ्कधा राज्ञा च्लटे स्युः 
नाततायिवधे हन्ता 
नातिकेण धनुषा 
नादण्डो नाम राज्ञोऽस्ति 
नाददीत दपः साधुः 
नादद्याे च गृह्णीयात्‌ 
नादुषटां दूषयेत्कन्यां 
नाधिकं दडामादद्यात्‌ 
नाध्यघीनो न वक्तन्यः 
नानापौरसमाजस्तु 
नानापौरसमूहस्तु 


नदद; 


अन्यत्र 
नारद्‌; 


कालत्यायनः 
कल्यायनः 


६५१ 


३९४ 
रदे 
४८२ 
२६७ 
३९९ 
१०७ 
२३६७ 
२३४६ 
३५५ 

(4. 
२३४८ 

३३ 
०१ 
९३० 
४९.८ 
९१९. 
{६६ 
५२७ 
५३२ 
२३४१ 
३८४ 
४३० 
१०७ 

१४ 

१२ 


३५द्‌ 
अधि 


नानाधुधघरा बता; 
नानाचिविन्नौ कर्तव्यौ 
नानासषन्देहदहरणात्‌ 
नानियक्तेनं वे्तल्यं 
नान्यदन्येन संसुष्ं 
नान्यः साक्षी मवैत्ततर 
नान्यः साक्षी मवेत्तत्र 
नान्यो धर्म हि तिज्ञेव 
नाप्राप्तव्यवहरिस्त 
नाभिदरत्नोदकस्थस्य 
नाभिमनने जके स्थित्वा 
नाभिमात्रे निमजेत 
नाभियोज्यः स विदुषा 
नाभियोस्यः स विदुषा 
नामजातिग्रहं त्वेषां ` 
नामजातिग्रहं त्वेषां 
नामभेदेन मच्तां 
नार्तनां तोयदयुद्धिः स्यात्‌ 
नारथेसम्बन्धिनो नाप्ता 
नापयेत्छरतक्कत्यः सन्‌ 
नाईन्ति ते प्रतिकर 
नाहन्ति ते प्रतिकरोषटं 
नार्हन्ति विप्र्नत्रस्य 
नाविक्गातो गृहीतन्यः 


ज्यकवहारनि्णेयः 
‡ प्न्थकूनाम 


कसिापनः 
नर्दः 
मनुः 
अनाप्रकः 
च्याः 
अद्भिगाः 
क्यायनः 
नणि; 
यरज्गवन्वयः 
नादः 
प्रजापतिः 
नाष; 
न्दः 
नादः 


१९ 

१९ 

९ 

१० 
३४६ 

1 
१०१ 
३९ 
११९ 
०९, 
१५१ 
१६६ 
१६८ 
१७९ 
२१६ 
14 ~ 
£८'७ 
१५१ 
१४०. 
{१५७ 
३२ 
३५७ 
२५८ 
३२४ 
२४८ 


अर्धादि 


नाविद्यानां तु वैयेन 
नाञ्चक्तो धनिने दातु 


नासपिण्डाः सङ्कल्य: स्युः 


*नासमवेता अप्रा 
नासहस्नादरत्फालं 
नासी घर्मो यत्र न सत्यमस्ति 
नासौ च्वामी भवेत्तत्र 
नात्तिकंद्विजमुण््यानां 
नास्तिकबायदाजेषु 
नास्तिके टृष्टदोषे च 
नाहमेवं पुनर्वक्ष्ये 
निक्षिप्तं मस्य यत्किंचित्‌ 
निक्षिप्तं वा परद्रव्यं 
निक्षिप्यते परगृहे 
#निन्षेपस्वणस्तेय 
निक्षेपहरणे दण्डः 
निक्षेपं बरद्धिशेषं च 
निक्षेपं बरद्विरोषं च 
निक्षेपः पुत्रदाराश्च 
#निक्षेपापहारी 

निक्षेपो नाम तत्प्रोक्तं 
निक्षेपे तत्प्रदेवं स्यात्‌ 
निखेयोऽयोमयः राद्कुः 
निखेऽयोमयः शङ्कुः 
निम्रहष्टडबायाश्च 


-यन्तकेुनाम 


काव्यायनः 
कात्यायनः 
देवलः 


याज्ञवल्क्यः 
नर्दः 
क्यायनः 
प्रजामतिः 
नारदः 
च्ृहस्पतिः 
कत्यायनः 
क्यायनः 
नाद्र: 
नारदः 


नारदः 
कत्यायनः 
कास्पापनः 
नाद्द्‌ः 
विष्णुः 
नारदः 
कालयायनः 
नारदः 


६५३ 


४४२ 
२४८ 
४२१ 
११६ 
२०३ 

२० 
२३९५ 
१७७ 
१७. 
१४६ 
४८, 


२७३ 
२६५ 
१४१ 
२६६ 
२७० 
३६२ 
२८७ 
२७२्‌ 
२६१ 
२६८ 
<अ 
४८७ 
३०७ 


६५४ 
भर्वादि 


नियकर्मोपरेधस्तु 
नित्यं देयानि दिव्यानि 
नित्यं स्थितस्ते ह्येष 
कनिधि ब्राह्मणः 
#निभि छन्ध्वा 

निधिः सुराखयः प्रोक्तः 
_ निमनज्योऽप्ठवने यस्तु 
नियच्छेयुः गति यांतु 
नियुक्तेन तु वक्तव्यं 
नियुक्तो यस्तु कर्थेषु 
नियुक्तौ वाऽनियुक्तो वा 
निरन्वयं भवेत्स्तेयं 
निरन्व्यो नापहारं 
निर्व सप्रतिज्ञं 
निप्वद्यं सप्रतिज्ञं 
निरिन्द्रिया इयमन्त्राश्च 
निरद्धो दण्डितय्ैव 
निरोधनेन बन्धेन 
निक्रतेर्ते मागे 
निर्गच्छतस्तस्य दा 
निर्गच्छंस्तृणकाष्टानि 
निर्णयश्च तथा त्तस्य 


निर्णयः क्रियतेऽस्माभिः 


निर्णतिन्यत्रहाराणां 
निर्णेति व्यवहारे तु 


क्यायनः 
नारदः 
विष्णुः 
बृहस्पतिः 
पित्तामहः 


नादद; 


कात्यायनः 


नाग्दः 


भनुः 
प्रजापतिः 
प्रजापतिः 
मनुः 
कात्यायनः 
क त्यायनः 
बहस्पतिः 
व्या्तः 
नद्दिः 
वृद्धवसिष्ठः 
वरदराजः 
न्दः 
नेषद्‌; 


३६ 
१४४ 
११७ 
५३द 
०३६३ 
३४२ 
१७३ 
३११ 

4. 
२९१ 

च५ 
५०१ 
२७६ 

म४ 

६२41 


२४८ 
२८ 


अर्घादि 


निर्णीति व्यवहरि तु 
निर्दया निर्नमस्कारा; 
निदया निनमस्काराः 
निरिष्टेन्व्धवादेषु 
निर्दोषं दङोयित्वा तु 


निर्वास्याः व्यभिचारिण्यः 


निरविकाते दिनस्यान्ते 
निवा्यस्स्युः प्रयत्नेन 
निवासश्च स विज्ञेयः 
निचत्तस्तु यदारम्मात्‌ 
कनिङत्ते रजति 
निकृत्ते वाऽपि रमणे 
निवेकराकाटादारम्य 
निवेष्टकामो रागार्तो 
निङ्ञोपधिवलात्कार 
निश्चयं स्मृतिकाख्राणां 
निषाद एकपुत्रस्तु 
निषिद्धो भाषमाणस्तु 


निष्कुला याश्च पतिताः 


निष्के तु सत्यवचनं 
निप्करदादराभिरवेति 
निषुराश्छीरतीत्रत्वात्‌ 
निसर्गषण्डो वन्ध्यश्च 
निहितानि तथास्यानि 
निह्ववे भावितो दयात्‌ 


बृहस्पतिः 


मनुः 
बहस्पतिः 
नारदः 
याज्ञवल्क्यः 
अनामकः 
नारदः 
बहस्पतिः 
कियन; 


नारदः 
बहस्पतिः 
नारद्‌: 
बृहस्पतिः 
क्यायनः 
देवटः 


स्प्र्यन्तम्‌ 
र्वाचार्याः 
वरदराजः 
कायायनः 
(नाण्द) पुराणे 
जहस्पतिः 
याज्ञवल्क्यः 


६५५ 


१९१ 
४९८ 
५३० 
१९३० 
३३८ 
४२० 


{७६ 


३३० 
९९. 
२७ 
श्॑०५७ 
४०६ 
२३७१ 
२२ 
९४ 


४३५ 
२३६९ 


२१२ 
२१९ 
४८४ 
२७९ 
३६५ 

६६ 


६५६ 
अर्ादिं 


निह्नुते तदपि स्तेयं 
निहूनुते लिखितं नेकं 
नीचः पच्रगुणात्पुत्र 
कनीतासु दक्षिणासु 
चत्तादिकं चं तच्च्छक्न्‌ 
दरपज्ञव)ऽऽपणस्थानां 
चपाधिक्नतप्रगाश्च 

जपै पश्यति तत्कार्य 
तरपोऽच्यक्षस्तथा भमः 
नैत्रवक्त्रविकारेश 

नेकः समुन्येत्सीमां 
नैता रूपं परीक्षन्ते 
नैव भर्ता नैव सुतो 

नव रिक्थी न मित्रं च 
नौ चेन्मूल्यमिदं तस्व 
नोत्पादकः प्रजामागी 
नोत्पादयेत्स्वयं कर्थं 
नोदकेनं न वाचा च 
न्यङ्खवमू(गो)गणं चाचा 
न्यायमागदिपेतं त॒ 
न्यायमागदिपेत्तं तु 
न्यायाच्रमत्त्रिम्य 
न्यायान्‌ पठवत्क्रतमतिः 
न्वाव्वं वा नैच्छते कर्तं 


व्यवहारनिर्णयः 


ब्रन्धकतुनाम 
मनुः 


याज्ञवल्क्यः 


वरदराजः 
कौटिल्यः 
चहस्पतिः 
बहस्यत्तिः 


याज्ञवल्क्यः 


कव्याद्नः 
चहस्पतिः 
जरहस्पतिः 
नारदः 
नारदः 
मनुः 
काव्यायनं 
कालायन; 
मरद्ाजः 
नारदः 


कात्यायनः 
कात्यायनः 
चहस्पतिः 


चहस्पतिः 
कील्यायनः 
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अदि 


न्थाकहो निवहश्चैव 
न्यासद्रव्येणं यत्किचित्‌ 
न्यासे याचित्तके दतत 
न्यूनमभ्यधिकं वाऽथ 
न्यूनाधिकविमक्तानां 


पश्चदटयावसाने तु 
पक्षस्य व्यापकं सारं 
#पद्विघातती 
पद्षकेदेठाव्याप्यं चत्‌ 
प्तैकदेदो यत्सत्यं 
पञ्चकं च इातं दाप्यः 
पञ्चकृष्णलको माषः 
*पञ्चकरन्णटोने 
प्रचनिष्के तदर्धे च॑ 
पञ्चपश्चनृते हन्ति 
पञ्चप्रश्वनृते हन्ति 
पञ्चम त्विन्द्रदैवत्यं 
पञ्चमात्सप्तमादूर्ध्व 
पञ्च माषास्तु विङ्व्या 
कपञ्चमी मातुचन्धुम्यः 
पञ्चरूपाणि राजानो 
पश्चवर्षावसानं त 
पश्चसप्ततिकादभ्निः 
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बहस्पतिः 
चहस्पति; 
चहस्पततिः 
याज्ञवल्क्यः 


नारदः 
नादः 
विष्णुः 
कव्यायनः 
कावयायनः 
याज्ञवल्क्यः 


पिता 
नारद्‌; 


प्रजापतिः 
याज्ञवल्क्यः 


वसिष्ठः 


करदराजः 
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अर्धादि 


पञचर्धे तस्य वा नारो 
पञ्चाडतस्तुखा देया; 
पञ्चादरात्‌ भवेदण्डः 
पञ्चादात्पच्किं भूयः 
प्रश्ाङञतो धावकानां 
पञ्चाञ्द्त्सरादर्वाज््‌ 
पञ्चारान्यराहीमे च 
पञ्चाहं नववर्चे स्यात्‌ 


पञ्चोन्मादाः समारल्यात।; 
पञ्चोन्मादाः समाख्याताः 


पणक्रीडावयोभिश्च 


पणपादौ तु दण्ड्या गौः 


#प्रणडातं च 

पणं यानं तेरे दाप्यं 
पणानां दङामानानां 
प्रणानां दरे इते सर्धं 
पणो विंङातिमाषास्तु 
पण्यमूल्यं खतिस्तुटवा 
पण्यं गृहीत्वा यो मूल्यं 
पण्यं तद्द्विगुणं दाप्यः 
पण्यं मवेन्िसष्ं तत्‌ 
पण्येषु हीनं क्षिपतः 
पतनीयेरुपक्रोरीः 
पत्तित्तस्य धनं इत्वा 
पतितं पतितेत्युक्त्वा 


व्यवहारनि्णेयः 


्न्यकरतृनाम 


बरद्वमनुः 
वरदराजः 
कल्यायनः; 
न्यासः 
नादद; 
बहस्पतिः 
कवत्यायनः 
नारद; 
नारदः 
नारदः 
नारद्‌; 
कल्यायनः 
विष्णुः 
मनुः 
वरदराजः 
मनुः 
अनाम्कः 
नारदः 
का्यायनेः 
बहस्पतिः 
ज्याः 


याज्ञवल्क्यः 


नदद्‌: 
परमः 
नारदः 
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पतितं पतितापत्यं 
पतित्तादिकृतशैव 
पतिताततार्थसम्नन्ये 
पतिपक्षः प्रमु; ज्ञीणां 
पतिरन्यः स्मृतो नार्या 
पत्तिलभेत भार्या तों 
पति या नाक्तिचिरति 
पतिः सुतः पिता ्ात। 
पक्ञी दुहितरश्च 

पन्ञी दुहितरस्वैव 

पत मतेन 
पत्न्यैव दयात्तत्पिण्डं 
पलां संक्रीडते सार्घं 


पत्यौ जीवति यः ज्ञीभिः 


पत्यौ जीवति वृत्ताया 
पत्यौ नटे प्रयुक्तायं 
पत्रं कार्यते यत्त 


पत्रेऽभिलेषितान्‌ सर्वान्‌ 


पथि कषत्रे इतिः कार्या 
पथि प्रामनिवीतास्ते 
पथि विक्रीय तद्वाण्डं 
परकषत्रस्य मध्ये तु 


परतन्त्रास्तु ये केचित्‌ 


दैवः 
प्रजापतिः 
याह्ृवल्क्यः 
स्परत्यन्तम्‌ 
नादद; 
काया्नेः 
बृहस्पतिः 
न्यात्तिः 

य ्कत्रल्व्यः 
यङ्खवल्क्यः 
कालयानः 


अङ्धिराः 

कायायनः 
च्रहस्पतिः 
कायायनः 


न्दः 
याङ्कवल्क्यः 


नारदः 
प्रजापतिः 
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परतन्त्रास्त॒ ये केचित्‌ 
परतन्त्रास्तु ये केचित्‌ 
परत्तो व्यवहारज्ञः 

परत्र भीरं धर्मिष्ठ 
परदारामिमर्गेषु 
प्रदेशस्य दज्ञकं 
परपूर्वाः किय; सर्वाः 
परमक्तप्रदानेनं 

परमूमि हरन्‌ कूपः 
पररमूमौ गृहं गत्वा 
पररा्चद्नं तस्यात्‌ 
परवछ्स्य धरणं 
परस्परमनीजास्ते 
परस्पर विद्ुद्धर्थं 
परस्परं हस्तपादे 

परं पवित्रमभृतं 

परार्थं दित्सितं दरव्यं 
पराथ्यैवादी दण्ड्यः स्यात्‌ 
परिङदोन एवः स्यात्‌ 
परिक्षीणे पतिकुले 
परिचारकपत्नीं च 
पत्याज्याः कृताङ्कास्तु 
परिभाष्य यदा श्चेत्रं 
प्ररिभुक्तं त्‌ यद्रासः 
परिमाणं स्वरूपं च 


क्परायनः 
क्यावन्‌ः 
नादद; 

क्यायनः 


याज्ञवल्क्यः 
नदद; 
क्याषनः 
याज्ञवल्क्यः 
नाष्द्‌ः 
कव्यिायनः 


स्शव्यन्तरम्‌ 


बृहस्पतिः 
पितामहः 
न्यासः 
हारीतः 
व्यासः 
नाददः 
काल्यायनः 


नारदः 


हारीतः 
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अर्घादि 


पणठित्तिः सजातीय 
परिित्तौ कृषौ दाने 


परिद्ुध्यत्सखच्द्राक्यः 


परीक्षका नियोक्तव्य 
परीक्षकाः साक्षिणं 
परीक्षितं बहुमतं 
परीक्षेत स्वयं पण्यं 
परीक्षेताद्रपण्येन 
परीक्य पुर्यं पुस्त्व 
परेण मुज्यमानाया 
परोपनिहितं दर्यं 
पटं सुवणध्वित्वारः 
पटं सुवर्णाश्चत्वारः 
पलायिते तु करदे 
पलायिते तुं करदे 
पलालं गोमिने देयं 
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क्यायनः 
नादद; 
नदद: 
प्रजापतिः 


याङ्खवल्क्यः 


कल्यायनः 
बहस्पतिः 
काल्यायनः 
नादद; 


अ पत्तम्बः 


बहस्पतिः 
क्यावनः 


कल्पियनः 
कल्यायनेः 


नारदः 


नारदः 
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पापोपपापवक्तारः 
पाय्यः विकारे वाऽज्युदो 
पारूष्यमुत्तमं प्रोक्त 


पारूस्यमुभयं चेति 
पारूख्यं मध्यमं प्रोक्तं 
पारूष्ये कटकरणे 
पास्ये च महीवदे 
पालप्रहे प्रामयाने 
पाल्दोषाद्विनारो तु 
पालनीया समर्यैस्तु 
पारस्ताङ्च्स्तु गोमी तु 
पाडः शस्यो भवेत्तत्र 
पारो येषां च ते मोच्या 
पाषण्डनेगमश्रेणि 
पाषण्डनैगमादीनां 
पिण्डं तु दापयेदग्नौ 
पितरस्तस्य नाज्नन्ति 
पितरि प्रोषिते त्रेते 
पितयुपरते पुत्रा 
#पिताऽऽग्रयणः 
पिताऽऽचायः सुहन्माता 


पिता दद्यात्स्दयं कन्यां 
पिता पितामहो चस्य 


नारदः 

बृहस्पतिः 
बृहस्पति; 
अनामकः 
ल्यात्चः 

बहस्पतिः 
चरहस्पतिः 


नारदः 


याज्ञवल्क्यः 


नरद 
नारदः 
प्रजापतिः 


याञ्गवल्क्यः 


हारीतः 


नारदः 
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पितामहपितुभ्यां च 
पितामहेन यद्भक्तं 
पितामह्यश्च सर्वास्तु 
पिता हरेदपुत्रस्य 

पिता हरेदपुत्रस्य 
पितुकूर्ध्वं विभजतां 
पितुर्मतुलपुत्रा् 

पितुः चितप्ठसुः पुत्राः 
पितुद्रञ्यं समाधित्य 
पितद्रन्याविरोषैन 
$पितुपत्न्यः सवाः 
पिततपुत्रविचादश्च 
पितुपैतामहं चैव 
पितुम्यां यस्य यदत्त 
पितृमातूपतिनात्‌ 
पितृमातसुतम्नात्‌ 
पितूवैवमनि कन्या तु 
पितुव्यनातरपुतरल्नी 
पितुच्यसम्निरिप्यल्नी 
पिततव्येणाञ्थवां प्रया 
पितुब्येणाऽविभक्तैन 
पितेव वां स्वयं पुत्रान्‌ 
पित्रा मत्रानं योज्वाच्री 
पित्रा भुक्तं तु यदूद्र्य 


न्यवहारनिर्ण॑यः 


अन्धकनुनाम 


बृहस्पतिः 
च्या; 
च्प्रान्नः 
मनुः 

मनुः 


याज्ञवल्क्यः 


बोधायनः 
चोघाथनः 
नाग्द्; 


यङ्गिव्वंयः 


समन्तः 
नारदः 
कोल्यायनः 


याज्ञवल्क्यः 
अज्ञित्रल्व्यः 


चच्णुः 
कायायनः 
जहस्पतिः 
नारदः 
जहत्पतिः 
न प्रदः 
नदः 
अनामत्तीः 
कच्पिायनः 


बहस्पतिः 
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अर्धादि 


पित्रा विमक्ता 

पित्रा विवदमानश्च 
पिन्ना सह विभक्ताये 
पित्रे न दयाच्छुलकं तु 
पित्रे ङतगुणं दानं 
पित्रैव तु विभक्ताये 
पित्रोरमावे ्रातृणां 
पित्यङच्धक्रियाधान 
पीठिकां कारयेत्तस्मिन्‌ 
पुञ्दारस्य वाऽप्येनं 
पुत्रदारस्य वाऽप्येनं 
पुत्रदारादिङपथान्‌ 
पुत्दारादिङापधान्‌ 


स्य 
पुत्रपौत्रे ऋणं देयं 
पुत्रपौत्रे ऋणं देयं 
पत्रप्रतिनिधीनाहः 
पुत्रडामात्परं छोके 
पुत्रशच दुहिता चोमौ 
पत्रशवामुक्तदो मातुः 
पुत्रस्तु नैव छभते 
पत्र पतरगुणेयुक्त 
पुत्रः पत्युरमावे वा 
पुत्रान्‌ द्रादङा यानह 


पुत्रापरावेन पिता 
भर 84 । 
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यस्य दृङ्येत सत्ताहात्‌ 


अनुबन्धाः 


च्न्धक्तुनाम 


मनुः 
नर्दः 
खनः 

मनुः 
नाद्दः 
मनुः 
कात्यायनः 
बहस्पतिः 
वृहस्पतिः 
बहस्पतिः 
विष्णुः 
न्यासः 
किन 
कभलखायनः 
पित्तामहः 
कात्यायनः 
मनुः 

मनुः 
प्रनापत्िः 
कात्पायनः 
नुः 

मनुः 

मनुः 
ऋत्यसिनः 
मनुः 
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यस्य दैङास्य यो धमः 
यत्य नौपरता भार्या 
यस्य नोपहता बुद्धिः 
यस्य पद्येत द्विंसप्ताहात्‌ 
यस्य वाऽप्यधिका पौडा 
यस्य वाऽप्यधिका पीडः 
यस्य वित्फोरको न स्यात्‌ 
यत्याघेमृचहानिः स्यात्‌ 
यस्याभियोगं कुरते 
वस्यैतत्तस्य सा प्रोक्ता 
यस्यै तु स्याद्धनं दत्त 
यत्यैवमादिकोऽन्धः 
यस्यैवमादिकोऽन्ः 
यस्योचुः साक्षिणः सयां 
यं कामार्ता स्वैरिणी या 
व चार्यं प्रतिमूर्दयात्‌ 

वृ पुत्र प्रतिगृह्णीयात्‌ 

प जाह्नवं द्रायां 

यः कश्िदर्था निष्णात 
यः कथिद्र्चकस्तेषां 

यः कथिदश्कस्तेषां 

यः प्रभं वितथं ब्रेयात्‌ 
यः श्राव्यते स्थितो गुदः 
क्यः स चाधहरः 


कीत्यायनः 
प्रजापततिः 
अन्यन्न 
विष्णुः 


गृष्टि; 


पित्तामहः 


सज्ञवल्क्यः 


नारदः 
बहस्पतिः 
चुहस्पतिः 
तत्तपः 
कात्िात्तपः 
याह्ञवल्क्यः 
व्याततः 
विष्णुः 
कात्यायनः 
मनुः 


चङ्गिवल्क्यः 


वृहस्पतिः 
बहस्पतिः 
नागः 
ष्वात्तः 
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अर्घादि 


यः स्ाक्त्यं श्रावितैऽन्येभ्यः 
य: स्राघयन्तं छन्देन 
यः सौगतताहतादीनां 

यः स्वामिनाऽननुन्ञां 
यः स्वामिनाऽननुङ्ञातः 
यः स्वानां नियुक्तस्तं 
या गर्भिणी संस्यते 
याचितान्वाहित्तन्यासं 
याच््वि प्रगृहीतं तु 
याच्यमानमदत्तं चैत 
याच्यमानमदत्तं चैत्‌ 
याच्यमानं न चेदत 
याच्यमानो न दद्या 
या क्तस्य मगिनीसातु 
यादृच्छिकिश्चोत्तरश्च 
याटृच्छिकेषु संयाज्ये 
याद्कां भजते हिली 
यादा) घनिभिः कारा 
या नष्टा पाख्दोपेण 
यानि चैवंप्रकाराणि 
यान्येव त्णकाठानि 

या पया वा परियक्ता 
या राज्ञा क्रोधलौमेन 
वा रौदिणी स्यात्तु(व)निता 
वावती संमवेदरदिः 


अनुकन्धाः 


स्र्घकतुनाम 
याज्ञवल्क्यः 
मनुः 
कीत्पियनः 
मटद्राजः 
मनुः 
कयाय; 
कात्पत्नः 
कत्यिनः 


कात्यायनः 
बहस्पतिः 


नाग ६ 
च्न्नः 
याङ्खतल्क्यः 
नारद्‌; 
कल्पान; 


मनुः 


७०१ 


१२२ 
२१ 

१२ 
२३५ 
२४४ 
२०९. 
(4 
4२4 
२६८ 
१३६१ 


२६२९ 


41 
२.७१ 
४७६ 

++ 
२८४ 


९.९ 


३२८ 


३६० 
३१९. 
९६६ 
३.७० 
३९६ 
च>२, 


७८य्‌ 


अर्घादिं 


धावतो बान्धवान्यस्मिन्‌ 
यावत्तौ बान्धवान्यस्मिन्‌ 
यावत्व्तीणदरं जीर्णं 
यावत्क्रीणददां जीर्णं 
यावत्सस्यं विनरये्त 
यावत्तस्यं तिनदयेतत 
यावद्विक्थं समादच्ात्‌ 
यावन्तश्च^वस्तस्याः 
यावन्नाम्नौ दहेदङक 
यावानध्वां गतस्तेन 

या वँ ्ह्मणनानीया 
यास्तासां स्युदुहितर 

या प्रसद्य छको हन्यात्‌ 
यांस्तत्र चोरान्‌ गृह्धीयात्‌ 
युक्तिपरा्तिक्नियाच 
युक्तियुक्तं च नो हन्यात्‌ 
यक्तिटेरोङ्किताकार 


युक्तिटेशेङ्गिताकार 
युक्तिदीने विचरे तु 
युक्त्यमावे च दिच्यं स्यात्‌ 
युग्मेकचारा दुतताश्च 

ये त्त्र नोपसर्पन्ति 

ये तंत्र पए्वंसामन्ता; 


ज्यक्हारनिर्णयः 


न्दः 
मनुः 

नाष्द्रः 
नारदः 


पाज्ञवल्क्यः 


क्कः 


याज्ञवल्कयः 


नारदः 
नारदः 
अद्भिः 
कात्यायनः 
अनामक 
मनुः 
नारदः 
नारदः 


पाज्चवल्क्यः 


कल्पायन; 
अनाप्रकः 


कत्यायनः 
क व्यायनः 
प्रनापतिः 


कात्यायनः 
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अर्थोदि 


यं त्वरण्यचरास्तेषां 
अयेन चैषां 

येन भुक्तं तयोः पूर्व 
येनं चेनावरो वर्णः 

चेन वाप्यथवा भुक्तं 
येनं साक्त्यस्य लोभेन 
येषां ज्येध्रः कनिष्ठो वा 
ये समर्धास्तु तेस्मर्धि 
यैश्च संस्क्रियते न्यात्तः 
योगक्षेमप्रचारं च 
योगक्षेमप्रचारं चं 
योगाधमनविक्रीतं 
योगाघमनविक्रौतं 
योगाधमनविक्रीतं 

चो दण्च्यान्दण्डयेद्राजा 
थो ददाति च मृदात्मा 
यो दहेत प्रतिगृह्वीयात्‌ 
यो नं राता न च पिता 
यो न हन्यादधय्रातं 

यो नाऽदितान्निः ङातगुः 
यो माषतैऽथवैकलयं 

यो भुङ्क्ते परदासी तु 
यो मन्येताजितो ऽस्मीति 
यो यथा निक्षिषैदस्ते 
यो यस्यार्थं विवदते 


्न्वकतुनाम 


बृहस्पतिः 
वसिष्ठः 
बृहस्थतिः 
नारदः 
बृहस्पतिः 
कात्यायनः 


हारीतः 


याज्ञवल्क्यः 


नष्टः 
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अर्थादि 


यो याचितकमादाय 
यो यावत्कुद्ते कमं 
यो रानसषपस्याधः 
योऽथः श्रावचित्तव्यः स्यात्‌ 
योऽसाधुम्यीऽथैमादाय 
1 
रक्तमाल्याम्बरघरः 
गक्तक्णवसनाः सीमां 
रक्तागमा्नीनतीवय 
रक्तर्मन्यै्च पुष्पैचच 
रक्षन्ति ङच्यां भतुच्ेत्‌ 
रक्षा कृतमूल्यं तु 
रक्ष्यमाणोऽपि यत्राधि; 
रङ्खवतारी पाषण्डी 
रज्जुच्छेदे ऽक्भङ्खं च 
रथं होत च्वियुः 
रसस्याष्टौ गुणाः प्रोक्ताः 
रहःकृत्‌ प्रकारा च 
रहौ दत्त निधौ यत्र 
राक्षसोऽनन्तरस्तस्मात्‌ 
गागैषपरीताश्च 
गागद्रेषपरीताश्चं 
रागादज्ञानतौ वाऽपि 
रागाद्विनां यदेकेन 


ज्यव्हारनिणयः 


शरन्कलृनाम 
कात्यायनः 


करदगाजः 
नास्दिः 


बहस्पतिः 


यङ्खकल्क्यः 
व्राज्ञवल्क्यः 


नारदः 
बृहस्पतिः 
नारदः 


याज्ञवल्क्यः 


नारदः 
व्यासः 
चहस्पतिः 
नारदः 
नारदः 
भरद्वाजः 
नारदः 
कात्यायनः 
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अर्धादि 


रागाह्छोमाद्रयद्राऽपि 
रागाह्लोमाद्भयाद्वाऽपि 
गाजकार्यनियुक्तश 
राजकीयं जानपदं 
राजप्राहगृहीतो वा 
राज्चोरादिकभयात्‌ 
गजदैविकमातङ्‌ 
अगाजद्राहपातकेयु 
गाजद्रोहग्र्त्तानां 
राजघर्माच्चं दण्डां 
रजन्यवैश्ययद्रा्णा 
राजन्येऽतचि घटं चपि 
गजपरत्न्याभिगापी च 
रानप्रवतितान्धरमानि 
राजप्रसादटन्धं च 
गजमिः डद्भितानां च 
राजभिः शङ्तानां च 
राजमृटः सन्धिमृडः 
गाजलेर्ये स्थानक्रतं 
राजछचते प्रत्ता ये 
ाज्डातननीता च 
राजकासनमेतत्त्यात्‌ 
राजा तदात्मसात्कु्यतिं 
राना त॒ घार्मिकोन्‌ म्यान्‌ 
राजाऽऽददीतं षरडभागं 
४ $ 


कः 


पन्यक्नुनाम 


नाब्दः 


वाज्ञवल्क्यः 


क्यिषनः 
प्रनापत्तिः 
नारदः 
चृहस्पतिः 
कात्ताततपः 
विष्णुः 
पतामहः 
कात्यायनः 
कात्यायनः 
हारीतः 


याज्ञवल्क्यः 


क्पिपिनः 
बहस्पतिः 
पित्तामहः 
पितामहः 
बृहस्पतिं 
बहस्पतिः 
काच्यायनः 
नारदः 
प्रजापतिः 
नाषदः 
नारदः 
वुहस्पतिः 
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अर्बादि 


राजा धर्मासनस्थेन 

राजा भवयनेनास्तु 

राजा रज्वा निधीन्ददात्‌ 
राजां साहसिकं राष्टात्‌ 
राल्यस्यान्तकरावे्तौ 

स्न पएवं तु दासः स्यात्‌ 
रक्गश्च प्राकृतो विद्वान्‌ 
रङ्गस्ततः स विख्यातः 
रङ्कः कोडापहर्ृशव 

राज्ञः कोरा पहर्तृशच 

राज्ञा तुं छयमादिषटः 

र्गा ते विनिवार्याः स्यः 
राज्ञा दमं स दाप्यः स्यात्‌ 
राज्ञा देकाद्विमोक्तन्या 
राज्ञाऽवमणिकौ दाध्यः 
राज्ञां घर्मसिनस्येनं 

रज्ञा परिगृहीतेष 

रखा प्रवततितान्‌ धर्मान्‌ 
गाज्ञामाज्ञाप्रतीघातः 

राज्ञा चा द्वियते मूल्यं 
राज्ञा विसजति यस्तु 
राज्ञा सचि निर्वास्याः 
राज्ञा समात्तदः कार्याः 
राज्ञा सर्वै प्रदाप्यः स्यात्‌ 
राज्ञा स्वदस्तचिद्वेन 


अनामक्तः 
मनुः 


याज्ञवल्क्यः 


बहस्पतिः 
नन्दः 


कात्यायनः 
नाब्चः 


' च्यत्निः 


नादः 
ज्याः 

वा ज्वल्तक्प; 
न्यासः 
न्दः 
नारदः 
नारद: 
तहन्मनुः 
वृहस्पतिः 


वाज्ञवल्क्यः 
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भर्थादि 


राज्ञी प्रत्रजिता धात्री 
रङ्गे दत्तं कृतं ठेख्यं 
सन्ध ददािुत्छज्य 
भराज्ञे पण 

गज्ञो निवेदनादूर्घ्व 

राज्ञी ऽनिष्टपवक्तागे 

रत्नौ तु पश्चिमे यामे 
राष्टूस्य वा स्षमस्तस्य 
ग्टाच्वैनं वहिष्ुर्वात्‌ 
राषटादेनं बहिः कुर्यात्‌ 
गाष्टान्ते तु षण्मासं 
रिक्तमाण्डानि यत्किचित्‌ 
चकथि प्रतिप्रदानं तु 
गिकं प्रतिप्रदानं तु 
न्क्थि मृतायां कन्यायां 
रिक्थं मत्तायां कन्यायां 
रिकिथिभिवां पौद्रव्यं 
रिक्थिभिरव पवय 

# किथमित्रयोः 

र्च्या वाऽन्यतरः कुर्यत्‌ 


क्प्यमानेन (नु) माषः स्यात्त | 


ल्प्य प्रचरुणं मिः 
गेणवोऽष्टौ तु विञेया 
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हारीतः 


७१५ 


१०९ 
२७५ 
२४१ 
३४२ 
३०९ 
०५२१. 


द्र 
१२७ 
३०१ 
9४ ` 
४९४ 
२११ 
३०३ 
३७० 
२५१ 
{३१ 
३०० 
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४४४ 
४४४ 
४४२ 
३११ 
४४५९ 
३९.४ 


७१६ 
अदि 


विदयाविज्ञानकामा्थ 
विच्याङोौर्यादिनावापत 
विद्रानहोषमाददयात्‌ 
विधवा यौवनस्था चैत्‌ 
विधाय प्रोषिते इत्ति 
विधिरेष सवर्णानां 
विधिवच्परतिगृह्यपि 
विनाच्चः पञ्च विज्ञेयाः 
बिना तोयप्रदानैन 
विना धारणकाद्वापि 
विना नर्थिऽवसन्दैहे 
विनाऽपि गीषकं कुर्यात्‌ 
बरिनाऽपि साश्चिमिर्टे्यं 
बिनाशका मवन्याघेः 
विनियोगात्मक्षास 
विनिधोगात्मरश्चास्‌ 
विनि्गच्छत्सु तत्सर्वं 
विनिहनुते यथाभूतं 
विनीतवेषाभरणः 
विनीत्तैषो चपतिः 
विनेयः सोऽष्यकामोऽपि 
विपिने नगराम्वादो 
विप्रपीडाकरं चेदयं 
विप्राः पञडातं दण्ड्याः 


भ्यवहारनिणैयः 


यति 
न्पासलः 
याज्ञवल्क्यः 
बहस्यत्तिः 
मनुः 

देवलः 

मनुः 

स्प्ृ्तिः 
अद्द्राजः 
याङ्गवनल्क्यः 
कीत्यायनः 
याज्ञवल्क्यः 
साद्नवल्क्यः 
काल्लासनः 
बहस्पतिः 
नाग्दः 
स्मृत्यन्तरम्‌ 
नदिः 
बृहस्पतिः 
मनुः 
कावयायनः 
नाग््ः 
बहस्पतिः 
याज्ञवल्क्यः 
नार्द्र; 


३०८ 
8११ 
५३६३ 
8 ७ 
२९४ 
9 ५ 
२३९३ 
१५५. 
९५ 
२२८ 

२२ 
१८९ 


२४४ 
५१९ 
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३१९ 
९९ 


2८४ 
८५ 
४९३ 
‰८७ 


अर्वादि 


विप्रा; पञ्चदत्तं दण््याः 
विन्नयुबान्धवाः केहात्‌ 
विभक्तजत्य तत्सर्वे 
#ऋविमक्तदायादानपि 
विभक्ता वाऽविमक्तां वा 
विमक्ताः संह जीवन्तः 
विभक्तेषु सुतौ नातः 
विभक्ते संस्थिते द्रव्यं 
विभक्तौ यः पुनः पित्रा 
#तिमल्यमाने दाये 
विमागकराहे देवं तत्‌ 
विभागदानै विपणे 
विभागपत्रभित्येततत्‌ 
विभागं चेत्पिता कुर्यात्‌ 
विभागेन क्रयेणापि 
विभागे सति धर्मोऽपि 
विनागोऽर्थस्य पिन्यस्य 
विभ्विकं तत्र दिव्यं 
विमावितकदेदोन 
वरिमानत्थाश्च तै सवं 
दिभ्य कर्व न्याच्यं चेत 
विरुद्धं चाविरुद्धं च 
विल्वप्तकमवर्णं च 
विवादयेत्सद् एवं 


लुबन्धा 


अन्वकतृनान 


मनुः 

नारदः 
स्मृत्यन्तरम्‌ 
बोधायनः 
मनुः 

मनुः 
यज्ञवल्क्य; 
कालयायनः 
चृषस्यतिः 
दाद्गसिचितौ 
कच्ियनंः 
बहस्पतिः 
बहस्पतिः 
याज्गवनल्क्यः 
ल्मृ्यन्तरम्‌ 
नाग्द्ः 
नारदः 
बृहस्यति 
नाद्दः 
नासः 
क्राव्यायनः 
काव्यायनः 
कात्यायनः 
बृहस्पतिः 
याज्ञवल्क्यः 


५७९५७ 
परघ्रानि 
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३२ 


२६. 
९३ 
१४९२ 
४८ 


७१८ 


अर्भादि 


विवादं न्यायतत्वज्ैः 
विवादं संप्रव््यामि 
विवादात्‌ द्विगुणं दण्डं 
विवादानपि पदयेयुः 
विवादानुगतं पृष्टा 
विवादिनो नरांान्यान्‌ 
विवादे प्रच्छति प्रशन 
विवासयेदृद्धिजं राजा 
व्रिबास्यो वा भवेदरष्रत्‌ 
विवास्यो वा मवेदरष्टरात्‌ 
विवाहकाठे यः च्रीम्यः 
विबाहस्त्वासुरो जेयः 
विवाहात्परतो यत्त 
विबाहादिविधिः चरीणां 
विविधानरकान्‌ यात्ति 
वितः पुरुषः कावः 
विञ्चिराः पुरषः कायः 
विडोषतः स्थावराणां 
विदोषतो गृहक्षत्र 
विदोषतोऽप्रसूतायां 
विज्ोघिते कये राज्ञां 
विश्वासवश्चकादैव 
विषजीवी भिषग्जीवी 
विषमस्थश्चि ना्तेध्याः 
विषमे भृप्रदेहो बा 


कल्यावनः 


याज्ञवल्क्यः 


नव्यान्चः 
न्यासः 
बहस्पतिः 
चहस्पतिः 


कालयायनः 
नदद्‌: 
काव्यायनः 
नदद्‌; 
हारीतः 


नेरिदः 
कलायनंः 
नादद; 
कोत्यायनः 
बहस्पतिः 
प्रजापतिः 
नारदः; 
प्रजापतिः 


५२२ 
३९९ 
२७४ 

२१ 
१२८ 


१६८ 


अर्भादि 


विषस्याध प्रवक्ष्यामि 
विषं शतेऽश्निः पादोने 
विषं सहेऽपहते 
विषाश्निदां लियं चैव 
विपे तोये इृतारो च 
विस्तम्मे सन्धिकार्यं च 
विल्लम्मे सर्व ङ्का 
विदायोपान्दुष्णीषं 
विति: स्यात्पुनस्तेषां 
विशात्संवत्सर दियं 
चीरमद्रश्च उमुश्च 
बृ्पर्वतमारूदाः 
ठृति च ततत्र कुर्वति 
वृत्तिरामरणं अुल्कं 
वृत्तिरामरणं ल्क 
कृत्ति विधाय भार्यायाः 
वत्तरदेडशकुटानां च 
वृथा पोषे च भोगेच 
वृदधरछटगुणा ज्ञेया 
ददधिश्तुविधा प्रोक्ता 
बृद्धि बद्येकदेडां वा 
वद्धिः सा कारिता नाम 
ददि ८.७ पनतः 
- 


बृद्धपर्थं तु स्ववडास्य 


प्रजापततिः 
पूर्वाचार्याः 
बहस्पतिः 


यज्ख्वल्क्यः 


कयायनः 
हारीतः 
प्रजापतिः 
कात्यायनः 
स्मृत्यन्तरम्‌ 
काल्यायनः 
बृहस्पतिः 
कायायनः 


देवटः 
देवटः 


कात्यायनः 
देवटः 
कायापनः 


प्रजापतिः 
नारदः 
नारदः 


७१५ 
पठानि 


१७४ 
२१२ 
२०५ 
५०९ 
२१४ 
{४७ 


११६ 
२०७ 
२९३ 
१६१ 


२२७ 
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२२५ 
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७२५ 
अर्भादि 


रषं सेवते या तु 
वृषलीफेनपीतस्य 
इष्टिपात प्रणा च 
केतनस्यानपाकमं 
वैतनस्यानपाकमं 
वेदादिभिरिदं प्रोक्तं 
वेलां प्रदेशं विषयं 
वैराल्रीणाप्रटकारान्‌ 
वेदयाप्रवानां ये तत्र 
वे्टयेगन्‌ सितै्हस्तौ 
वैकृतं यत्र दृद्येत 
वकृतं यस्य इृद्येत 
वेक्रतं यस्य श्छयेत् 
वेयोऽनैद्याय नाकामः 
वैवाहिकं तु तदित्‌ 
वेवाहिके कमायाते 
वैश्यां यस्य भोग्याः 
विद्यमाश्चारयन शर्धः 
विद्यराजन्यविप्राणां 
अवेश्यश्चतुधमदां 
केश्यश्य चष द्विगुणः 
वैश्यस्य सचि प्रकतं 
चैयं वा क्षत्रियं वाऽपि 


व्यवदहारनिर्णयः 


्रन्तकतुनाम 
अनुः 


क्यायनः 
क्पायनः 
नारदः 


न्यासः 
कत्िाच्नः 
नाष्दः 
माष्दः 
नाग्दः 


याज्ञवल्क्यः 


नाम्दः 


निद्रः 
कायन 
बहस्पतिः 


बृहस्यतिः 
गौतमः 


बहस्पतिः 
अनामकः 
बृहस्पतिः 
मनुः 
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२८९ 
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हैध्रर्‌ 
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अर्धादि 


वैद्यं वा धमाल 
वैश्यापुत्रो हरेत्‌ दंडी 
वेह स्वादर्थपश्ा्ात्‌ 
वैश्ये स्वादधपञ्राडात्‌ 
वेस्योऽध्वर्धं शतं चैव 
केदयोऽध्यर्धं जातं चैव 
वैषम्ये विक्रयः प्रोक्तः 
चीद्धुः स गर्भ मवति 
व्यत्यस्तपदमव्यापि 
व्यत्यासपर्दि साच 
व्ययैतता तु किया यत्र 
व्यपेता तु क्रिया यत्र 
व्यपोह्य विल्निषं सर्वे 
व्यभिचारतां याच 
व्यभिचारं सदाऽमूनि 
च्यवहाधुरं वोद 
च्यवहारः कतो ऽप्येष 
च्यबहारान्‌ दिचछरस्तु 


व्यवहारान्‌ वपः पद्येत 
व्यवहारान्‌ स्वयं पश्येत्‌ 


च्यवहारे च वि्ञेयः 

व्व्ननं जायतै घोरं 

व्यसनं जायते घोरं 
प्रच 


कालायन 
मनुः 
नारदः 


नादद 
मन्युः 

न्यासः 
नादः 


हार्गतः 
क्रात्पायनः 


वृद्कान्यायनः 
चद्धक्रात्पायनः 


कात्पाचनः 


नारदः 
नारः 


याज्ञवल्क्यः 
वाह्वल्क्यः 


नारद्‌: 


७२९ 


५९६ 
१७१ 
८७ 
२१५ 
१८० 


फरच्‌ 
अर्घादि 


व्यसनं जावते चौरं 
व्याण्यागम्यमसारं चं 
उ्ाघ्रादिभिहेतौ वाऽपि 
न्यापराञ्छाकुनिकान्‌ गोपान्‌ 
व्याचित्तं व्यसनातं = 
व्याधितः कुपितश्ैव 
व्याधिता चाधिवेत्तव्या 
व्याधिता प्रेतके तु 
व्याधिता सश्रमा व्यग्रा 
न्याधितां विप्रदुष्टां वा 
व्याधितोन्मत्तव्रद्धानां 
व्यापादो विषदाल्नादयैः 
व्याप्नोति सकलां भूमि 
व्याटग्राहानुन्छक््तीनं 
व्यालग्राही यवा व्यार 
ञ्यासिद्धं राजयोन्यं चं 
बाव्यया सहं संवासे 
जीलादनमिति प्राहः 
ङा 
ङाक्तस्य सन्निधावथः 
डाक्तं कम्यदष्ं च 
शक्तितश्चानुमान्येवं 
ाक्तिभक्तयनुरूपा स्यात 


न्यवहारनिर्णैयः 


प्न्थकतुनाम 


याज्ञवल्क्यः 
हारीतः 
नादद: 

मनुः 
काव्यचनः 
नर्दः 


कदायनः 
उहस्पत्तिः 


स्मृत्यन्तरम्‌ 
नाष 
स्मृत्यन्तरम्‌ 


याज्ञवल्क्यः 
भनुः 
अष्राजः 


कव्यायनः 


बहस्पतिः 


न्दः 


यानि 
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अर्थादि 


ङाक्तोऽप्यमोषयन्‌ स्वामी 
ङद्भा सतां तु संसर्गात्‌ . 
दाततमश्वानरते हन्ति 
दातमश्वादरते हन्ति 

शतमानं परं च स्यात 
ङतं ब्राह्मणमाक्रुरय 

तं जाह्मणमाक्ुदय 
छतानि पञ्च दण्ड्यः स्यात्‌ 
ङातानि पञ्च दण्ड्वे; स्यात्‌ 
कतार्धं दापयेच्छुदं 

ङाते त्वष्टपलं ज्ञेयं 

ङाते दकापखा ब्रद्धिः 

ते विषं तु पादोन 

डते विषं तु पादोने 

ङाते हतेऽपदह्ववे च 

राते हृतेऽपद्‌सुते च 

काते हृतेऽपदनुते च 
उव्यस्तद्धके पाद 
डापथान्वा प्रयुञ्जीत 
शापार्थं हिरण्यनी 
#दापयेनेके 

डपयैः शापिताः स्वैः स्वैः 
पथैः स तु शोध्यः स्यात्‌ 
डपयैः स विदोद्धव्वः 
शपथैः सं विशोध्यः स्यात्‌ 


अचुचन्धाः 


मन्यकनाम 


य्गवल्क्यः 
नारदः 
नादद; 

मनुः 
वरदगाजः 
नादद; 
मनुः 

मनुः 

मनुः 
क्यियनः 
नारद्‌; 
यज्गवल्क्यः 
कव्यायनः 
कालयायनः 
बृहस्पतिः 
बरृहस्यतिः 
बृहस्पतिः 
याज्ञवल्क्यः 
बहस्पतिः 
बहस्पतिः 
गौतमः 
बृहस्पतिः 
बृहस्पतिः 
नारदः 


वृहस्पतिः 


७न्‌दं 


प्रणानि 
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क्रसायनः 
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प्रजापतिः 
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प्रजापतिः 
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वरदराजः 
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दिक्यद्रयं समासाच्च 
दिक्यादिछेदमङ्के च 
शिक्षकाः कर्मकुशटाः 
िक्चियन्तमदुष्टं सः 
शिक्षयन्तमदुष्ट सः 
हिक्षितोऽपि कृतं काटं 
रिक्षित्तोऽपि कृतं कारं 
हिखिनां श्रङ्किणां चैव 
शिखेव वधते नित्यं 
शिफाविदल्रज्वादैः 
हिरतो मुण्डनं तस्याः 
शिरसो मुण्डनं दण्डः 
हिरसो मुण्डनं दण्डः 
शिरोमात्रं तु दृश्येत 
श्िरोऽवस्थायिनि जने 
दिल्पिनश्चापि तत्का 
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शिष्येण जन्धुना वाऽपि 
शिङापां तदडामे तु 
ङीटाव्ययनसंपने 
*ुचोणितसंमवः 


भधकतूनाम 


नर्दः 
स्गरृदयन्तरम्‌ 
कायायनः 
कात्यायनः 
बृहस्पतिः 


कात्यप्यनः 


कायायनः 
नारदः 
काययनः 


पितामहः 
नदः 
नादद; 
नारदः 
कायापनः 
नरद; 
कसियनः 
नेद 


प्रजापतिः 
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ददाश्च पतिताश्चैव 

शद्रे समगुणं दानं 
अर्या दविजात्तिमिजतिः 
दां द्विनातिभिजतिः 
न्यानि चाप्यगाराणि 
अ्रोऽशांज्ञीन्‌ समर्थो दौ 
शरङ्किणो वत्सनामस्य 
श्रणविमं मानवं घ 

ङोधं विभागं कुर्वति 
डोषाणामाचास्यारधं 
शोणितेन विनादुःखं 
ओधयेत्यववादं तु 

कौचे सत्येऽनपक््यां च 
जोयकर्मोपदेरौध 
शौयप्ा्तं किया च 
शौवमाथाधने चोमे 
जौ्यादिनाऽऽमोति धनं 
्रद्रानूसप्रीलया 
श्रान्तान्‌ क्षुचार्तास्तिधितान्‌ 
ध्रावणा एवलि्छित्त 
श्राचचित्वा त्रणीकाकले 
श्ुत्तृत्तोपपनने वा 
शरुतदत्तापततपनः 
शततोघ्ययनक्तपन्ना 


काव्यायनः 
प्रजापतिः 
न्या्तः 
ब्द्रमनुः 
पितामहः 
याज्ञवल्क्यः 
न्दः 


मनुः 


नारः 


न्यासः 
चहस्पतिः 
कात्यायनः 
हपीतः 
चहस्पतिः 
मनुः 
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श्रुतात्योत्तं छल्यं 
शुति्रतिविचदं च 
श्रुतिस्युदिते कमं 
श्रुत्वा माषारथमन्यत्तु 
श्रुत्वा ये नाभिधावन्ति 
श्रयतां कपषकादीनां 
कशरूयमाणि 
रणरगचपद्रिय्‌ च 
रषिर व्रेणिपुरषाः 
श्रेयसः श्रेयसोऽमावे 
ध्रोत्नियास्तापसा बद्धाः 
भ्त्निये त्र साहस्र 
श्वश्च; ए्वजपत्नी च 
श्वसनः स्यदीनो वायुः 
श्िन्यन्धकुनख्रादीनां 
श्रो केखनं वा छमते 
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षट्काकणिकमानाद्यः 
# षट्छतं सहस्ं 
षट्पश्चाङात्समधिकं 
षट्सु च वीद्रराङ्वां 
षड्गुणः कावमध्ये तु 
षद्िषस्तस्य तु बुधैः 


न्यवहारनिर्णयः 
भन्धकतृनाम 


याज्ञवल्क्यः 
कायायनः 
कल्ियनः 
मनुः 
कालयायनः 
नादद 


बृहस्पतिः 
नाष्दः 
अनामक 
नारदः 
बहस्पतिः 
बहस्पतिः 
चहस्पतिः 
हारीतः 
कात्यायनः 


वरदराजः 
उद्भटिखित्तौ 
स्ग््यन्तरम्‌ 
पूर्वाचार्याः 
कास्यायनः 
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षदिधाऽन्यैः समाख्याता 
षण्डाश्चतुददौते स्युः 
षप्मासं मासिकं वाऽपि 
धष्ठयानाहौ जदं ज्ञेयं 
षष्टवानाञे जलं डेयं 
षष्ठ तण्डलः प्रोक्तः 
ष्ठ तु कषैतरजस्यावां 
प्ाण्मात्िकमपो वास्त 
धाण्मािकेऽपि समये 
पोडशाङ्गुचिसंज्ञवं 
षोड्दौव तु वैश्यस्य 

स 


स उक्ताम्‌ इत्युक्तः 
स उभे एकद्युल्केन 

स एव क्त्र साक्षी घ्यात्‌ 
तत एवं ता आददीत 

सं एव ताप्तां स्वामी स्वात्‌ 
सं एव द्विगुणः प्रोक्तः 

स एवांशस्तु सर्वेषां 

स एष त्वां क्रारयत्ति 

स ककणि्रयं मान 
सकामां दषयस्तुल्यः 
सकामायां तु कन्यायां 


सकागाशवनुटोमानु 
ण श्र 


मन्यकतनाम 


च्हस्पतिः 
(नारद) पुराणे 
च्रहस्पतिः 
चरहस्प्रतिः 
व्र्धमनुः 
चिताः 
यनापकः 
विश्वामित्रः 
बहस्पतिः 
प्रजापतिः 
मनुः 


भग्नः 
काच्यायनः 
बृहस्पतिः 
मनु 
प्रजापततिः 
कालयायनः 
काल्यायनः 
न्पाप्तः 
ऋदरानः 
मनुः 
नरः 
याङ्नवल्क्यः 
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स॒ कालल व्यवहाराणां 
सङ्ुल्येष्वस्य निवपेत 
स कूटसाक्षिणां पपै; 
स क्त्वा एवमात्मानं 
स क्रीतकः सुतक्तस्य 
स तुर्व सोऽनथः 
न्सगोत्रां चैत्‌ 
सड्क्रमध्वजयष्टीन। 

तं चं चद्चन्यजात्तीयः 
स च छौमौऽ्मासाद 
सचिद्धं जाह्मणं कत्वा 
सचेखल्नात्माय 
सच्छरदस्यायमुदिष्टः 

स ज्ख्वन्यत्तमस्त्वैषा 
सजातादरुत्तमो दण्डः 
सजातिः श्चैयसौ मार्या 
सं तत्रं कारितं ब्रदधि 
श तयैव गृहीत्त्यः 

स तदगुहीत्वां निगच्छेत्‌ 
सं त्स्मै तद्वनं दयात्‌ 
स तस्मी तद्धनं दद्यात्‌ 
स त्स्वा भरणै कुर्यात 
त तस्यात्यादयेत्तष्टि 
संति राज्ञि समर्थस्य 
स्तु सभ्यैः स्थिौुक्तः 


ञ्यकहारनिणैय 
परन्तकर्नुनाम 
का्यायनः 
नारदः 


वाह्नवल्क्पः 


मनुः 
काव्यायनः 
नष्ट, 
वोधायनः 
मनुः 
कात्यायनः 
नर्दः 


वह्न्नल्क्य; 
याङ्गतल्क्यः 


बहत्पतिः 
चहस्यत्तिः 


वह्निवल्क्यः 


नारदः 
कात्यायनः 
मनुः 
नुदः 
चहस्परतिः 
न्वान्नः 
नारदः 
मनुः 
काल्यायनः 
कव्यायनः 
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अर्वादि 


सत्कृत्याह््य कन्यां तु 
सच्यवाक्यस्य चास्य त्वं 
सत्यव्रतः सोपवासः 
ल्यसन्घः स्युचिद्त 
सच्य॑कारं तयोर्दत्वा 
सत्यं देवाः समासेन 
सत्यं देवाः समासैनं 
सत्यं वाऽपि सहान्येनं 
सत्यं बाहनल्लाणि 
सत्यं डौ चन्धुजनं 
सत्यान्न कारणं च 
सयदि च विन्नाय 
सयासयान्यथा स्तोत्रैः 
सत्येन माभिरश्चत्व 
सत्येन ापयेद्धिप 
सत्येन जापयेद्धिप्रं 

स दण्ड्यः कृष्णछानषौ 
सं दत्वा निजां षद 
स दानमानसत्कः 
स दाप्यत्तद्धनं कतकं 
स दाप्योऽषटगुणं दण्ड 
सद्दा तु प्रकुर्यायं 
सदोषमपि विक्रीतं 


नारदः 
ल्यः 


पर्ापति; 


पाह्ञवनल्कवयः 


व्यासः 
चहस्पत्तिः 
चृहस्यतिः 
ह रीततः 
चृहत्पतिः 
चुहस्यत्तिः 
उद्वति; 
व्यासः 


याज्ञवल्क्यः 
याज्ञवल्क्यः 


मनुः 
मनुः 
भनुः 
मनुः 
का्यायनः 
कायायनः 


याज्ञवल्क्यः 


कात्याप्रनः 


म्रनुः 
न्द्रः 
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परललानि 
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७४० 
अर्घादिं 


कसवर्णापुत्रोऽपि 
सवणां जातसे मत्ता 
सेवर्णोय सपिण्डाय 
सवर्णासु बह्वीषु 
सब्रद्धिकं प्रदाप्यः स्यात्‌ 
स उत प्राप्नुयादण्डं 
सङाच्ोऽनुत्तरीयश्च 

सर सभ्यः प्रेककौ राजां 
स््तहायः स हन्तन्यः 
सहं खदालनं चैव 

सह धर्म चोत्युक्त्व। 
स॒ हरेतैव तद्रिक्थं 
सस्ता क्रियते कमं 
सहं ब्राह्मणो दण्ड्चः 
सहं षदछतं चैव 
सहासनमभिक्रेतसुः 
सहासनमभित्रपसुः 
सहितौ छोकपारशच 
क्स हि सन्तान 

स हि स्वाम्यादपक्रामेत्‌ 
महो सोपकरणं 
संक्रामयेत्तं वान्यत्र 
संत्यक्तन्याः पत्तिततवत्‌ 
संपदश्च प्रलाः शुद्धाः 


ज्यवहारनिर्णवः 


्रन्वकतुनाम 


गौतमः 
देवः 
नारद्‌, 
विष्णुः 
का्याचनः 
न्दः 

क त्विचनः 
चरदय्रजः 
कव्याचधनः 
मनुः 

मनुः 
नाः 
मनुः 
नारदः; 
मनुः 
काव्याधनः 
नदिः 
मनुः 
पितामहः 
वसिष्ट 
मनुः 

मनुः 
क्पिपनंः 
नाग्दरः 


बहस्पतिः 
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अर्धादिं 


सप्रत्तायत्तं मप्र 
संभाषणं च रहस्ति 
संमाषणं सह च्रीभिः 
संमूयकरमतं कृत्वा 
संमन्न्य कारयेत्सीपां 
संयोगः त्रियते यस्याः 
संवत्सरमुदीश्चेत 
संवत्सरं वामनकः 
संवत्सरामिशस्तस्य 
संवत्सेणार्धछ्टिं 
संवादककि दनि स्यतत 
संविदुदामरेख्यं च 
सविभागक्रवप्राप्त 
संविभागे विनिमये 
संश्राव्य पातयेत्तस्मात्‌ 
संधाव्य मति तस्यैव 
संसक्तसक्तटुष्ष 
संसदि ब्रीडवा श्रुत्वा 
संसर्गाच पत्रश्च 
संसाघयेत्करियायां तु 
संदष्टानां तत नवष्टः 
संसृष्टास्तेन वाये स्युः 
संचष्ठिनां व्‌ यः कश्चित्‌ 
संसष्िनां तं यो मामः 


अलुबन्धाः 


्न्यकतुनाम 


व्यासः 
वृहस्पतिः 
म्रनुः 
बहस्पतिः 
क्यायनः 
बहस्पतिः 
मनुः 
कात्यायनः 
भनुः 
नारदः 


वृद्य्िवल्वयः 


बृहस्पतिः 
बृहस्पतिः 
बहस्पतिः 
यज्ञिवनल्क्यः 
न्यासः 
कालायन; 
भद्ाजः 
बहस्पतिः 
क्यायनः 
ऋलायनः 
मनः 
याह्गवल्क्सः 
बहस्पतिः 
अनामक: 


७९ 
परष्ानिं 
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। / 4 
अधदि 
संस्कर्ता तत्कियाभिन्ञः 


संस्कातोदकंकदिप्रः 
संस्कारोदकदानानिं 


संस्कार्या चतभिः ज्येष्ठः 


साक्षतामिः सपुष्पनिः 
साक्षादोषाद्भवेददुट 
साश्िक्रियां विहन्याच 
साक्षिणश्च स्वहस्तेन 
साक्षिणश्च 
साक्षिणस्तु समुदय 
साक्षिणः श्रावयेद्रादी 
साक्षिणः साधनं प्रोक्तं 
साक्षिणः साधनं प्रोक्तं 
साध्विणां दूषणं प्रायं 
साक्षिणां लिखितानां चं 
साक्षिणो जरणा: तरेषा 
साक्षिणोऽ्धा समुद्ि्न्‌ 
साक्षिदोषाः प्रयोक्तव्याः 
साद्िद्रेवे तु क्वः 
सा्निप्रलयय एव स्यात्‌ 
साक्षिभिस्तायदेवासौ 
साक्षिमच्च भवेद्यदि 
साधिरिरवककर्तारः 


ज्यवहारनिणैयः 


अन्थकतुनामं 


बहस्पतिः 
ऋ।पयनः 
पेटीनतिः 
व्यासः 
नष्दिः 
कात्यायनः 
बृहस्पत्तिः 
याह्कचन्क्पः 
विष्णुः 
ब्रहल्पत्िः 
नाष्दः 
अनामक 
बृहस्पतिः 


बृद्धकात्पायनः 


अन्यत्र 
प्रनापत्ति 


दद्धकीतयायनः 


कात्यायनः 
काल्यायनः 
चहस्पतिः 
मनुः 
कत्पायनः 
क्यायनः 
पाङ्डवल्क्थः 
कात्यायनः 
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अनुवन्धाः ७४३ 


अर्घादि प्रन्यकर्तुनाम पृष्ठानि 
साश्षिेख्यानुमानं च बहस्पतिः ७३ 
साधिकेख्यानुमानं च चृहस्पतिः ८१ 
साश्षिवत्युण्यपापेम्यः याज्ञवल्क्यः १६३ 
सालिषूभयत्तः सत्सु याज्ञवल्क्यः ६९, 
साक्षिसम्यविकल्पश्च कालयायनः ६३ 
श्सान्षिःसुबणेरजत इंखषटिखितौ ११६ 
साक्षी तत्र न दण्ड्यः स्यात्‌ बहस्पतिः १२३ 
साक्षी द्वादशमेदश्च । बहस्पतिः ७ 
साक्षी वा साक्षिणाऽन्येन याङ्गवल्क्यः ७ 
साक्षेपं निष्ुरं ज्ञेय नारदः ४८४ 
साक्ष्यभावे प्रणिषिभिः मनुः २६७ 
ताद्त्यस्यास्मरणं चेव बहस्पतिः १३८ 
साक्ष्यादीनाममावेऽन्र वरदराजः २१८ 
स्त्ये समभ्यावसन्नानां अनामक्षः {१९ 
सागमो दीषकाटश्च बृहस्पतिः १२९ 
सता ब्राह्मा न तु पर्णाऽपि काल्यायनः ५४ 
सा चेदक्षतयोनिः स्यात्‌ स्मृव्यन्तरम्‌ ३८७ 
साऽत्र युक्तस्तस्य भवेत्‌ प्रनापतिः १२५ 
साघनाङ्न्विता रात्रौ व्याः ५.०३ 
साघ्रारणं तु यत्त्र अन्यत्र ३४१ 
साधारणं समध्चिन्य व्यासः ४६६ 
साधारणः स्यद्रान्धर्वः नारदः ३८४ 
साध्यप्रमाणीन चहस्पतिः ३८ 
साध्यप्रमाणं दष्व्यम्‌ कात्यायनः ३९. 


साध्यमानो नृपं गच्छेत्‌ याज्ञवल्क्यः २५१ 
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अर्षादिं 


साच्यमृकस्तं यो चाद; 
साध्यस्य सलवचनं 
साध्यार्धहि निगदिते 
साध्यार्यदिऽपि गदिते 
साष्वीनामेव नारीणां 
सानुङ्गाप्याधिवेच्च्या 
सान्तानिक्रादिष्‌ तथा 
सानिष्येऽपि पितुःपुत्रः 
सापदेडो हरन्‌ कालं 
सा मतृोकानाप्रोति 


न्नात्रन्ता धनिका प्राम्याः 


साप्न्तानाममावै त॒ 
सापन्तैस्तुं सद। ब्राहयं 
सामान्यं पुत्रकन्ानां 
सामान्यं याचितन्पास 
खा यथाकाममन्नीवान्‌ 
सारमृतं पद मुक्त्वा 
सास्स्तु व्यवहाराणां 
सागरावसघावाल्छैच्य 
साऽच्न्वती समालोच्य 
सावधारणकं चैव 
साकिन्य प्रणवेनाथ 
चालङ्का बालमवि तु 
नं द्वीतिः पणवकः 
सां सद्यः सनिरोद्धव्या 


ज्यवहारनिगव; 


्रल्थकरतुनाम 


काखायनः 
इद्ववतिष्ठः 
चहस्यतिः 
कात्यायनः 
अङ्धि; 
देवः 
चुहस्पतिः 
बहस्पतिः 
नादद 
बृहस्पतिः 
बहस्पतिः 
मनुः 
ज्परसिः 
दैक्लः 
दक्षः 
न्दः 

का यायनः 
नारदः 
मनुः 
अङ्ध्निः 
कात्यायनः 
प्रजायतिः 
साः 


याज्ञवल्क्यः 


क 


चीघायनः 
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अर्धादि 


सा श्व्गमात्मयातैन 
साहसस्तैयपार्ष्य 
सादिसस्याधुनां सम्यक 
सहत त्यादन्वयवत्‌ 
साहसाव्ययिके चैव 
साहसादिषु सर्वेषां 
साहसी इष्दोषशच 
साहसेषु च सर्वेषु 

सांप्रतं स्था पराति 
सिद्धाः क्चटेताः ल्ेभोगाय 
सिद्धाः साध्याश्च विक्रयाः 
सिद्धिरस्योभयस्यापि 
सिद्धयते वाचिकोऽप्याधिः 
कैसीमामैत्तारं 

सौमामघ्यं तु जातानां 
सीमावादे तथा कोदौ 
सीमाविवादे कषत्रश्य 
सीमाविवदिं निति 
सीमादकषाश्च कुर्वीति 
सौमासज्कमणे कोडो 
सुकरं च कृतं काटे 
सुते निश्चिपेत्त्र 
सुत्ता्ंषां प्रमतव्याः 
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अनुबन्धाः 


अन्यक्छतुनान 


अनाप्रक्तः 


वद्खि्ह्वयः 


वृहस्पतिः 
मनुः 
कायायनः 


रायः 


याज्ञवल्क्यः 


नाप्दः 
वरदराजः 
बहस्पतिः 
बहस्पतिः 
मनुः 
व्यासः 


 कत्पिच्िनः 


विष्णुः 
शङ्खः 
कास्यायनः 
न प्दिः 


याज्ञवल्क्यः 


बृहस्प्तिः 
भनुः 
कात्यायनः 
चहस्प्रतिः 
पितामहः 


याह्नवल्क्यः 


७६ 
अर्धादिं 


नुदीर्घणापि कालेन 
सपतप्रमत्तोपगमात 
सुप्तमत्तप्रपत्ताशच 
सुप्तमत्तप्रमत्तेम्य 
सुच्दजत्रजान्वस्थि 
पुराध्वजः सुगापानै 
सुराध्वजः सुरापाने 
सुलूपं वा विषपं वा 
सुवणं एवं दीनार 
मुवणङातमेकं तु 
मुवर्णदातमेकं तु 
सुवर्णस्य क्षयो नास्ति 


सुवर्णो ऽष्टाणिवकायुक्तं 
शसुविदितसरित 
सकता विहता नित्यं 
सुसस्कते तु षध स्यात्‌ 
सुहत््रेन सकुल्यस्य 


सूतमेम्योऽपि प्रसङ्गेभ्यः 


सूचीत्यक्तः स ङान्िषु 
सेतुवल्मोकनिननास्थि 
सेतुस्तु द्विविधो ष्टः 
मेतु प्रवत्तयेत्कश्ित्‌ 
सेनायां सैनिकानां तु 
सोत्पलसाहसान्यस्मै 


ञ्यवहारनिणेयः 
वरन्तद्तुनाम 


अन्यज्र 
नर्दः 
नारदः 
नादरः 
नर्दः 
सप्र: 

यमः 

मनुः 
चर्दगमजः 
कत्पा्यन्‌ः 
कात्यायनः 
नः 
विष्णुः 
चद्दरणनजः 
विष्णुः 
दक्षः 
कयायनः 
स््ृचयन्तरम्‌ 
मनुः 
नद्िः 
याज्ञवल्क्यः 
नादः 
नाष्दः 
चुहस्पत्तिः 
नारदः 
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२६१ 


अर्घादि 


सोदर।श्च सपिण्डाश्च 
सोदर्वा विभजेयुस्तं 
सोऽधिकम॑करो जेयः 
सोऽनुज्ञातो हरदंडं 
सोऽन्त्दशाहात्तदद्रव्यं 
सोपवासः सुदिने 
सोऽपि तद्द्विगुणं दाप्यः 
सोऽभिषेयो जितः पू 
सोऽभिषेयो जितः पूर्वे 
कै मक्रोयादुष्ं 

सापपे शतसादन्तं 
सोऽसेमोल्यश्च कः व्यः 
सोऽसंभोज्यस्तु कतव्य 
सोऽस्य कार्याणि संपरयेत्‌ 
सोऽस्य कार्पाणि सपर्यत 
सोऽस्य दासोऽथे शरवयच्री 
सौदायिकं क्रमायातं 
सौदायिकं घनं प्राप्य 
सौवणीं सजर्त तारी 
सौवर्णी राजते तामं 
स्कन्वादादाय तस्याद्य 
स्तेनाः साहततिकाश्चण्डाः 
स्तेयताहसयो्दिच्यं 


अनुबन्धाः 
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